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प्रकाशकीयथ 


परमपूज्य आाचायें कुन्दकुन्दक्ृत महान ग्रन्थराज समयसार पर हुए 
पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों का सकलन 'प्रवचनरत्नाकर 
भाग २ प्रकाशित करते हुए हमे भ्रत्यन्त ह॑ का भ्रनुभव हो रहा है । 

पूज्य स्वामीजी इस युग के सर्वाधिक चचित ग्राध्यात्मिक ऋान्तिकारी 
महापुरुष हो गए है। वत्त॑मान मे दृष्टिगोचर दिगम्बर जेनघर्म की अ्रभूतपूवे 
धर्मप्रभावना का श्रेय पूज्य स्वामीजी को ही है। उनका कार्यकाल दिगम्बर 
जेनधर्म के प्रचार-प्रसार का स्वर्णयुग रहा है । 

पूज्य स्वामीजी के उपकारो को दिगम्बर जैन समाज हजारो वर्षों 
तक भी नही भुला सकेगा । उनकी भवतापनाशक वाणी के प्रताप से हम 
जैसे लाखो पामर प्राणियो ने दिगम्बर जिनधर्म का वास्तविक स्वरूप 
समझा है। जन्मजात दिगम्बर जैन होते हुए भी हमे धर्म के सच्चे स्वरूप 
का भान भी तथा। धर्म की आत्मा को पहचाने बिना हम बाह्य क्रिया- 
काण्ड मे ही उलभ रहे थे | पूज्य स्वामीजी के निश्चय-व्यवहार की सन्धि- 
पूर्वक हुए प्रवचनों ने हमारी श्राँखे खोल दी हैं। उनके प्रताप से लाखों 
दिगम्बर जेन भाई-बहनो ने दिगम्व॒र जिनधर्म का सच्चा स्वरूप पहचाना 
है तथा हजारो श्वेताम्वर भाइयो ने भी दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है। 


यद्यपि श्राज वे हमारे बीच मे नही हैं, तथापि उनके प्रताप से 
निर्मित ६१ दिगम्वर जिनमन्दिर एवं लाखो की सख्या में प्रकोशित 
सत्साहित्य हमे हजारो वर्षों तक सत्य का दर्शन कराता रहेगा । 

समयसार ग्रन्थ ने स्वामीजी की जीवनधारा में क्रान्तिकारी मोड 
उत्पन्न किया है। स्थानकवासी साधु झवस्था से वि० सं० १६७८ (सन्‌ 
१६२१ ६०) की किसी महान मगलमय घडी में समयसार ग्रन्थ को पौकर 
उनकी अन्त चेतना मे सुषुप्त सस्कार भनभना उठे। दिगम्बर जिनधर्म की 
समीचीनता स्वीकार करते हुए वि० स० १६६१ (सन्‌ १६३४ ई०) मे 
महावीर-जयन्ती के दिन सोनगढ मे उन्होने मूँहपट्टी त्यागकर दिगम्बर 
श्रावक के रूप मे जीवन बिताना प्रारम्भ कर दिया। तब से ४५ वर्षो तक 
निरन्तर उनके श्रीमुख से जिनागम का अमृतरस भरता रहा, जिसका 
पानकर लाखो लोगो के जीवन मे आध्यात्मिक क्रान्ति हुई है । 


( मां ) 


श्री घद्खण्डागसम भाग १, समयसार, प्रवचनसार, पण्चास्तिकाय, 
नियमसार, श्रष्टपाहुड, पुरुषार्थंसिद्धधू पाय, बृहद्द्रव्यसग्रह, मोक्षमार्गं- 
प्रकाशक, तत्त्वार्थंसार, श्रात्मानुशासन, कातिकेयानुप्रेक्षा, पद्मनन्दि- 
पञ्चरविशतिका, समयसारकलशटीका, नाटकसमयसार, छहढाला शभ्रादि 
प्रनेक ग्रन्थो पर प्रवचनो के माध्यम से उन्होने झनेकान्त, वस्तुस्वातन्त्य, कर्त्ता- 
कर्म सबध, क्रमबद्धपर्याय, निमित्त-उपादान श्रादि जनदशन के श्राधारभूत 
सिद्धान्तो की श्रागम एवं युक्तिसगत व्याख्या करके जिनशासन की श्रद्वितीय 
सेवा की है। उनके प्रवचनो के प्रभाव से जिनागम का प्रत्येक सद्धान्तिक 
पहलू तथा जिनागम की प्रतिपादन शेली - स्याद्गाद, निश्चय-व्यवहार तथा 
प्रमाण-नय-निक्षेप आदि का स्वरूप भी जन-जन मे चचित हो गया है । 

श्रध्यात्म के गृढ रहस्यो का सागोपाँग विवेचन उनकी वाणी की 
महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है। स्वानुभूति का स्वरूप, विषय एवं उसके 
पुरुषार्थ का विवेचन चिरकाल तक स्वानुभूति की प्रेरणा देता रहेगा । 

४० वर्ष पूर्व सम्पूर्ण सौराष्ट्र मे जहाँ दिगम्बर जिनविम्ब के दर्शन 
भी दुलंभ थे, वहाँ आज उनके प्रताप से न केवल सौराष्ट्र मे श्रपितु सारे 
भारत मे ६१ जिनमदिरो का निर्माण हुआ है। उनके कर-कमलो द्वारा 
सम्पन्न ३३ पञ्चकल्याणक एवं ३० वेदीप्रतिष्ठा महोत्सवो के माध्यम से 
हजारो वीतरागभाववाही दिगम्बर जिनबिम्बो की स्थापना हुई है। 
नेरोबी (अ्रफ्रीका) मे हुआ विशाल पञ्चकल्याणक महोत्सव उनके 
प्रभावनाकाल का बेजोड अ्रध्याय है। सोनगढ से निर्मित सीमधर स्वामी 
दिगम्बर जिनमन्दिर, समवशरणा, मानस्तम्भ, कुन्दकुन्द प्रवचन मंडप, 
श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर श्रादि - उनके हृदय मे विद्यमान 
जिनेन्द्र-भक्ति के भ्रमर स्मारक है । 

स्वाध्याय के क्षेत्र मे पृ० स्वामीजी ने श्रभूतपूर्व क्रान्ति की है। उनके 
प्रवचनों के प्रभाव से समाज मे स्वाध्याय की प्रवृत्ति को यथार्थ दिशा मिली 
है। नयविवक्षापूर्वक जिनवाणी का भावार्थ हृदयगम करते हुए स्वाध्याय 
करने की परम्परा का विकास उन्ही की देन है । 


उनके बालब्रह्मचयं के तेज एवं वेराग्यरस से श्रोतप्रोत जीवन, 
सरलभाषा शौर प्रवाहमयी व श्राह्वादपुरं प्रवचनशली से प्रभावित 
होकर प्रत्येक व्यक्ति उनका हुए बिना नही रहता । उनकी वेज्ञानिक एव 
तकसगत व्याख्या से स्वाध्याय की प्रेरणा पाकर देश-विदेश मे सैकडो 
स्थानों पर मुमुक्षुमणलो की स्थापना हुई है, जिनमे संचालित नियमित 
शास्त्रसभाझशों मे लाखो भाई-बहिन जिनागम का श्रभ्यास करते है । 


( 7९ ) 


सत्साहित्य का प्रकाशन स्वामीजी के प्रभावना-योग की महत्त्वपूर्ण 
देन है। श्री दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर टूस्ट सोनगढ, पडित टोडरमल 
स्मारक ट्रस्ट जयपुर, श्री वीतराग सत्‌साहित्य प्रसारक ट्रस्ट भावनगर, 
श्री कुन्दकुन्द कहान परमागम प्रवचत्त ट्स्ट बम्बई शभ्रादि १५ प्रकाशन 
सस्थाश्रो से लगभग ३६ लाख प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी है तथा यह क्रम 
श्रभी भी निरन्तर जारी है और विशेषता यह है कि इन सभी ग्रन्थो का 
विक्रय-मूल्य लागत से भी कम रखा जाता है | 


तत्त्वप्रचार के सशक्त माध्यम शिक्षण-शिविर प्रणाली का जन्म 
भी पूज्य स्वामीजी की देन है । सोनगढ मे प्रीष्मावकाश मे बाल शिक्षण- 
शिविर तथा श्रावण मास मे प्रौढ शिक्षण-शिविरों का श्रायोजन प्रारम्भ 
हुआ। धीरे-धीरे सारे देश मे शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर लगने लगे। 
सोनगढ मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर भी आयोजित किये गये । गत दो 
दशको मे तो सारे देश मे सैकडो शिक्षण-शिविर झायोजित हुये है। 


स्वामीजी के प्रवचनो के प्रचार-प्रसार हेतु सोनगढ़ से सन्‌ १६४३ 
ई० से श्रात्मधर्मं का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इससमय यह लगातार 
४० वर्ष से प्रकाशित होनेवाला व जैनसमाज का सर्वाधिक बिक्रीवाला मासिक 
पत्र है, जो हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड और तमिल - इन पाँच भाषाशो 
में १५ हजार की सख्या मे प्रतिमाह प्रकाशित होता है। बालको मे तत्त्वज्ञान 
और सदाचार के सस्कार डालने हेतु देश मे लगभग ३०० वीतराग-विज्ञान 
पाठशालायें चल रही हैं। विद्याथियों की परीक्षा की व्यवस्था के लिए 
श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोर्ड की स्थापना की गई है, जिसकी 
परीक्षाओर मे प्रतिवषे लगभग २०,००० विद्यार्थी सम्मिलित होते है । 


दिगम्बर तीर्थों के प्रति भ्रत्यन्त भक्ति से प्रेरित होकर पूज्य स्वामीजी 
ने विक्रम सवत्‌ २०१३ व २०२० मे सारे भारत के तीर्थों की ससघ वदना 
की है । सवत्‌ २०१५ मे तीसरी बार दक्षिण भारत के तीथों की वदना 
भी की है। 


पूज्य स्वामीजी के उपदेशो के प्रभाव से तीथक्षेत्रों के जीरॉद्वार 
एवं जिनवाणी के शोध व प्रकाशन की महती श्रावश्यकता पूर्ति हेतु 
उनके मगल-आ्राशीर्वादपूर्वक श्री कुन्दकुन्द कहान दि० जैन तीथ॑ सुरक्षा ट्रस्ट 
की स्थापना की गयी है। इस ट्रस्ट ने अपने उद्देश्ये और गतिविधियों से 
झल्पकाल में ही दि० जैन समाज में श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना 
लिया है । 


( ४५ ) 


तीर्थों के जीशद्वार के अलावा समाज में श्राध्यात्मिकरुचि-सम्पन्न 
श्रात्मार्थी विद्वान तैयार करने हेतु जयपुर मे श्री टोडरमल दिगम्वबर जेन 
सिद्धान्त महाविद्यालय का सचालन इस ट्रस्ट की महत्त्वपूर्ण गतिविधि है । 
गत वर्ष व इस वर्ष मे कुल मिलाकर इस विद्यालय के २१ छात्र शास्त्री 
परीक्षा उत्तीर्ण करके समाज मे तत्त्व-प्रचार सबधी कार्य करने लगे हैं । 
इस ट्स्ट के माध्यम से जिनवाणी की शोध एव सुरक्षा हेतु मद्रास और 
बेगलोर मे शोध-सस्थान कार्यरत हैं । 


इसप्रकार निरन्तर ४५ वर्षों तक पूज्य गृरुदेवश्री हवरा जिनशासन 
की अद्वितीय प्रभावना होती रही है। यद्यपि श्राज वे हमारे बीच मे नहीं 
है, तथापि उनके द्वारा दिखाया शाश्वत सुख का मार्ग चिरकाल तक हमे 
भव-दुखो से बचने की प्रेरणा देता रहेगा, क्योकि उनके प्रताप से निर्मित 
जिनमन्दिर एव प्रकाशित सत्साहित्य उनके स्मारक के रूप से विद्यमान है । 


यद्यपि ठेपो मे सुरक्षित उनकी वाणी युगो-युगो तक हमे श्रात्मानुभूति 
की प्रेरणा देती रहेगी, तथापि ठेपो की लम्बे समय तक सुरक्षा करना 
कठिन, है तथा उनका जन-जन तक पहुँचना भी सुलभ नही है। अतः 
स्वामीजी की उपस्थिति मे ही इस बात की तीज श्रावश्यकता महसूस की 
जा रही थी कि उनके सभी प्रवचनो का शव खलाबद्ध प्रकाशन किया जाए। 


टेप-रेकार्ड से सुनकर प्रवचन लिखना तथा उन्हे व्यवस्थितरूप मे 
प्रकाशित करना अत्यधिक श्रम एवं व्यय-साध्य काये है । श्रत इस कार्य 
हेतु स्वामीजी की &०वी जयन्ती के श्रवसर पर श्री कुन्दकुन्द कहान 
परमागम प्रवचन ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट ने श्री बीतराग 
सत्साहित्य प्रकाशक ट्रस्ट भावनगर के सहयोग से झल्प समय मे ही 
प्रवचनर॒त्नाकर के नाम से समयसार के १८वी बार के प्रवचनो को गुजराती 
मे, प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया है। गुजराती प्रवचनरत्नाकर के दो 
भागों को पूज्य स्वामीजी की उपस्थिति में ही उन्हे समपित करने का 
गौरव प्राप्त करने के उपलक्ष्य मे उक्त ट्रस्ट बधाई के पात्र हैं । 


पूज्य गुरुदेवश्री की ६१वीं जन्म-जयन्ती के श्रवसर पर परमागम 
प्रवचन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित गुजराती प्रवचनो के हिन्दी प्रकाशन पर 
विचार-विमर्श करते समय पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने यह दायित्व 
वहन करना सहर्ष स्वीकार किया। इस अवसर पर उपस्थित मुमुक्ष भाइयो 
ने हिन्दी प्रवचन प्रकाशन हेतु पाँच लाख रुपये का फण्ड एकत्र करने का 
संकल्प किया तथा उसीसमय दो लाख रुपये के वचन भी प्राप्त हो गए । 


( शा ) 


इसी अवसर पर माननीय प० रतनचन्दजी भारिल्‍ल ने गजराती 
प्रवचनो के हिन्दी श्रनुवाद का तथा माननीय डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल 
ने इसके सम्पादन का दागित्व निस्पृह्भाव से स्वीकार किया, एत्दर्थ हम 
दोनो विद्वानों के अत्यन्त आभारी है । 


प्रवचन रत्नाकर भाग १ का प्रकाशन सन्‌ १६८१ मे ३००० की 
सख्या मे मुद्रित कराया गया था । उससमय हमने यह अनुमान किया था कि 
इनका विक्रय दो वर्षों मे हो पावेगा, लेकिन यह जानकारी देते हुए हर 
होता है कि पूज्य गुरुदेवश्री के प्रवचनों की यह पुस्तक मात्र पाँच माह मे 
ही समाप्त हो गईं । भ्ब भाग १ की द्वितीय भ्रावृत्ति पुन ३००० की सख्या 
में मुद्रित कराई गई है। 


प्रवचनरत्नाकर भाग १ की अत्यधिक माँग देखते हुए प्रवचन- 
रत्नाकर भाग २ की प्रथम आवृत्ति ही ४५००० की सख्या मे प्रकाशित 
की गई है। पाठकों की माँग देखने हुए सभव है कि इसकी भी द्वितीय 
श्रावृत्ति शीघ्र प्रकाशित करनी पडे । 


इतने भ्रल्प समय मे ही इतनी बडी आध्यात्मिक पुस्तक का इतनी 
अधिक सख्या मे विक्रय होना-इस वात का सूचक है कि आज पूज्य 
स्वामीजी द्वारा जलाई हुई ज्योति उनके देहावसान के दो वर्ष पश्चात्‌ भी 
धूमिल नही हुईं है, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त हो रही है । 


पूज्य स्वामीजी के प्रवचन जन-जन तक कम से कम मूल्य मे पहुँचाने की 
भावना से ट्स्ट ने निर्शंय किया है कि कीमत कम करने हेतु १०,००१)२० 
देनेवाले महानभावो का दो हजार प्रतियो मे फोटो प्रकाशित किया 
जायेगा तथा १० प्रतियाँ निशुल्क भेट दी जाएँगी। ५,००१) रु० 
देनेवाले महानभावो का १००० प्रतियो मे फोटो प्रकाशित किया जाएगा 
तथा ४ प्रतियाँ नि शुल्क भेंट की जाएँगी । २,५०१) २० देनेवाले महानभावो 
का ५०० प्रतियो मे फोटो प्रकाशित किया जाएगा तथा दो पुस्तके नि शुल्क 
भेंट की जाएँगी। 


प्रसन्नता की वात है कि इस दूसरे भाग की कीमत कम करने हेतु 
निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई है। एतदथ मै निम्नोक्त सभी महानभावों 
को धन्यवाद देता हूँ । 


कीमत कम करनेवालो के नाम इसप्रकार हैं .- 
(१) श्री कुन्दकुन्द कहान परमागम प्रवचन ट्रस्ट, वम्वई १०,०००) 
(२) श्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ ६०००) 


(३) श्री नाथूलालजी पोल्याका, जयपुर २५००) 
(४) श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, कुरावली ८१) 
(५) श्री देवीलालजी मेहता, उदयपुर ५१) 


कुल योग १८६३३) 


हमे खेद है कि तीत्र भावना होते हुए भी हम प्रवचनरत्नाकर के 
हिन्दी सस्करण पृज्य गुरुदेवश्वी की उपस्थिति मे उन्हे समपित नहीं कर 
सके । भाग १ का हिन्दी अन॒वाद एवं सम्पादन कार्ये चल ही रहा था कि 
पूज्य गुरुदेवश्री महाप्रयाण कर गए। प्रवचनरत्ताकर का प्रथम भाग गत 
रक्षाबन्धन के अवसर पर प्रकाशित किया गया था। हम गौरवान्वित है 
कि दूसरा भाग भी एक वर्ष के अन्दर ही तंयार होकर आपको उपलब्ध 
कराया जा रहा है। गुजराती प्रवचनरत्नाकर भाग ३ तक के सभी प्रवचन 
हिन्दी प्रवचनरत्नाकर के दोनो भागो में सकलित व शअ्रनुवादित किए 
जा चुके हैं । पूज्य गुरुदेवश्नी की अनुपस्थिति मे यह ग्रथ प्रकाशित करते 
हुए मैं यही भावना व्यक्त करता हूँ कि शीघ्र ही उनके सभी प्रवचन 
प्रकाशित होकर जन-जन के आत्मकल्याण मे निमित्त बने । 


प्रथम भाग से समयसार की शुरू की २५ गाथाओ्ं के एव द्वितीय 
भाग मे गाथा २६ से गाथा ६८ तक की गाथाझ्रो के प्रवचन सकलित हैं । 
तृतीय भाग के अन॒वाद का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। आशा है, तृतीय 
भाग भी शीघ्र ही पाठको के समक्ष प्रस्तुत होगा 
ग्रन्थ के सुन्दर मुद्रण हेतु मैं श्री सोहनलालजी जैन व राजमलजी 
जेन, जयपुर प्रिण्ट्स जयपुर को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, 
जिन्होने स्वय रुचि लेते हुये अत्यन्त लगन एवं श्रम से ग्रन्थ को इतना 
सुन्दर और शुद्धरूप प्रदान किया है। 
सभी जीव पुज्य गुरुदेवश्री की वाणी का मर्म समझकर शुद्धात्म- 
के आश्रयपूर्वक स्वसमयदशा - स्वानभूतिदशा प्रगट करे, व झात्म- 
कल्याण करे - यही भावना व्यक्त करता हूँ । 
“नेमीचन्द पाटनी 
सनन्‍्त्री, पण्डित टोडरमल स्मारक दुस्ट 


( शा ) 


सम्पादक की ओर से 


जिन-पअ्रध्यात्म के प्रतिष्ठापक श्राचाय कुन्दकुन्द का स्थान दिगस्बर 
परम्परा मे सर्वोपरि है । भगवान महावीर श्ौर गौतम गणधर के बाद 
उन्हे ही स्मरण किया जाता रहा है। दो हजार वर्ष पूर्व लिखे गये श्राचार्य 
कुन्दकुन्द के ग्रन्थ दिगम्बर परम्परा के परमागम हैं। आझाचायें कुन्दकुन्द के 
ग्रन्थो पर उनके रहस्य को उद्घाटित करनेवाली अश्रदूभुत टीकाएं श्राचार्य॑ 
अ्मृतचन्द्र ने श्राज से लगभग एक हजार वर्ष पहले सरक्षत भाषा मे लिखी 
थी। यद्यपि उनके अनुवाद भी पण्डित श्री जयचन्दजी छाबडा जैसे विद्वानों 
द्वारा लिखे गये थे, तथापि इस युग मे उनका प्रचार व प्रसार नगण्य ही 
था | जनसाधारण की तो बात ही कया करें, बडे-बडे दिग्गज विद्वान भी 
उनसे भ्रपरिचित ही थे । 


श्राज जो समयसार जन-जन की वस्तु बना हुआ है - उसका 
एकमात्र श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी को है। उन्होने इस पर 
श्राद्योपान्त १६ बार तो सभा मे प्रवचन किए हैं, स्वय ने तो न मालूम 
कितनी बार गहराई से भ्रष्ययन किया होगा । 


इस सन्दर्भ में पण्डित केलाशचन्द्रजी सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का 
कथन दुष्टव्य है। जो कि इसप्रकार है .-- 

“आ्राज से पचास वर्ष पू्वे तक शास्त्र सभा मे शास्त्र बाँचने के पूर्व 
भगवान कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु श्राचार्ये 
कुन्दकुन्द के समयसार आदि श्रध्यात्म ग्रथो की चर्चा करनेवाले श्रत्यन्त 
विरले थे। श्राज भी दि० जैन विद्वानो मे भी समयसार का अ्रध्ययन 
करनेवाले विरले हैं। हमने स्वय समयसार तब पढा, जब श्री कानजी स्वामी 
के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ । श्रन्यथधा हम भी 
समयसारी कहकर ब्र० शीतलप्रसादजी की हँसी उडाया करते थे। यदि 
कानजी स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगम्बर जेन समाज मे भी 
कुन्दकुन्द के साहित्य का प्रचार न होता ।”* 


१ जैन सन्देश, ४ नवम्बर १६७६, सम्पादकीय 


( एफ ) 


पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जेंसे उन लाखो लोगी पर 
अनन्त-अनन्त उपकार है, जिन्होने साक्षात्‌ उनके मुख से समयसार आदि 
ग्रन्थो पर प्रवचन सुने हैं और समझ मे न आने पर अ्रपनी शकाझो का 
सहज समाधान प्राप्त किया है । 

श्राज वे हमारे बीच नही है, पर उनके चे प्रवचन जो उन्होने अपने 
जीवनकाल मे अनवरत रूप से किये थे, हमे टेपो के रूप में उपलब्ध हैं। 
आज वे प्रवचन ही हमारे सर्व॑स्व है। 

यह्पि पूज्य गुरुदेवश्वी के हजारो प्रवचन प्रकाशित रूप में भी हमे 
उपलब्ध थे, और हैं भी; फिर भी यह आवश्यकता गुरुदेवश्री की उपस्थिति 
मे भी निरन्तर श्रनुभव की जा रही थी कि उनके उपलब्ध समस्त प्रवचन 
प्रकाशित होने चाहिए । एक तो टेप सवको सहज सुलभ नही होते, दूसरे 
लम्बे काल तक उनकी सुरक्षा संदिर्ध रहती है। हमारी यह निधि पूर्ण 
सुरक्षित हो जाने के साथ-साथ जन-जन की पहुँच के भीतर हो जानी 
चाहिए - इसकारण सम्पूर्ण प्रवचनो के प्रकाशन की श्रावश्यकता निरन्तर 
अनुभव की जा रही थी । 

परिणामस्वरूप पूज्य गुरुदेवश्री की उपस्थिति मे ही श्री कुन्दकुन्द 
परमागम प्रवचन ट्रस्ट की स्थापना हुई | उक्त ट्रस्ट ने वडी ही तत्परता 
से अपना काम आरम्भ किया और बहुत ही कम समय मे 'प्रवचनरत्नाकर' 
ताम से सर्वप्रथम 'समयसार परमागम पर १८वी वार हुये प्रवचनों का 
प्रकाशन आरम्भ किया। चूकि गरुदेवश्नी के मूलप्रवचन अधिकाश गूजराती 
भाषा मे ही हैं, अ्रत" उनका प्रकाशन भी सर्वप्रथम गुजराती भाषा मे ही 
आरम्भ हुआ । १६ अप्रेल, १९८० ई० को वम्बई (मलाड) में श्रायोजित 
पूज्य गुरुदेवश्री की ६ १वी जन्म-जयन्ती के अ्रवसर पर प्रवचनरत्नाकर का 
प्रथम भाग गुजराती भाषा मे प्रकाशित होकर श्रा गया था तथा पृज्य 
गरुदेवश्री को प्रत्यक्षरूप से समपित किया गया था | 


उसी अवसर पर इसके हिन्दी प्रकाशन की चर्चा आरम्भ हुई । 
पर्याप्त ऊहापोह के उपरान्त इसके हिन्दी अनुवाद का काये पण्डित 
रतनचन्दजी भारिल्ल को, सम्पादन का कार्य मे एवं प्रकाशन का भार 
पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर को सौपा गया। 


गुरुदेवश्री के मंगल-आशीर्वाद से ही सुगठित अनेक तत्त्वप्रचार 


सम्बन्धी गतिविधियों के सक्तिय सचालन में पहले से ही व्यस्त रहने के 
कारण यद्यपि मैं इस स्थिति में नही था कि कोई नया भार ले, क्योकि 


( # 


इसका रण मेरा स्वय का अध्ययन, मनन, चिन्तन एवं लेखन श्रवरुद्ध होता 
है; तथापि गुरुदेवश्री के प्रवचनों का गहराई से अ्रध्ययन करने के इस 
सुअवसर का लोभ-सव रण मुभसे नही हो सका । 


इसके सम्पादन मे मैंने आत्मधर्म के सम्पादन से प्राप्त अनुभव का 
पूरा-पूरा लाभ उठाया है। श्रात्मघर्म मे छ वर्ष से लगातार प्रतिमाह 
गुरुदेवश्री के प्रवचनों के लगभग २०-२२ पृष्ठ तो जाते ही हैं। उनके 
सम्पादन से गुरुदेवश्री के प्रतिपाद्य और प्रतिपादन शैली से मेरा घनिष्ठ 
परिचय हो गया है। तथा प्रवचनरत्नाकर भाग १ के सम्पादनकायें के 
श्रवसर पर सम्पादन सम्बन्धी बहुत-कुछ ऊहापोह हो जाने के कारण 
इसके सम्पादन मे यद्यपि मुझे श्रधिक श्रम नही उठाना पडा है, तथापि 
इन दोनो भागो के सम्पादन मे मुझे श्रभूतपूर्व वचनातीत लाभ मिला है। 
गुरुदेवश्री के हृदय को श्रन्तर से जानने का श्रवसर मिला है। जो लाभ 
उनकी वाणी को पढने झौर सुनने से भी सम्भव न हुआ था, वह लाभ इनके 
सम्पादन से प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह है कि उपयोग की स्थिरता 
जितनी इनके सम्पादन के काल मे रही है, उतनी सहज पढने या सुनने मे 
नही रहती है। जितनी गहराई मे जाकर पूज्य गुरुदेवश्री ने ग्राचार्य 
कुन्दकुन्द व आचार्य श्रमृतचन्द्र के मर्म को खोला है, उतनी गहराई मे 
उपयोग के न पहुँच पाने से वह मर्मं सहज पकड मे नही झ्ााता है । भ्रपने इस 
अनुभव के झ्राधार पर तत्त्वप्रेमी पाठको से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि 
वे यदि इस र॒त्नाकर के रत्न पाना चाहते है तो उपयोग को सुक्ष्म कर, 
स्थिर कर - इसका स्वाध्याय करें, श्रन्यथा उनके हाथ कुछ न लगेगा । 

इसके सम्पादन मे गुजराती मे प्रकाशित 'प्रवचनरत्नाकर' के भूल 
माल को अक्षुण्णा रखते हुए कुछ श्रावश्यक परिवर्तन एवं परिवरद्धन किये 
गए है । उनका उल्लेख करना इसलिए श्रावश्यक है कि जिससे गजराती 
से मिलान करके अ्रध्ययन करनेवाले पाठकों को कोई भ्सुविधा न हो । 

सर्वप्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि गुजराती मे जीवाजीवाधिकार 
को तीन भागो में बाँटा गया है, जबकि हिन्दी प्रवचनरत्नाकर में दो 
भागो में ही विभाजित किया,गया है। इस विभाजन मे विषयवस्तु को 
तो ध्यान मे रखा ही गया है, साथ मे यह भी उचित लगा कि इतने "विशाल 
ग्रन्थ का, जो कि श्रनेक भागो में प्रकाशित किया जाना है, प्रत्येक भाग 
लगभग चार सौ पृष्ठो का तो होना ही चाहिए । छोटे-छोटे वाल्यूम बनाने 
मे विषयवस्तु तो बार-बार टूटती ही है, साथ मे जिल्द का अनावश्यक खचचे 
भी बढता है। 


( झा ) 


प्रवचन की भाषा में अनावश्यक टेढे भी बहुत होती है तथा पुनरुक्ति 
भी बहुत पाई जाती हैं। सामान्य लोगो को भी सरलता से समभ मे 
भ्रा जाय - इस दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हुआ, वाकक्‍्यों का गठन सीधा व 
सरल कर दिया गया है; पर इस प्रक्रिया मे गुरुदेवश्री के प्रवचन की टोन 
(शेली) समाप्त न हो जावे - इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया 
है | पुनरुक्ति भी कम की गई हैं, पर बहुत कम । जहाँ बहुत श्रधिक पिष्ट- 
पेषण था, वहाँ ही कुछ कम किया गया है। 

हिन्दी प्रकाशन मे मृलग्रंथ सस्कृत व हिन्दी टीकासहित दिया गया 
है, जबकि गजराती मे सस्कृत टीका नहीं दी गई है। साथ मे हिन्दी 
पद्मानुवाद भी दिया गया है। और भी छोटी-छोटी बहुतसी बातें हैं, 
जिनका उल्लेख सम्भव नही है। वे सव अध्ययन करने पर पेनी-दृष्टिवाले 
पाठकों को सहज समझ मे झा जावेंगी । 

मैंने इस अनुवाद को मूल से मिलान करके बहुत गहराई से देखा है। 
इसके मर्म की गहराई को पाने के लिए भी श्रौर इसके प्रमाणिक प्रकाशन 
के लिए भी । फिर भी छद्मस्थो से त्रुटियाँ रह जाना असम्भव नही है। 
अत सुधी पाठकों से सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का अनुरोध है । 

प्रकाशन सम्बन्धी छोटी-मोटी त्रुटियो की उपेक्षा की श्रपेक्षा के 
साथ-साथ सविनय यह अनुरोध है कि यदि कोई भावसम्बन्धी भल दिखाई 
दे तो मुझे सुझाने की अनकम्पा अ्रवश्य करे, जिससे आगामी सस्करणो 
मे श्रावश्यक सुधार किया जा सके । 

“-(डॉ०) हुकसचन्द भारिल्ल 





शुद्धिपत्र 
[नो - कृपया ग्रन्थ का स्वाध्याय प्रारम्भ करने के पूर्व 
निम्नलिखित शशुद्धियाँ अवश्य ठीक कर लें । ] 


पृष्ठ पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 

प& ६ अध्यात्म का अध्यात्म के 
२१३ २२ निदुचे निहचे 

२५४ २० नकला निकला 

२७१ ३० उत्पन्न होते उत्पन्न नही होते 
२९१ र्८ ज्ञायिकभाव जशायकभाव 


बे४०.. हप ही ही ही हो 
( मस्त ) 


अनुवादक की ओर से 


जब परमपूज्य आचार्यों के भ्राध्यात्मिक भ्रन्थो पर हुए पृज्य 
गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के गृूढ, गम्भीर, गहनतम, सूक्ष्म और तलस्पर्शी 
प्रवचनो का गुजराती से हिन्दी भाषा में श्रन॒वाद करने के लिए मभसे 
कहा गया तो मैं असमजस में पड गया। मेरी स्थिति साँप-छछ'दर जंसी 
हो गई। मैंने कभी यह सोचा ही नही था कि यह प्रस्ताव मेरे पास भी 
था सकता है। 


ग्रव एक ओर तो मेरे सामने यह मगलकारी, भवतापहारी, 
कल्याणकारी, श्रात्मविशुद्धि मे निमित्तभूत कार्य करते का स्वर्ण श्रवसर 
था, जो छोड़ा भी नही जा रहा था, तो दूसरी ओर इस महान कार्य को 
श्राद्योपान्त निर्वाह करने की बडी भारी जिम्मेदारी | मेरी दृष्टि मे यह 
केवल भाषा परिवर्तन का सवाल ही नही था, बल्कि श्रागम के श्रभिप्राय 
को सुरक्षित रखते हुए, गुरुदेवश्नी की सूक्ष्म कथनी के भावों का श्रनुगमन 
करते हुए, प्राजल हिन्दी भाषा मे, उसकी सहज व सरल श्रभिव्यक्ति होना 
मैं आवश्यक मानता था। अन्यथा थोडी सी चूक मे ही अर्थे का अ्रनर्थ भी 
हो सकता था। 

इन सब बातो पर गम्भीरता से विचार करके तथा दूरगामी आत्म- 
लाभ के सुफल का विचार कर, प्रारभिक परिश्रम और कठिनाइयो की 
परवाह न करके “गुरुदेवश्री के मगल श्राशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा! - 
यह सोचकर शअ्रन्ततोगत्वा मैंने इस काम को अपने हाथ मे ले ही लिया । 
इस कार्यभार को सभालने मे एक सबल यह भी था कि इस हिन्दी प्रवचन- 
रत्नाकर ग्रन्थमाला के प्रकाशन का कार्य प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
जयपुर ने ही सभाला था और सम्पादन का कार्य डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल 
को सौपा जा रहा था । 

यद्यपि गजराती भाषा पर मेरा कोई विशेष अधिकार नही है 
तथापि पृज्य गरुदेवश्री के प्रसाद से उनके गुजराती प्रवचन सुनते-सुनते एव 
उन्ही के प्रवचनो से सम्बन्धित सत्साहित्य पढते-पढते उनकी शेली और 
भावों से सुपरिचित हो जाने से मुझे इस अ्रनुवाद भे कोई विशेष कठिनाई 


( धागा ) 


नहीं हुई । जहाँ कही गुजराती भाषा का भाव समभ से नहीं आया, वहाँ 
अपने भ्रनुज डॉ० हुकमचन्द भारिलल से परामर्श करके गुजराती भाषा के 
भाव को स्पष्ठ करता रहा हूँ । 

मैं श्रनुवाद करते समय इसलिए भी निश्चिन्त रहा कि सम्पादन 
का कार्य एक ऐसी प्रतिभा को सौपा गया है, जिसके द्वारा सारा विपय 
हर दृष्टि से छन-छन कर ही पाठकों तक पहुँचनेवाला है । 

इस अनुवाद से मुझे जो श्राशातीत लाभ मिला है, उसे मैं व्यक्त नही 
कर सकता । पूज्य गुरुदेवश्री के भ्रभिप्राय को तथा समयसार के गम्भीर 
रहस्यो को जो गुरुदेवश्री ने खोले है! - उन्हे गहराई से समभने का 
अवसर मिला। गुरुदेवश्री के माध्यम से भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य भशौर 
श्रमृतचन्द्राचायंदेव के सुक्ष्म भावों तक पहुँचने मे सहायता मिली | इस 
काम मे श्रत्यघधिक आत्म-सन्तोष मिला, आनन्द भी आया; अ्रत* यह कार्य 
भारभूत न होकर स्वान्त सुखाय बन गया। आत्मशान्ति व सन्‍्तोष ही 
गुरुदेवश्री का परम प्रसाद है और यही जिनवाणी की सेवा का सुफल है | 

अनुवाद मे गुरुदेवश्री के अ्भिप्राय को श्रक्षण्ण रखा गया है। 
प्रवचनों का अ्रनुवाद मुख्यतः शाव्दिक है, किन्तु हिन्दी वाक्यविन्यास की 
दृष्टि से वाक्यों का गठन हिन्दी भाषा के अनुरूप करने का प्रयत्न रहा है 
तथा अति श्रावश्यक यत्किड्चचित्‌ परिवर्तन भी हुए हैं, किन्तु उनसे विपय- 
वस्तु और भावो मे कही कोई अन्तर नही आया है। जब पाठक धारा- 
प्रवाहरूप से इसका अ्रध्ययत्त करेंगे तो भाषा की दृष्टि से भी उन्हे 
साहित्यिक गद्य का आनन्द श्रायेगा और विपयवस्तु को समभने मे भी 
सुगमता रहेगी । 

यद्यपि इसके अनुवाद मे मैंने पूर्ण सत्तकंता एव सावधानी से काम 
किया है, फिर भी “को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे' की लोकोक्ति के श्रनुसार 
कही स्खलना हुईं हो तो मेरा ध्यान झ्राकषित करने का सानुरोध आग्रह है। 

सभी पाठकगरा इस ग्रन्थ का पुन पुन पारायण करके पूरा-पूरा 
लाभ उठायेगे - ऐसी आशा एव अपेक्षा के साथ विराम लेता हूँ । 


-रतनचन्द भारिलल्‍ल 


( झाए ) 
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द्वारा प्रकाशित साहित्य भी हमारे यहाँ उपलब्ध है । 


प्रवचल-रत्नाकर हु हक 
[ भाग र्‌ ] ९ ॥ इज 5 
समयसार गाथा २६ हर. 3४ 


प्रथाहाप्रतिबुद्ध :- के 
जदि जीवो रख सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव। - ' 
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु श्रादा हवदि देहो ॥२६॥। 
यदि जीवो न शरीरं तोीर्थकराचार्यसस्तुतिश्चेव । 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देह: ॥२६॥।- ,, 
यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा - 
(शार्दूलविक्रीडित ) 
कांत्यैव स्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुघंति ये 
धामोद्याममहस्विनां जनमनो भुष्णंति रुपरा ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणायोः साक्षात्क्षरंतो5्सतं 
वंद्यास्तेषष्टसह्ललक्षणधरास्तीथेश्वराः. सूरयः ॥२४॥ 
अब अ्रप्रतिवुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैं .-- 
जो जीव होय न देह तो, श्राचार्य वा तीथेंश की । 
मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीव-देह की ! ॥२६॥ 
गाथार्थ :- अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, कि - [यदि] यदि [जीवः ] 
जीव [शरीरं न] शरीर नही है तो [तोर्थकराचायसंस्तुतिः] तीर्थकरो 
श्रौर श्राचार्यों की जो स्तुति की गई है वह [सर्वा झ्रपि] सभी [मिश्या 
भवति] मिथ्या है, [तेन तु] इसलिये हम (समभते हैं कि) [पश्रात्मा ] जो 
श्रात्मा है वह [देहः च एव] देह ही [भवत्ति] है । 
टीका :- जो श्रात्मा है, वही पुद्गल द्वव्यस्वरूप यह शरीर है। यदि 
ऐसा न हो तो तीर्थंकरो श्र भ्राचार्यों की जो स्तुति की गई है, वह सब 
मिथ्या सिद्ध होगी । वह स्तुति इसप्रकार है -- 
श्लोकार्थ :- | हे तीर्थेश्वराः सूरयः वन्द्याः ] वे तीर्थंकर श्रौर 
आचाय॑ वन्दनीय हैं। कैसे हैं वे ? [ ये कान्त्या एवं दशदिशः कक ] 
झपने शरीर की काति से दसो दिशाश्रो को धोते हैं- निर्मल करते हैं, 


२] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


इत्यादिका तीर्थंकराचार्यस्तुतिः समस्तापि सिथ्या स्थात्‌ । ततो य 
एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यसिति मसकांतिकी प्रतिपत्ति: । 


[ ये घाम्ना उद्दाम-महस्विनां धाम निरुन्धन्ति | श्रपने तेज से उत्कृष्ट 
तेजवाले सूर्यादि के तेज को ढक देते है, [ये रूपेणा जनमनः मुष्णन्ति ] 
अपने रूप से लोगो के मन को हर लेते है, | दिव्येन ध्वनिना श्रवणायो: 
साक्षात्‌ सुखं श्रमृतं क्षरन्‍्तः | दिव्यध्वनि से (भव्यों के) कानो मे साक्षात्‌ 
सुखामृत बरसाते हैं और वे [ अष्ट्सहस्तलक्षणधराः | एक हजार आठ 
लक्षणो के धारक हैं ॥२४।। * 

'. > इत्यादि रूप से तीर्थकरो व आाचार्यो की जो स्तुति है, वह सब ही 
मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये हमारा तो यही एकान्‍्त निश्चय है कि जो 
आत्मा है-वही शरीर है, पुद्गलद्गव्य है। इसप्रकार अप्रतिबुद्ध ने कहा । 


गाथा २६, उसकी टीका एवं कलश २४ पर प्रवचन 


अप्रतिबुद्ध अर्थात्‌ अज्ञानी जीव कहता है कि हे प्रभु | यदि शरीर 
ही जीव नही- है तो आप तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति करते हैं, 
क्या वह मिथ्या, सिद्ध नही होगी ”? “भगवान का रूप-रग ऐसा था, उनकी 
दिव्यमध्वचनि ऐसी थी, उनका आकार-प्रकार ऐसा था' जब आप स्वय 
भगवान की स्तुति मे ऐसा कहते हैं तव इस कथन से तो में ऐसा समभता 
हूँ कि जो शरीर है, वह श्रात्मा ही है। यद्यपि यहाँ आ्राप वजन देकर यह 
कहते हैं कि शरीर श्र आत्मा भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु मैं तो शास्त्राधार- 
पूर्वक यह बात केह रहा हूँ कि शरीर और आत्मा एक हैं। 

_ _ पुद्गलद्गव्यस्वरूप यह शरीर ही श्रात्मा है” अर्थात्‌ शरीर और 
श्रोत्मो - दोनो एक ही है। और श्राप यहाँ दोनों को जुदा-जुदा कहते हो, 
सो यह बात मुझे बेठती नही है, क्योकि यदि ऐसा नही हो तो तीर्थंकरो व 
भाचार्यों की जो स्तुति की गई है, वह सब भिथ्या सिद्ध होगी । 

ड्त महाराज तुम कहते हो कि शरीर और श्रात्मा दोनो जुदे-जुदे हैं, 
कन्तु तुम्हारे ही शास्त्र मे शरोर की स्तुति से भगवान की स्तुति की गई 
हैं। इंसप्रकार भ्ज्ञानी ने शास्त्र मे से श्राधार निकाला है, उसने शास्त्र का 
प्रमाण प्रस्तुत किया है। वह कहता है जब झाप भगवान के शरीर की 
स्तुति करके भगवान की स्तुति मानते हो, तर्व यह कैसे कहते हो कि 
शरीर और आत्मा अलग-अलग हैं' ” यदि आपका यह कंथन'सत्य॑ है तो 
भाचोयों द्वारो की गई स्तुति सत्य कँसे हो सकती है ? मिथ्या ही सिद्ध होगी॥ 


समयसार गाथा २६ ] [३ 


अपनी वात की पुष्टि मे भ्रज्ञानी जीव शरीर के आधार पर तीर्थंकरो 
व आचार्यो की स्तुति की बानगी भी प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है - 


“कान्त्येव स्तपयन्ति ये दशदिशों धाम्ना निरु धन्ति ये, 
घामोद्याम महस्विनां जनमनो भुष्णन्ति' रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख अ्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तो5मृत, ' 
वद्यास्तेष्ष्टसहस्लक्षयघरास्तीर्थेश्वरा सूरयः ॥२४॥ 
वे तीर्थंकर-आचार्य वदना करने योग्य है जो कि अपने शरीर की 
कान्ति से दशो दिशाओं को घोते है, निर्मल करते है। अ्रपने तेज से 
उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादि के तेज को भी ढक देते हैं, अपने रूप से जन-जन 
के मन को मोह लेते है, हर लेते है। श्रपनी दिव्यध्वनि से भव्य जीवो के 
कानो मे साक्षात्‌ सुखामृत की वर्षा करते हैं। तथा एक हजार श्राठ लक्षणो 
को धारण करते हैं।” 


ये सब लक्षण तो शरीर के हैं और तुम इसे चेतन्यभगवान की स्तुत्ति 
कहते हो । यदि तुमने शरीर को ही श्रात्मा नहीं माना तो जिसे-तुम 
तीर्थंकर-श्राचायों की स्तुति कहते हो, वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। श्रत 
हमारा तो यही एकान्त मत है कि जो शरीर है वही आत्मा है । 


यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि तुम कहते हो कि शरीर और भात्मा 
सर्वथा जुदा हैं। परन्तु यह वात हमे बिल्कुल नही जमती, क्योकि तुम 
तीर्थंकर की स्तुति करते हो तव उनके शरीर की और वाणी की ही स्तुति 
करते हो । जैसे कि देह के रूप के प्रकाश मे सूर्य का तेज भी छुर्प॑ जाता है 
आर जिनकी दिव्यध्वनि से भव्यो के कानो मे साक्षात्‌ सुखामृत वरसता है, 
इत्यादि । यह सव किसकी स्तुति है ? शरीर की ही न इससे ऐसा ही तो 
सिद्ध हुआ कि शरीर भ्रौर आत्मा एक हैं । जो देह और श्रात्मा एक न हो 
तो तुम्हारी की हुई यह स्तुति मिथ्या सिद्ध होती है । इसलिए देह और 
आत्मा एक ही हैं - ऐसा हमारा निश्चय है। 

यहाँ शिष्य परमार्थ को भूलकर केवल व्यवहार को पकडकर बैठा 
है और शास्त्र की वात सुनकर अपने को शास्त्रामभ्यासी मानकर ऐसा 
कुतक करता है। उसे समभाते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि शरीर और 
आत्मा एक ही स्थान पर रहते है, इसलिए शास्त्रो मे निमित्त से कथन है 
कि भगवान का शरीर ऐसे वर्ण का है और उनकी वाणी ऐसी है । भाई ! 
यह सब द्यवहारनय का कथन है। यदि जिनवाणी को समभना चाहते 
हो तो नयविभाग को समभना श्रावश्यक है । 


| [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


शास्त्रों मे एक स्थान पर मुनियों के लिए ऐसा कहा गया है कि 
मुनि को ईर्यासमितिपूर्वक देखकर चलना चाहिए और दूसरी जगह यह 
कहा गया है कि यदि यह मानेगा कि शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, जड 
की क्रिया चेतन कर सकता है तो महामिथ्यादिष्ट कहलायेगा, अरे एक 
डग भी तो उठाना तेरे हाथ की बात नही है। 

जहाँ यह कहा है कि देखकर ईर्यासमितिपूर्वक चलना चाहिए, वहाँ 
यह समभना चाहिए कि जव आत्मा अपने निविकार शुद्धस्वभाव मे 
सम्पूर्णत स्थिर न रह सके तब अशुभभावो को दूर करने के लिए शुभभाव 
करना और जब शुभभाव हो श्रर्थात्‌ परजीबो को दुख न देने के भाव हो 
तब शरीर की क्रिया ऐसी नही होती कि दूसरे जीव को दु ख पहुँचे । ऐसा 
सहज निमित्त-नेमित्तिक सबन्ध होता है। 

तथा कोई ऐसा कहता है कि जो शरीर और आत्मा एक ही न हो 
तो शरीर मे जो रोग श्राते हैं, उसका वेदन झात्मा क्यो करता है ”? तथा 
हलना, चलना इत्यादि शरीर की क्रिया कौन करता है ” 


उसका समाधान करते हुए भ्राचाये कहते है कि भाई ! यह आत्मा _ 


पैर के रोग का वेदन नही करता, किन्तु शरीर का-लक्ष्य करके अपने 
राग का वेदन करता है ।-करीर की क्रिया तो जड की क्रिया है, भ्रात्मा 
वह क्रिया नही करता। तथा जिन कर्मो के निमित्त से यह शरीर की क्रिया 
होती है, उन जडकमो का भी आत्मा अनुभव नही करता, क्योकि जड़ 
और चैतन्य के बीज-अव्यच्चाभाव है ।. इसलिए आत्मा को जडकर्मों का 
अनुभव नही होता, किन्तु इनके निमित्त से हुए मिथ्यात्व और राग-द्वेष 
का ही भ्रनुभव होता है। _"प्प्प्प]३//३ः़ 

4६ वाद शत शा मश हे गत तथा सप्रदाय (स्थानक॒वासी ) मे तो शरीर भ्रौर झात्मा भ्रत्यन्त भिन्न , 

-- | ऐसी शैली ही नही है। वे तो ऐसा 
मानते है कि हम ब्रह्मचरय पालते है, परजीवो की रक्षा करते है, सयम 
पालते है। उनकी समझ से यह सब आत्मा करता है, परजीव की हिंसा 
नही करना, परजीवो को बचाना -यह 'अहिंसा परमोधर्म ' है भौर|धही 
सब सिद्धातो का सार है। वे और 92222 कक हैं, कि इतना जिसने/ जान 
लिया उसने सब कुछ जान लिया। ) स्््िाः 22 


परन्तु यहाँ तो यह कहते है कि परजीव की हिंसा व भ्रहिसा यह 
जीव कर ही नही सकता । समयसार के बध श्रधिकार मे आता है - 'पर 
को मैं मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, उन्हे सुख-दु ख दे सकता हूँ, भ्राहार- 
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पानी वगेरह मैं ले सकता हूँ और छोड सकता हूँ, पर से मैं जीवित हूँ, सब 
रक्षा करने वाले हैं, इसकारण मैं जीवित हूँ । ऐसी मान्यता जिनकी है, 
वे सब मिथ्यादृष्टि हैं, क्योकि जीव का जीवन-मरण उसके-आयुकर्म के _ 


आधीन है तथा परवस्तु को आत्मा न अहण कर सकता है न छोड _ त्मा उ ता हैन 


सकता है । 


प्रवचनसार गाथा १७२ के २० बोलो मे ११वाँ बोल है, उसमे 
आता है कि पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, स्वासोच्छवास और आयु - इन_दस_ 
प्रूणो से जीव का जीवन है ही नही | निश्चय से जीव का जीवन ज्ञाच- _ 


दर्यनकत चेतनयपराणों से े। बशुदन तर से है। अ्रशुद्धनिश्वय से कहा जाय तो भावेन्द्रियो 
से 


० पान अब । तथा जड़-दसप्रोणी से जीवन है, ऐसा जो शा खा 
वह तो असद्ध्वतव्यवहा रनय का कथन है। ढ् 


यह जो एक-एक रजकर है, इनमे अनन्तशक्तियाँ हैं, गुणा हैं। इन 
शक्तियों मे क्रियावती नाम की एक शक्ति-गुण है। इस शरोर, मन, 
वाणी का जो हलन-चलन होता है, यह तो रजकणो की क्रियावती शक्ति 
के कारण है, श्रात्मा के कारण नही । (उगली को हिलाकर बताते हुए) 
इस उगली को आ्रात्मा तीनकाल में नहीं हिला सकता | यह तो अपने 
रजकणो की क्रियावती शक्ति के कारण हिलती है। जड़ का हिलना-जड- 
के अस्तित्व में तथा चेतन का हिलना चेतन के अस्तित्व में है। भाई । 
यह तो मूल वात है। जड ओर चेतन - दोनो का स्वभाव प्रगट भिन्न-भिन्न 
है। यहाँ तो यह कहते है कि राग व दया दान के जो विकल्‍प उठते है, 
उनका कर्ता भी श्रज्ञानी जीव होता है। यह ज्ञानस्वरूप आत्मा इन 
विकारो को कंसे करे ” यह चेतन्यज्ञानस्वरूपी भगवान तो ज्ञाता-दृष्टाभाव 
से भरा हुआ है । यह प्र को कैसे मारे और कंसे जिलावे ? यह राग को 
कैसे करे ? आत्मा में विकार करने की तो कोई शक्ति ही नही है, ऐसा. 
को पी है नी वे पान पर्याय मे विकार होता है, वह तो 

की स्वय की यीग्यता से पर्याय मे होता है, कम से भो नहीं होता - 
तथा द्रव्य-गुण से भी नही होता । भाई ! सूक्ष्म वात है। इस जीव ने 


वीतिराग मार्ग को अनंतकाल से समझा ही नही। 


तथा कोई ऐसा कहते है कि शास्त्र मे कुन्दकुन्दाचार्य ने पुण्य को 
व्यवहारधर्म कहा है और व्यवहार को साधन कहा है। वे कहते है कि 
'ुण्गफला श्ररहता' श्र्थात्‌ पुण्य के फल मे श्रहन्तपद मिलता है। परल्तु 
यह सब अज्ञानी की मिथ्या मान्यताये है। पुण्य का फल अरहंँन्‍्त पद है ही 
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नही] वहाँ तो प्रुण्य के फल से अरहत के बाह्य श्रतिशयो की प्राप्ति की 
बातलीं है। _ 

प्रवचनसार की ४५वीं गाथा मे 'पुण्यफला श्ररहता' पद आता है। 
उसकी उत्थानिका को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है। उंसमे तो यह लिखा 
है कि पुण्य का विपाक भगवान को शअ्रकिचित्कर है - बात तो ऐसी है.। 
गाथा के शीर्षक में “तीर्थक्षतां युण्यविपाकोर्शकचिकर एव” “पुण्य का 
विपाक अ्रकिचित्कर है! - ऐसा कहा है। शआ्रात्मा को पुण्य का फल कुछ भी 
कार्यकारी नही है । 


अरहत के जो देहादि की क्रिया, वाणी का निकलना, चलना-इत्यादि 
क्रियाये है, वे पुण्य के फलरूप है श्रौर इनका भी क्षण-क्षण मे क्षय होता 
जाता है। भाई ! वहाँ तो ऐसा कहा है कि भगवान ने तो श्रपने पुरुषार्थ 
से केवलज्ञान पाया है। और जो पुण्य शेप रहता है, उस पुण्य के कारण 
ग्रासन, विहार होता है तथा वाणी निकलती है, ये सब जो आऔदबिकी 
क्रियाऐ है, वे क्षण-क्षण मे नष्ट होती जाती है, इससे उन्हे क्षायिकी 
क्रियाएं कहा है। वहाँ तो ऐसी बात आती है। 'पुण्णफला अ्रहता' का 
अर्थ पुण्य के फल मे अरहत पद मिलता है-ऐसा है ही नही । 

इस पर भी लोग ऐसा उल्टा अर्थ करते है, इसके लिए कोई क्‍या 
करे ? 

इसप्रकार अज्ञानी ने शास्त्र के व्यवहार कथनो को पकड़कर 
आत्मा और शरीर के एकत्व-सम्बन्धी जो उल्टी वात निकाली थी, आचार्य 
भगवान ने उसका निषेध किया और कहा कि तू व्यवहारनय के कथन को 
समभता नही है। तू नयविभाग नही जानने से ऐसी बात करता है । 

वह नयविभाग किसप्रकार है - यह अगली गाथा मे स्पष्ट करेगे । 
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सेवं, नयविभागानभिज्ञोसि - 
ववहारखओ्रो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को । 
रा दु शिच्छपस्प जीवो देहो य कदा वि एक्कट्रो ॥२७॥। 


व्यवहारनयों भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः । 
नतु निश्चयस्प जीवो देहश्च कदाप्येकार्थ: ॥२७॥ 


इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समवरतितावस्थायां 
कनककलधौतयोरेकस्कधव्यवहारवह्॒यवहा रमात्रेण॑वैकत्व न॒पुनर्निश्चयंतः, 


आचारयदेव कहते है कि ऐसा नही हैं, तू नयविभाग को नही जानता । 

जो नयविभाग इसप्रकार है, उसे गाथा द्वारा कहते है .- 
जीव देह दोनो एक हैं, यह वचन है व्यवहार का । 
निश्चयविषे तो जोव-देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥२७॥ 

गाथार्थ . - [ व्यवहारनयः | व्यवहारनय तो [भाषते] यह कहता 
है कि [जीवः देह: च] जीव और शरीर [एकः खलु] एंके ही [भवत्ति] 
है, [तु] किन्तु | निश्चयस्थ] निश्चयनय के अभिप्राय से | जीवः देहः च ] 
जीव और शरीर [|कदा श्रपि] कभी भी [एकार्थ ] एकपदार्थ [न] 
नही है । 

टीकाः-जैसे इस लोक मे सोने और चाँदी को गलाकर एक कर देने 
से एक पिण्ड का व्यवहार होता है, उसीप्रकार आत्मा और शरीरं'की 
परस्पर एक क्षेत्र मे रहने की श्रवस्था होने से एकपने का व्यवहार हीता 
है। यो व्यवहारमात्र से ही आत्मा और शरोर का एकपना है, परन्तु 
निश्चय से एकपना नही है, क्योकि निश्चय से देखा जाये ती जेसे पीलापन 
आदि और सफैदी आदि जिसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चाँदी मे ग्रत्यन्त 
भिन्नता होने से उनमे एकपदार्थपने की असिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही 
है। इसीप्रकार उपयोग और श्रनुपयोग जिनका स्वभाव है, ऐसे आत्मा 
और शरीर मे अत्यन्त भिन्नता होने से एकपदार्थपने की असिद्धि हैं, इसलिये 
अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है। इसलिये व्यवहारनय से 
ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है । 5 
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निश्चयतो टह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयो: कनककलधौतयोः 
पीतपांड्रत्वादिस्वभावयो रिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्व- 
सेवेति । एवं हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनेव शरीरस्तवनेना- 
त्मस्तवनमुपपन्नम्‌ । 


भावार्थ : -व्यवहारनय तो श्रात्मा और शरीर को एक कहता है 
और निश्चयनय से भिन्न है। इसलिए व्यवहारनय से शरीर का स्तवन 
करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है। 


गाथा २७ की उत्थानिका, गाथा व उसकी टीका पर प्रवचन 


अप्रतिवुद्ध ने तीर्थंकरो व आचार्यों की स्तुति के श्राधार पर यह कहा 
था कि हमारा तो यही निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है। उसे समभाते 
हुए आचायंदेव कहते हैं कि भाई, ऐसी वात नही है। तू नयविभाग को 
नही जानता है - इसलिए ऐसी बात करता है। 

वह नयविभाग किस प्रकार है-यह वात इस २७वी गाथा मे 
बताई गई है। 

यह उत्थानिका हुई। अब गाथा का अर्थ कहते हैं। व्यवहारनय 
कहता है जीव और देह एक ही है। किन्तु निश्वयनय कहता है कि जीव 
और देह कदापि एक नही हो सकते हैं । 

भ्रब इसी बात को टीका मे उदाहरण देकर विस्तार से समभाते है। 

जिसप्रकार लोक मे सोने और चाँदी को गलाकर एक करने से 
एकपिण्ड का व्यवहार होता है, उसीप्रकार आत्मा और शरीर के परस्पर 
एवक्षेत्र मे रहने के कारण उनमे एकपने का व्यवहार होता है। देखो, 
सोना व चाँदी को गलाकर एक करने पर उसे सफेद सोना कहते 
हैं। किन्तु सफैद तो चाँदी है, सोना तो पीला है, दोनो जुदे-जुदे हैं । उसी 
प्रकार आत्मा चेतन्यलक्षणवाला है और शरीर अचेतनलक्षणवाला है। 
इसप्रकार दोनो जुदे-जुदे हैं । 

कर्म के रजकरा कर्म की पर्याय को करते हैं, आत्मा कर्म की पर्याय 
को नही करता। तथा कर्म की पर्याय झात्मा को राग नहीं कराती 
है। अहाहा ! स्वतत्र परमाणु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मे अपने 
अस्तित्व से रहते है। ये पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मे प्रवेश किये 
बिना पर को किसप्रकार कर सकते है ? इसीलिए तो कहा है कि आत्मा 
और शरीर एक है-यह तो व्यवहार का कथन मात्र है। इसीप्रकार 
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मात्र व्यवहार से ही आत्मा और शरीर का एकपना कहने मे आता है। 
दोनो एक क्षेत्र मे रहते हैं, इस अपेक्षा से असद्भूतव्यवहारनय से एक 
है - ऐसा कहते हैं, परन्तु निश्चय से एकपना नहीं है। 


निश्चय से विचार करें तो जैसे पीलापता आदि तथा सफैदपना 
आदि जिसका स्वभाव है -ऐसे स्वर्ण और चाँदी के अत्यन्त भिन्नपना होने 
से एक पदार्थपने की असिद्धि है। देखो | सोने और चाँदी का भिन्न-भिन्न 
स्वभाव है, इसकारण निश्चय से सोना और चाँदी एक नही है। भरे ! 
सोने के एक-एक रजकर का दूसरे रजकरण से सबध नहीं है। परमाणु 
अकेला हो तो भी अपने स्वचतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ) मे है और 
स्कन्ध मे हो तो भी अपने स्वचतुष्टय मे है। प्रवचनसार ८७ मे कहा है 
कि स्कन्ध मे भी जो अ्रनन्त रजकर है, वे प्रत्येक रजकण स्वतत्र हैं। एक- 
एक रजकण अपने स्वचतुष्टय मे है, एक रजकरा दूसरे रजकण के साथ 
अभेद नही है। अनतरजकण अनततत्त्व है। वे प्रत्येक स्‍्वपने रहे और 
परपने नही रहे तब अनतपने रह सकते है। भ्रगत की श्रनतता का श्रस्तित्व 
सिद्ध करे तो प्रत्येक श्रपने मे है और पर मे नही है, इसप्रकार प्रत्येक की 
भिन्न-भिन्न स्वसत्ता (स्वरूप-भ्रस्तित्व) सिद्ध हो जाती है। भाई ! पर 
से इसमे होता है और इससे पर मे होता है - ऐसा माने तो भ्रनत की 
भिन्न-भिन्न सत्ता सिद्ध नही होती । 


क्षेत्र से क्षेत्रान्तर होनेवाला प्रत्येक रजकर स्वय की क्रियावतीशक्ति 
के कारण क्षेत्रान्तर होता है, दूसरे रजकरण के कारण नहीं और आत्मा 
के कारण भी नही । ऐसा वस्तुस्वरूप है। वस्तु पर से भेदरूप है, भिन्न 
है। सोने और चाँदी के अत्यन्त भिन्नपना होने से उनके एकपदार्थपने की 
असिद्धि है, इसकारण अनेकपना है| देखो, अनत अनततपने हैं, इसलिए 
एक का दूसरे के साथ कोई सबध नही है । सोना और चाँदी दो है न? 
ये दोनो अपने-अपनेपने से है, दो एक नही हुए, इसलिए अनेक है। भाई ' 
एक स्कन्ध मे अनेक रजकरा हैं, उसमे प्रत्येक रजकण तथा एक निगोद 
के शरीर मे अनतजीव हैं, उनमे प्रत्येक जीव अपने स्वचतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव) को छोडकर दूसरे के चतुष्टय मे नही जाते । सभी अ्नतपने 
रह रहे है, एकरूप नही हुए | भाई ! वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। वीतराग- 
मार्ग बहुत सूक्ष्म है, भाई ! 


अज्ञानी जीव तो ऐसा मानता है कि शरीर से दया पलती है, शरीर 
से सयम होता है, शरीर से उपवास होता है, आत्मा हो तो शरीर कौ 
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क्रिया होती है, गरीर के दु ख का श्रात्मा वेदन करता है। इसलिए शरीर 
और आत्मा एक है। भाई ! यह मान्यता अज्ञानी जीव की है। इन सब 
क्रियाओं मे राग मन्द हो, शुभ क्रिया हुई हो तो पुन्य हो। किन्तु इस शरीर 
की क्रिया से, आहार छोड़ने से या शुभक्रिया से धर्म माने तो यह मिथ्यात्व 
भाव है। भाई ! आत्मा मे ग्रहण-त्याग की शक्ति ही नही है। आत्मा 
में त्याग-उपादान शून्यत्व शक्ति है । इसलिए पर का त्याग और पर का 
ग्रहण आत्मा कर ही नही सकता । तो फिर वह परद्रव्य को किसप्रकार 
ग्रहण करे व छोडे ? सम्प्रदाय (स्थानकवासी ) में तो यह वात मिलती ही 
नही है । 


एक आत्मा दूसरे आत्मा के चतुष्टय से भिन्न है। उसीतरह एक 
रजकरा दूसरे रजकरण के चतुष्टय से भिन्न है। सप्तभगी में पहला भग 
ऐसा है कि वस्तु स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से अस्तिरूप है और परद्रव्य-क्षेत्र- 
काल भाव से नास्तिरूप है । 


प्रश्त :- व्यवहा रनय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्त्ता है न ? 


उत्तर :- कदापि नही, मात्र कर्त्ता कहा जाता है। निश्चय से या 

* व्यवहार से किसी भी प्रकार से कोई ,र्र का कार्य कर ही नहीं सकता । 

जैसे - हमारा देश हमारा गाँव - ऐसा वोलते हैं, किन्तु इससे गाँव और 
देश क्या उसका हो गया ? १ हि 


श्रीमद्राजचदजी ऐसा बोलते थे कि - श्रमारा कोट, अमारी टोपी, 
अमारा घर इत्यादि। पर लोंग उनका भाव समझ नहीं पाते थे, तो उन्हे 
ऐसा लगता था कि यह क्‍या बोलते है ? “अ्र' अर्थात्‌ नही, 'अ-मारो' अर्थात्‌ 
मेरा नही - ऐसा भाव उस कथन में था । किन्तु समभने की किसको पडी 
है ? ठोक इसीतरह यह आत्मा अनतकाल से पर को निज मानकर तथा 
निज के स्वरूप को भूलकर रखड रहा है, भव मे भटक रहा है। श्रीमद्जी 
कहते हैं कि “तेरे दोष से तेरा रखडना हो रहा है। तेरा दोष इतना है 
कि पर को अपना मानकर भूला है।” यह उनको सक्षिप्त भाषा 
है। श्रर्थात्‌ कर्मो ने तुझे रुलाया नही है, रखडाया नही है। पूजा मे 
आता है .- 
कर्स विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। 
अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई ॥। 


) समयसार के स्व॑विशुद्धिनज्ञान अधिकार, गाथा ३२५ मे यह वात आती है। 
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जिसग्रकार लोहे का सग अ्रग्नि करे तो अग्नि पर घन पड़ते हैं, 
उसीप्रकार आत्मा स्वय पर का सग करता है तो रागादिक होते हैं, दुख 
के घन पडते हैं; पर के कारण नही । 


यहाँ यह कहते है कि सोने और चॉदी के रजकण भिन्न-भिन्न हैं, 
अनेकपने है । सोने को सफेद कहना तो कथन मात्र है, वस्तु ऐसी है नही । 
उसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिसका स्वभाव है, ऐसा श्रात्मा और 
शरीर के अत्यन्त भिन्नपना होने से एकपदार्थंपने की प्राप्ति नही है, इससे 
अनेकपना ही है। अ्रहाहा | ज्ञायकस्वभावी आत्मा नित्य-उपयोग स्वरूप 
वस्तु-तत्त्व है । यह अ्नादि-श्रनत-अ्रस्तित्ववाली सत्याथे परमार्थे वस्तु है। 
आत्मा अनतज्ञान, अनतदशन, अनत-आानद, भ्रनतशान्ति, अ्नन्तस्वच्छता, 
अनत-ईश्वरता - ऐसे अनत-अनत गुणो के अस्तित्व के स्वभाव से स्वभाव- 
वान वस्तु है । 

पर को अपना मानना तो भिथ्याश्रम - अज्ञान है ही, परन्तु आत्मा 
को एकसमय की पर्याय के बरावर माननेवाला जीव भी पर्याय मूढ है, 
प्रसमय है, मिथ्यादुष्टि है।अहाहा! वस्तु तो आनदकद, ज्ञानानद- 
रसकद, त्रिकालीसत्‌ के सत्वरूप से भरपूर सपूर्ण श्रन्दर पडी है। एक-एक 
समय की प्रगट पर्याय तो इसके श्रनतवे भाग मे एक अशमात्र है। और 
यह भगवान आत्मा अनतस्वभाव का धनी स्वभाववान पूर्ण पदार्थ, इसका 
त्रिकाली सत्व किसी एकसमय की पर्याय मे नहीं आता । ऐसा यह भगवान 
आत्मा पुर्रानिद का नाथ है। इसको परपने मानना या पर से मैं हूं” 
ऐसा मानना तो मिथ्याश्रम, अज्ञान और भवश्नमण का मूल है। यह 
चौरासी लाख योनियो मे भ्रवतार लेने की जड है। सयोगीवस्तु - परवस्तु 
झौर सयोगीभाव अर्थात्‌ पुण्य-पाप के विकार भी है, किन्तु अपने स्वभाव 
को भूलकर संयोगीचीज और सयोगीभावो को अपना मानना भवश्भनमण 
की मूल जड है । 

सहजानदस्वरूप पूर्णानद का नाथ नित्य उपयोगस्वरूप जो वस्तु 
अन्दर पडी हुई है, उसे झात्मतत्त्व कहते है। उस पर तो अनतकाल से 
आ्राजतक भी दृष्टि गई नहीं और यह ग्ज्ञानी बाहर ही देखता रहा । 
स्वय को देखनेवाले कितने है श्ौर कहाँ है ” भ्रन्दर देखा नही, मात्र पर 
को ही देखा है। श्र बहुत्त हुआ तो एकसमय की पर्याय को देख लिया । 
पर्याय जिसमें से निकलती है तथा जिसके आश्रय रहती है, ऐसी त्रिकाली 
ध्रुववस्तु को न देखा और न माना । तथा शरीर की क्रिया करो, सयम शरीर 
से पलता है-ऐसा मानकर शरीर की क्रिया मे श्रटक गये । गाँव को 
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सुधार दूँ, दुनिया को सुधार दूँ, उपदेशों से समभाकर लोगो का उद्धार 
कर दूँ-- इत्यादि क्रियाओं मे श्रौर भावो मे जो श्रपनत्व करते है, वे मूढ है, 
मिथ्यादृष्टि है, अज्ञानी है। अरे भगवान तुझे यह क्‍या हो गया है ? 
भाई तुझ मे यह चीज है ही नही। पर को तू तारे या मारे, यह तेरे 
स्वरूप मे नही है। यह तो तूने विकल्प से झूठा मान लिया है। , 

देखो !' शरीर, कर्म श्रादि भ्रजीव जड है, यह तो श्रन-उपयोग 
स्वरूप है। किन्तु जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते है - ऐसे यह पुण्य-पाप 
के विकल्प भी अ्न-उपयोगस्वरूप है। छठी गाथा मे झ्राता है कि श्लरुव 
त्रिकाली ज्ञायकभाव कभी शुभाशुभभावों के रवभावस्वरूप नहीं हुआ | 
ज्ञायकवस्तु उपयोगस्वरूप है, अन-उपयोगस्वरूप शुभाशुभभावपने नही 
हुई। इन दया, दान, भक्ति आदि के भावों मे चेतन्य का अश्रश नही होने 
से, ये सब रागादिभाव अन-उपयोगस्वरूप है, तो फिर शरीर और कम 
की तो बात ही क्या ? यहाँ कहते है कि उपयोग और अनुपयोग जिनका 
स्वभाव है, ऐसे ज्ञायक आत्मा और शरीरादि भिन्न-भिन्न है, श्रनेक है, 
एक नहीं हैं । " 

गाथा १७-१८ में ऐसा कहा है कि श्रावाल-गोपाल सबको ज्ञान ही 
श्रनुभव मे आता है, अर्थात्‌ शरीर और राग सवधी जो ज्ञान है, वह ज्ञान 
ही जानने मे श्राता है। किन्तु ऐसा न मानकर 'में शरीर को जानता हूँ, 
राग को जानता हूँ” इसप्रकार इसका लक्ष्य पर के ऊपर जाता है, यह 
भिथ्याश्रम है। यह जाननेवाला ही जानने मे श्राता है, तथा राग और 
शरीर को जाननेवाला ज्ञान राग व शरीर का नही है, किन्तु ज्ञायक का 
ही है; यह ज्ञान परज्ञेय का नही, किन्तु त्रिकाली भगवान का है- 
इस प्रकार ज्ञायक झ्रात्मा और शरीर झ्ादि परवस्तु के भिन्नपना है, 
अनेकपना है । । 

अरे | वस्तु की दृष्टि बिना भ्रनतवार ब्रत, तप, नियम कर-करके 
मरा। पुण्य-पाप अधिकार, गाथा १५२ मे कहा है कि अ्रज्ञानभाव से किये 
गये त्रत व तप बालब्रत व बालतप हैं। श्रहाहा ! छह-छह माह के 
उपवास करता है, दो-दो माह के सथारा करता है, भाड की डाल की 
तरह पडा रहता है, किन्तु निजस्वरूप को जाने बिना ये सब बालतप और 
'बालब्रत है। भगवान आत्मा ज्ञानमूरति है। आत्मा की पर्याय मे जो 
जानना” होता है वह जानना तो आत्मा की निज की पर्याय है। यह 
वस्तुत जाननेवाले ज्ञायक को जानती है- ऐसा न मानकर पर शरीर 
आदि को जानती है - ऐसा जो पर के ऊपर लक्ष्य जाता है, वह अज्ञान है। 
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अ्रनतकाल से शरीर और राग का लक्ष्य करके जानता है, और इन्हें 
एकपने मानता है। “यह ज्ञायक, ज्ञायक जो है, वही में ही हूँ ऐसा 
विचार करने की किसी को गरज ही नही है । वस दुनियाँ मे पाँच-पचास 
लाख की धूल मिल जाये, उसी मे आ्रानन्‍्द मान लेता है, अपने को लखपति 
समभ लेता : है। परन्तु पडित बनारसीदासजी ने नाटक समयसार मे 
कहा है कि श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, इसके लक्ष्य का पति आत्मा ही वास्तव 
में 'लखपति' है ।' भ्रात्मा का लक्ष्य होते ही जो अतीन्द्रिय सहज झआनद 
हुआ, उस आनंद का नाथ भगवान । 


भात्मा ही लक्षपति-है- 
कमा वन मद पति दै। लखपति तो धूल के ही पति है ।. बनारसीदासजी का वह पद 
निम्नप्रकार है - 


“स्वारथ के सांचे परमारथ के सांचे चित्त, 
सांचे-सांचे बैन कहें साथे जेनमती हैं। 
फाहू के विरुद्ध नाह परजाय बुद्धि नाहि, 
श्रातमगवेधी न गृहस्थ हैं न जती हैं। 
सिद्धि-रिद्धि-वृद्धि दीसे घट मे प्रगठ सदा, 
अन्तर के लच्छिसोँ भ्रजाची लच्छपति है। 
दास भगवन्त के उदास रहैं जगत सौं, 
सुखिया सदेव ऐसे जीव समतिती हैं ७४१ 
जब उपदेश मे दान का, भक्ति का, पूजा का प्रकरण (अ्रधिकार) 
आता है; तब शुभभाव की बात भी भ्राती है। रत्तकरण्ड-आ्रावकाचार 
मे दानादि का अधिकार (प्रकरण) विस्तार से श्राया है। सम्यर्दृष्टि 
हो, पैसा आदि सम्पत्ति हो तो राग की मन्दता करके उसे दान मे खर्च 
करे तो वह पुण्य का कारण है। परन्तु पैसे के लोभ के कारण दान मे 
खर्च न करे तो पाप का ही कारण है। 
पद्मनदि पच्रविशतिका के दान-भ्रधिकार मे भी आता है कि कौग्मा 
जैसा पक्षी भी जैसे जली हुई खीचडो की खुरचन को अ्रकेला नहीं खाता, 
अन्य कौश्रो को काव-काव करके बुलाकर ही खाता है। उसी प्रकार तूने 
पूर्व मे जो शुभभाव किया, तब तेरी श्रात्मा की शान्ति व वीतरागता जली 
थी, उस समय तुझे जो पुण्य वधा था, उसके फल में यह लक्ष्मी भ्रादि 
मिली है, इसे अ्रकेला मत भोग। दूसरो को भी दान में दे। श्रन्यथा 
तेरी गिनती कौझो में भी नही होगी। 


न्‍स--]७०७.3-+५०७+०म»०.0५००५--> «००००० ०७००० अमनननममम+» «मनन». 
१ समयसार नाठक, उत्थानिका, छन्द-७ 
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यहाँ आचाये भगवान स्पष्ट करते हैं कि - तू कौन है ? जो जानने- 
देखने के स्वभाव से भरा उपयोगस्वरूप ज्ञायक आत्मा है, वह तू है । तथा 
ज्ञान-उपयोग से खाली अन-उपयोगस्वरूप रागादि व शरीरादि तू नही है । 
इस प्रकार आत्मा और शरीरादि के अत्यन्त भिन्नपना है। उसके एक- 
पदार्थपने की प्राप्ति नही है, इससे अनेकपना ही है। अनादि से एकमेक 
मान रखा है न ? इससे कंसे वेठे ” परन्तु भाई ! जो शरीर के रजकण 
है वह मैं हूँ, और इनसे जो क्रिया हुई, वह मेरी ज़िया है! -ऐसा जो माने 
वह भले ही राजा हो, सेठ हो या त्यागी हो, निरा मूढ है, वड़ा मू्खे है । 


आत्मा और शरीर आकाश के एकक्षेत्र मे रहने से एक हैं- ऐसा 
असद्भूतव्यवहारनय से कहने मे आता है। किन्तु निश्चयनय से चैतन्यमूर्ति 
प्रभु आत्मा और यह जड शरीर-दोनों स्वथा जुदे-जुदे हैं। इनके तीन 
काल में भी एकपना नही है । ऐसा प्रगट नयविभाग है। यह हिलने-डुलने, 
वोलने की क्रिया जड़ की है, इसे श्रात्मा नहीं कर सकता। जानना 
जानना - यह जो उपयोगस्वभाव है, वह आत्मा है । इसलिए व्यवहारनय 
से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन वनता है, भगवान का स्तवन 
बनता है। भगवान शरीर से सूर्य के तेज से भी अधिक तेजवाले हैं इत्यादि 
शरीर द्वारा जो स्तवन किया, वह आत्मा का स्तवन नही है, शरीर का 
स्तवन है । इसकारण व्यवहारनय से ही शरीर का स्तवन करने से आत्मा 
का स्तवन किया कहने मे आता है, परमार्थ से ऐसा नही है | 


गाथा २७ के भावाय् पर प्रवचन 


व्यवहारनय तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय- 
नय भिन्न कहता है। इसकारण व्यवहारनय से शरीर का स्तवन करने 
से आत्मा का स्तवन करना माना जाता है। शरीर, माटी, धूल, हड्डी, 
चमड़ी वगेरह से आनन्द का नाथ भगवान भिन्न है। सच्चिदानन्द ज्ञायक 
आत्मा तो ज्ञान और आनन्द का कद प्रभु है, पर इसे कैसे बैठे ? वाहर से 
दृष्टि हटाकर अन्दर देखने की फुरसत ही कभी नही मिली। राग की 
आड मे राग से भिन्न भगवान चिदानद प्रभु नही दीखता है | भरे ! पुण्य, 
पाप, दया, दान, भक्ति इत्यादि विकारीभाव को देखनेवाला इन सव से 
जुद्म है। अनादिकाल से ही इस वात की खबर अज्ञानी को नही है )/ 
अज्ञानी के ससार मे भटकने का एक मात्र यही कारण है । 4 
। 
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समयसार गाथा २८ 
तथा हि 


इस्पमण्णं जीवादो देह पोग्गलमयं थुरख्ित्तु मुझी । 
मण्णदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भयवं ॥॥२८॥। 
इदमन्यत्‌ जीवाहेहं पुदूगलमय स्तुत्वा सुनिः। 
मन्यते खलु संस्तुतो वदितो सया केवली भगवान्‌ २८॥॥ 
यथा फलघोतगुरास्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परसार्थतो$तत्त्वभाव- 
स्थापि कार्तेस्वरस्थ व्यवहारमात्रेशोव पांडुरं का्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेश:, 


यही वात इस भाथा मे कहते हैं - 
जीव से जुदा पुदूगलमयी, इस देह की स्तवना करी । 
साने सुनी जो केवली, बदन हुश्रा स्तवना हुईं ॥॥२८॥। 
गाथार्थ :- [ जीवात्‌ भ्रन्यत्‌ | जीव से भिन्न [ इृदम्‌ पुद्गलमयं देह | 
इस पुद्गलमय देह की [स्तुत्वा | स्तुति करके [ मुनि ] साधु [ मन्यते खलु | 
ऐसा मानते है कि [सया] मैंने [केवली भगवान्‌] केवलीभगवान की 
[स्तुतः ] स्तुति की श्रौर [वंदितः ] वन्दना की । 


, टीका :- जैसे, परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नही है, फिर 
भी चाँदी का जो श्वेत गुण है, उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण 
कहा जाता है यह व्यवहा रमात्र से ही कहा जाता है, इसीप्रकार, प़रमार्थ से 
शुक्ल-रक्‍तता तीर्थद्धूर-केवलीपुरुप का स्वभाव न होने पर भी, शरीर के 
गुण जो शुक्ल-रक्‍्तता इत्यादि है, उसके स्तवन से तीर्थकर-केवली पुरुष 
का 'शुक्ल-रक्त तीर्थंकर केवलीपुरुष” के रूप मे स्तवन किया जाता है 
वह व्यवहारमात्र से ही किया जाता है। किन्तु निश्चयनय से शरीर का 
स्तवन करने से श्रात्मा का सतवन नही हो सकता । पक 


भावार्थ :- यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा 
है श्रौर शरीर जड है तव व्यवहाराश्रित जड की स्तुति का क्‍या फल है ? 
उसका उत्तर यह है :- व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नही है, उसे ।निश्चय 
की प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्थ को अपना, पर का 
आत्मा साक्षात्‌ दिखाई नही देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप 
मुद्रा को देखकर अपने को भी शात भाव होते है। ऐसा उपकार समझकर 


१६ | [ प्रवचन-र॒त्नाकर भाग २ 


तथा शरीरगुरणस्य शुक्ललोहितत्वादे: स्तवनेन परमार्थतोइतत्स्वभावस्यापि 
तोर्थकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेरोौच शुक्ललोहितस्तीर्थंकरकेवलिपुरुष 
इत्यस्ति स्तवनम्‌ । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनसनुपश्नमंव । 





शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, तथा शांत भुद्रा को देखकर अन्त- 
रज्भ मे वीतरागभाव का निश्चय होता है यह भी उपकार है। 


गाथा २८ की टीका पर प्रवचन 


जैसे परमार्थ से श्वेतपना सुवर्ण का स्वभाव नही है, फिर भी चाँदी 
का जो श्वेत गुण है, उसके नाम से सोने का नाम 'श्वेतस्वर्ण! कहा जाता 
है। देखो, जब सोने और चाँदी को गला कर एक डली बना लेते है, तो 
सोने को 'सफैद सोना” कहा जाता है, उसमे सोना सफैद नही है, सोना तो 
पीला ही है, सफैद तो चाँदी है। तथा सोना तो पीलापन, चिकनापन 
आदि से अभिन्न है, तथापि चाँदी के मिलाप से चाँदी की जो सफैदी है, 
उसके नाम से सोने को व्यवहार से श्वेतवर्णंवाला कहा जाता है। वास्तव 
में तो सोना श्वेत नही, पीला ही है । 


इसीप्रकार -परमार्थ से शुक्ल-रक्तपना तीर्थंकर-केवलीपुरुषो का 
स्वभाव नही, तथापि शरीर का जो शुक्ल-रक्तपना है, उसके संयोग से 
तीर्थकर-केवलीपुरुषो का जो स्तवन किया जाता है, वह व्यवहारमात्र से 
किया जाता है। ऐसा श्वेत व रक्तपना तीर्थंकर-केवली का स्वभाव नही है । 
ये तो शरीर के गुण है। शास्त्रो मे ऐसा आता है-सोलह तीर्थंकर स्वरांवर्ण 
के, दो रक्तवर्ण के, दो नीलवर्ण के, दो सफैदवर्णं के तथा दो श्रजनवरों 
के थे। भाई! ये सब तो शरीर की बातें हैं, आत्मा की नहीं। ये 
तो व्यवहार से कहने में श्रायी हैं । ' 

जेसे चावल की बोरी हो, उसे चावल और बोरी मिलाकर तोलते 
है। १ क्विटल २३ किलो चावल है - ऐसा कहा जाता है। बोरी के वजन 
को भी चावल मे गिन लेते हैं। चावल मे गिन लेने से बोरी चावल नही 
हो जाती। उसीप्रकार शरीर तो वारदाना (बोरी) जैसा है। श्रन्दर 
त्िकाली भगवान आानदकन्द आत्मा सारवस्तु (चावल के स्थानापन्न) है। 
इन दोनो के एकपना त्रिकाल में भी नही है। यह एकपना तो व्यवहार 
मात्र से कहने मे आता है। परन्तु शरीर और आत्मा के एकपना नही 
होने से निश्चयनय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नही 
बनता 


समयसार गाथा २८ ] [ १७ 


गाथा २८ के भावार्थ पर प्रवचन 


यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय को तो श्सत्यार्थ कहा है शौर शरीर 
जड है तो व्यवहार के झ्राश्यय से जड की स्तुति से क्या लाभ है ? 


उत्तर :- व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नही है, निश्चय को प्रधान 
करके असत्यार्थ कहा है। तथा छद॒मस्थ को अपना व पर का श्ात्मा 
साक्षात्‌ दिखाई नही देता, शरीर दीखता है, उसकी शात मुद्रा देखकर 
स्वय का भी शातभाव होता है । भगवान को निर्मेलपरिणतिरूप केवलज्ञान 
प्रगट हुआ है, सर्वज्ञपद प्रगट हुआ है व परमवीतरागता हुई है, अ्रत शरीर 
की मुद्रा भी परमशान्त दिखाई देती है। इस मुद्रा के निमित्त से ऐसा 
विचारते हैं कि चेतन्यमूरति भगवान मानो शान्त, शान्‍्त, परमशात स्वरूप 
में भ्रन्दर ठहर गये हैं । 

यहाँ निमित्त से कथन किया है । जो वीतराममुद्रा को देखकर स्वय 
शात हो जाता है, उसे भगवान का शरीर निमित्त कहलाता है । 


उपकार जानकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति की जाती है, तथा 
शातमुद्रा देखकर अ्रन्तरग मे वीततरागभाव का निश्चय होता है, यंह 
भी उपकार है। यहाँ श्रन्तरग मे निश्चय होता है, यह मुख्य बात है। 
बाकी श्रकेली शातमुद्रा तो अनन्तबार देखी, श्रनन्‍्तबार भगवान की 
मूर्तियाँ देखी और पूजा भी अ्रनन्तवार की। समवशरण मे अनन्तवार 
गया, किन्तु भगवान प्ात्मा जो अन्दर शात, शात, शात, राग-विकल्पो 
की भ्रशाति से भिन्न उपशमरस का कद है, उसका जिसने श्रन्तरग में 
निश्चय नही किया उसे भगवान की मुद्रा भी निमित्त नही कहलाती । 

जेसे शकरकद की ऊपर की लालछाल न देखो तो भ्नन्दर सम्पूर्ण 
'शक्कर अर्थात्‌ मिठास का सफैद पिण्ड पडा है, उसीप्रकार पुण्य-पाप के 
विकल्पों की छाल से रहित,शातरस से भरा हुआ चेतन्यपिण्ड भ्रन्दर पडा 
है, जो भगवान की शातमुद्रा देखकर अभ्रदर मे ऐसा निश्चय करे तो 
उपकार है। समयसार नाटक मे पडित बनारसीदासजी ने कहा है .- 

“जिनवर्णाेन कछू और है, यह जिनवर्णेन नाहि' 

अन्दर वीतरागमूर्ति शातरस का पिण्ड प्रभु आत्मा चेतन्यस्वरूप 
-विराजता है, वह 'जिन' है। उसका वर्णन जिनवर्णशान है। उसका ज्ञान, 
श्रद्धान करना यह सम्पन्दर्शन आदि धर्म है, शरीरादि के वर्णन मे भ्रटक 
जाए तो पुण्यवध ही होता है, घर्मं नही । 


न्ग्ककीप04० ः 


३ 
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॥।॒ 


तथाहि-, ! ०. ७ -ह 
त॑ रिच्छुये ण जुज्जदि ण॒ सरीरगुणा हि होंति केवलिणो 
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्च॑ केवलि थुणदि ॥२९॥॥ 
- तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केंबलिनः । , 
केवलिगुणान्‌ स्तोति यः स तत्त्व॑ केवलिनं स्तौति ॥२६॥ . 
यथा कातंस्वरस्य कलधौतगुरणस्य पांडरत्वस्थाभावातज्न निश्चयतस्त- 
दैचपदेशेन व्यपदेश: कातंस्वरगुण॒स्य व्यपदेशेनेव फार्तस्व॒रस्य व्यपदेशात्‌, 
तथा तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्थ शरीरगुरस्थ शुक्ललोहितत्वादेरभावाज्न 
निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनेव तीर्थकर- 
केवलिपुरुषस्थ स्तवनात्‌ । ' । 





- ऊपर की बात को गाथा मे कहते हैं '-. 


निश्चयविषे नहिं योग्य ये, नहिं देह गुर केवलि हिके। 
- जो केवली ग्रुण को स्तवे, परमार्थे केवलि वो स्तवे ॥॥२९॥। 


गाथार्थ :- [ तत्‌] वह स्तवन [निश्चये] निश्चय मे [न युज्यते ] 
योग्य नही है [हि] क्योकि' [शरीरगरुणाः| शरीर के गुण [केवलिनः ] 
केवली के [न भवति ] नही होतें, [यः] जो [केवलिग्रुणान्‌ | केवली के 
गुणो की [स्तौति] स्तुति करता है; [सः |! वह [तत्त्व] परमार्थ से 
 [केवलिनं | केवली की [रसंतौति | स्तुति करता है4। . . * ', 


टीका :-जैसे चाँदी का गुणा जो सफैदपनां, उसका सुवर्ण में श्रभाव 
है इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नही बनता, सुबर्र 
के गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नाम से ही सुवर्ण का नाम होता है; 
इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि है उनका तीर्थंडूर- 
' केवलीपुरुष मे अभाव है ,इसलिये निश्चय से शरीर के शुक्ल-रक्तता'आादि 
ग्शो का ,स्तवन करने से तीर्थड्रर-केवलीपुरुष का स्तवन नही होता है, 
तीर्थड्भूर-केवलीपुरुष के गुणों का स्तवन' करने से ही तोर्थद्धूर-केवली- 
पुरुष का स्तवन होता है । 
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कर्थ शरोरस्तवनेन तदधिष्ठातत्वादात्मनो निश्चयेत स्तवन न 
यज्यते इति ,चेत-- 5; ७ 


णायरम्मिं वण्णिदे जह रण वि रण्णों वण्णणा' कदा होदि । 
देहगुणे थुव्वंत्ते ण केवलिगुणा थुदा होंति ।(३०॥। 


नगरे वरश्णते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति। 
देहगुणें स्तृयमाते न केवलिगुणा' स्तुता भ्ववन्ति,॥३०॥ 
- तथाहि- अ आल आम 
' (श्लार्यी) |. 


प्राकारकवलितांबरमुप्वनराजीनिगी सभूमितलम्‌ ,। 
पिबतीव हि नगरमिद परिखावुलयेन पातांलम॥२श॥ 


इति नगरे वर्शितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि.प्राकारोपवनपरिखादि- 
मत्त्वाभावाहणंन न स्थात्‌ । तथेव- _ | 


लक १5 


१. ४ 


तर गण 


... अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का शअ्रधिष्ठाता है 
इसलिए शरीर के स्तवजन्न से आत्मा का स्तकन निश्चय से क्यो युक्त नही 
है ? उसके उत्तररूप दृष्टान्तसहित गाथा कहते है < ; .., 

-  रेग्राम वशॉन करने से, भूषपाल वर्णन हो न ज्यो । 

हि त्यों देहगुणा के स्तवन से, नहिं केवलीगुणा स्तवन हो ॥३०।॥। _ 
- , गाधार्थ :-[यथा] जुसे,[नगरे] नगर का [वर्णिते श्रपि | वर्णन 
करने पर भी. [ राज्ञ: वर्णना] राजा का वर्णन [न कझृता भवति] नही 
किया जाता, इसीप्रकार [देहगुरों स्तुृयमाने] शरीर के गुण का स्तवन 
करने पर [केवलिगुरंगाः ] केवली के गुणो के [स्तुताः न भवन्ति | स्तवन 
नही होता । ३, । 
दीका :-उपरोक्त अर्थ का काव्य कहते है 5. * * 7! 
श्लोकार्थ :- [ इदं नगरम्‌ हि] यह नगर ऐसा है कि जिसने [प्राकार- 
कवलित-श्रम्बरम्‌ ] कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है .(भ्रथोत्‌ 
इसका कोट बहुत ऊँचा है), [उपवनराजी-निगीण-भूसितलम्‌] बगीचो 
की पक्तियो से जिसने भूमितल को निगल लिया है, (अर्थात्‌ चारो ओर 
बगीचो से पथ्वी ढक गई है), और [परिखावरलयेन पातालस्‌ पिबति इव| 
कोट के,चारो ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी 'रहा है (श्र्थात्‌ 
खाई बहुत गहरी है) ॥२५॥ | + कक+ः ' 
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(आर्या) 
नित्यमविका रसुस्थितसर्वांगमपृ्वंसहजलावण्यम्‌ । 
श्रक्षोभसिव समुद्र जिनेन्द्ररूप परं जयति ॥॥२६॥॥ 
इति शरीरे स्तृयमानेषि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्थ तदधिष्ठातृत्वेषि 
सुस्थितसर्वांगट्वलावण्यादिग्ुणाभावात्स्तवन न स्थात्‌ । 





इस प्रकार नगर का वर्णान करने पर भी उससे राजा का वर्णन 
नही होता, क्योकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है तथापि वह राजा 
कोट-वाग-खाई आदिवाला नही है | 

इसीप्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थद्धर का स्तवन नही 
होता यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं :- 


श्लोकार्थ :-|[ जिनेन्द्ररूपं परं जयति ] जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया 
जयवन्त वतंता है, | नित्यम-अश्रविकार-सुस्थित-सर्वांगम] जिसमे सभी 
श्रग सदा श्रविकार भर सुस्थित है, [ श्रपुव-सहज-लावण्यम्‌ | जिसमे 
(जन्म से ही) अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है (जो सर्वेप्रिय है) 
और [समुद्र इव श्रक्षोभम्‌] जो समुद्र की भाँति क्षोभरहित है, चलाचल 
नही है ।।२६।। 


इसप्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थकर-केवली- 
पुरुष का स्तवन नही होता क्योंकि, यद्यपि तीर्थंकर-केवलीपुरुष के शरीर 
का अ्रधिष्ठात्रत्व है तथापि, सुस्थित सर्वागता, लावण्य आदि श्रात्मा के 
गण नही हैं इसलिये तीर्थंकर-केवलीपरुष के उन गृणो' का श्रभाव है | 


समयसार गाथा २९, ३० एवं कलश २५, २६ पर प्रवचन 

[गुजराती प्रवचनरत्नाकर मे गाथा २६, ३० एव कलश २५ व 
२६ पर गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के प्रवचन उपलब्ध नही हैं। यदि 
हैं भी तो पाच-सात पक्तियों से श्रधिक नही हैं। जबकि पहले के प्रकाशित 
प्रवचन विस्तार से प्राप्त होते हैं । हिन्दी आझ्रात्मधर्म के सितम्बर, १६९७६ 
के अक में उक्त गाथाओ पर हुए गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रकाशित हुए 
है । अतः यहाँ उन्हे ही दिया गया है। - सम्पादक ] 

सत्ताईसवी गाथा मे आचायंदेव ने कहा था कि व्यवहारनय जीव 
और देह दोनो को एक कहता है ,और निश्चयनय दोनो को भिन्न कहता 
है । इसी सन्दर्भ मे अट्ठाईसवी गाथा मे कहा गया था कि जीव से भिन्न देह 
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की स्तुति करके व्यवहारनय से साधु ऐसा मानते हैं कि हमने केवली 
भगवान की स्तुति की । अब उनतीसवी गाथा में आचार्येदेव फरमाते हैं 
कि परमार्थ से शरीर की स्तुति करने से केवली 'भगेवान के गणो का 
स्तवन नही होता । | 

जिसप्रकार सोने मे चाँदी के सफेद गुण का अभाव है, इसलिए 
निश्चम से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनते।, किन्तु सोने के 
पीतादि गुणो से ही सोने का नांम बनता है, उसीप्रकार तीर्थकर-केवली- 
पुरुष मे शरीर के शुक्ल-रक्‍्तता आदि गुणों का अभाव है, अ्रत शुक्ल- 
रक्‍तता श्रादि गुणो का स्तवन करने से तीर्थकर-केवलीपुरुप का स्तवन 
नही होता । 

देखो ! अट्ठाईसवी गाथा में व्यवहारनय की कथनपद्धति बताते 
हुए कहा था कि सोने और चाँदी को गलाकरे एक पिण्ड किया जाता है 
और उसे व्यवहार से श्वेतस्वर्ण कहा जाता है, परन्तु यहाँ कहते है कि 
सोने मे श्वेत वर्ण का भ्रभाव है, इसलिए निश्चय से सफैदी के नाम से 
सोने का नाम नहीं बनता । इसप्रकार पहले व्यवहार का स्थापत करके 
फिर निश्चय द्वारा उसका निषेध किया जाता है। 


पहले कहा था कि मुनिराज शरीर के स्तवन द्वारा भगवान का 
स्तवन हुआ ऐसा व्यवहारनय से मानते है। अब यहाँ कहते है कि परमार्थ 
से शरीर का स्तवन करने से भगवान की सच्ची स्ठुति नही होती । 


जिसप्रकार स्वर्ण मे चांदी के गुणो का अभाव है, उसीप्रकार 
भगवान के श्रात्मा मे उनके शरीर मे पाए जाने वाले एक हजार आठ 
लक्षणो का अभाव है। शरीर और वाणी जड है, इसलिए भगवान के 
आत्मा मे शरीर और वाणी का किचित्‌ भी कत्त्‌ त्व नही है। अत परमार्थ 
से शरीर और वाणी की स्तुति भगवान की स्तुति नही है । 


शरीर का स्तवन करने से भगवान का स्तवन नही होता, परन्तु 
भगवान के आत्मा के गुणों का स्तवन करने से भगवान का स्तवन होता 
है। वास्तव मे देखा जाए तो भगवान के गुणों का स्तवन करने से निश्चय 
से अपने आत्मा का ही स्तवन होता है और यही सच्ची परमार्थस्तुति है । 

देव-गुरु-शास्त्र के लक्ष्य से होने वाले शुभभावों को छोडक र, स्वभाव 
की श्रद्धापूवंक स्वरूप मे स्थिर होना ही सच्ची परमाथ्थेस्तुति है। जो 
स्वरूप में स्थिर होता है वह केवली के गुण गाता है अर्थात्‌ वह स्वय ही 
अप्रशत, केवली होता है | अपने मे स्थिर हुआ सो स्वय हो परमाथे से अशतः 
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भगवान हुआ । भगवान के लक्ष्य से होने वाले परसन्मुख राग को” छोड़कर 
आशिक-वीतराग होना ही निश्चय से भगवान की स्तुति है भगवान के 
गणगान करते समय जो स्वभाव की.दृष्टि हुई वह धर्म है और जो शुभभाव 
हुआ वह पुण्य है । 

धर्म क्‍या है, और कंसे होता है ”? अनादिकाल से- यह वात लोगो 
ने सुनी नही है, वाह्म क्रिया मे हो लोगो ने धर्म मान रखा है। परन्तु 
आत्मा तो शरीराश्रित व्रतादि की क्रिया कर ही नही सकता, अत' , वाह्य 
क्रिया मे धर्म केसे हो सकता है ? देह से भिन्न -ज्ञानानन्द स्वभावी आत्मा 
को पहिचानने से ही घर्मं होता है। , हु 

जिसे आत्मानुभव होता है, उसे शुभभाव भी अलौकिक होता है। 
महाराजा श्रेणिक को आत्मप्रतीति की भूमिका मे तीर्थंकर प्रकृति के बँधने 
योग्य शुभभाव हुए थे। आत्मानुभव बिना ऐसे शुभभाव भी नही होते । 


लोग कहते हैं कि ऐसी वारीक वाते सम कना तो कठिन मालूम होता 
है । इससे अ्रच्छा तो त्रतादि पाले तो क्‍या धर्म नही हो सकता ? परन्तु 
भाई 7 यह बाते कठिन नही, वल्कि प्रथम भूमिका की बाते हैं। मैं कौन 
हूँ, मेरा स्वरूप क्‍या है ? वाह्यम ब्रतादि की क्रिया मैं करे सकता हूँ या 
नही ? तथा ब्रतादि के शुभभाव-से मुझे धर्म होगा या पुण्य-बन्ध होगा ? 
इन सब वातो को पहले समभना -पडेगा। यह समझे विना' अ्रनन्त 
बार ब्रतादि का शुभभाव भी किया, परन्तु अभी तक भव का अन्त 
नही आया । रु 


“सर्वप्रथम शरीर और आत्मा का भिन्न-भिन्न स्वरूप जानकर आत्मा 
का अनुभव-करना चाहिए । इसलिए यहाँ समभाते है कि शरीर का स्तवन 
करने से आत्मा का स्तवन नही होता । - - 


यह सुनकर शिष्य प्रश्न करता है कि प्रभो ! श्रात्मा तो शरीर का 
अधिष्ठाता-स्वामी है , इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय 
से युक्त क्यों नहीं है” आत्मा शरीर की हलन-चलन आरादि क्रियाओं 
का-कर्ता होने से शरीर का अधिष्ठाता है-ऐसा सभी लोग मानते है 
परन्तु श्राप शरीर के गुणों को भगवान के गुणों पर आरोपित करना 
उचित क्यो नही मानते ” शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न है, ऐसी नई वात 
आपने कहाँ से ढँढ निकाली ? 


आचायदेव शिष्य के उक्त प्रश्न का उत्तर तीसवी गाथा मे उदाहरण 
सहित देते हुए कहते हैं - 
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' जंसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नही होता, 
उसीप्रकार देह के गुणों का स्तवन् करने से केवली के गुणों का स्तवन 
नही होता । 


जैसे कोई व्यक्ति नगर का वर्णन करे कि यह नगर बहुत सुन्दर है, 
इसमे सुन्दर-सुन्दर वाग-बगीचे है और बडे-बड़े वाजार है, किन्तु इसप्रकार 
नगर के गुण गाने से राजा का गुण-गान नही-होता । ऐसे सुन्दर नगर का 
राजा अ्रधर्मी और लम्पटी तथा प्रजा पर श्रनुचित कर लगाने वाला हो 
सकता है, अ्रथवा न्यायप्रिय, धर्मात्मा एवं नीतिवान भी हो सकता है। 
इसलिए नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नही होता, क्योकि नगर और 
राजा दोनो भिन्न-भिन्न है।...' | ह 

राजा का वर्णन तो राजा के गुणों के कथन से होता है कि यह 
राजा शअ्रत्यन्त शीलवान, नीतिवान, उदार व शूरवीर है। नगर की प्रशसा 
से राजा का वर्णान नही होता । 


जिसप्रकार नगर के वर्णन से राजा का वर्शान नही होता, 
उसीप्रकार भगवान के शरीर के वर्णात से भगवान का गुणगान नहीं 
होता । देह शोर आत्मा द्रव्य-गुणु-पर्याय तीनो अ्रपेक्षा से परस्पर भिन्न- 
भिन्न ही हैं, इसलिए आत्मा शरीर का श्रधिष्ठाता नही है । 


शरीर तो अनन्त परमाणुश्रो का स्कन्ध है। परमाणु वस्तु है, उसमे 
रग-गेध आदि अ्रनन्त गुण है। तथा लाल-पीला, सुगन्ध-दुर्गन्ध आदि रग 
ओर गन्ध गुण की पर्यायें है। वस्तु और गुण स्थाई है तथा पर्याय 
प्रतिक्षण बदलती रहती है। शरीर तो परमाणुओ्रो की अवस्था है, 
प्रमाणुओो की प्रवस्था स्वतन्व॒तया अपनी योग्यता से स्वय होती है, 


श्रीररूप अवस्था भ्रात्मा के कारण नही होती । 

आत्मा भी वस्तु है, उसमे ज्ञान-दर्शन आदि अनन्त गुणा है और 
प्रत्येक गुण की अवस्था निरन्तर बदलती रहती है। आत्मा अनन्त ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र, सहज आह्वादरूप आनन्द आदि अनन्त शक्तियो का अखण्ड 
घनपिण्ड अतीन्द्रिय महापदार्थ है, उसकी रुचि करने से सम्यर्दशन-ज्ञान- 
चारित्रादि निमंल अ्रवस्थाएँ प्रकट होती है। परन्तु ज्ञानस्वभावी आत्मा 
को भूल कर देह मे एकत्ववुद्धि करने से मिथ्यात्व, श्ज्ञान और भ्रसयमरूप 
पर्याय प्रकट होती है । जिसकी जैसी रुचि होती है उसकी वैसी ही श्रवस्था 
होती है। यह श्रात्मा मिथ्या रुचि से मलिन अवस्था को अथवा सम्यक्‌ 
रुचि में मिल पर्याय को प्राप्त होता है, किन्तु जड की अवस्था का कर्ता 
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तो त्रिकाल मे भी नही हो सकता | शअज्ञानी भ्रान्तिवश आत्मा को पर का 
कर्त्ता मानता है, परन्तु देह और आत्मा वस्तुदृष्टि से, गुणदृष्टि से और 
पर्यायदृष्टि से सभीप्रकार भिन्न ही है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा 
का स्तवन नही होता । 

: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि शरीर की 
अविस्थाओ को आत्मरूप अ्रनुभव करना मिथ्यात्व है, क्योकि आत्मा 
ब्राह्मण, वेश्य श्रादि नही है तथा वह किसी जॉत-पाँतवाला भी नहीं है। 
आत्मा तो सहज ज्ञान-आानन्द-वीर्यादि अनन्तगुणो की मूत्ति है। 


द्रव्य और गुणो की अपेक्षा तो सभी आत्माएँ समान है, परन्तु 
पर्याय मे ससार और मोक्ष ऐसी दो प्रकार की अ्रवस्थाएं है। आ्रात्मा की 
प्रतीति करने से मुक्ति और आत्मा को भूलने से आर । विपरीत दृष्टि 
से ही ससार और आत्म-सम्मुख दृष्टि ही मोक्ष है ।) ॥26# 


जगत को ऐसा मिथ्या विश्वास जम गया है कि अत्मि की इच्छा- 
नुसार शरीर मे हलन-चलनादि क्रिया होती है। परन्तु भाई ! शरीर के 
रजकणो की अवस्था शरीर के कारण होती है। श्वास चढना, कफ 
निकलना, पसीना निकलना, आँख की पलको का हिलना आदि क्रियाओं 
का कर्त्ता शरीर ही है। वाल, युवा और वृद्धपना आदि शरीर की ही 
अवस्थाये हैं । युवावस्था छोडकर वृद्धावस्था कौन चाहता है? फिर भी 
इच्छा बिना वृद्धावस्था तो श्राती ही है। दाँतो का गिरना, श्राँखो से दिखाई 
न देना, कानो से सुनाई न देना आदि शारीरिक परिवतेंन आत्मा की इच्छा 
बिना शरीर की योग्यता से स्वय ही होते है। यदि आत्मा की इच्छानुसार 
शरीर का परिणमन हो तो किसी की भी वृद्धावस्था नही आना चाहिए; 
परन्तु वृद्धावस्था न चाहने पर भी आए विना नही रहती । अरे ! युवावस्था 
में सर्वे अनुकुल सयोग होने पर भी आयु पूर्ण होने पर सरवा- पडता-है । - 


अपनी इच्छा से शरीर का कुछ भी परिणमन नही होता | इच्छा से शरीर का कुछ भी परिणमन नही होता । 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्मा शरीर का अ्रधिष्ठाता 
किचित्‌ भी नही है। तात्पर्य यह है कि शरीर के स्तवन से भगवान के 
आत्मा का किचित्‌ भी स्तवन नही होता । । 

जो भगवान के आत्मा को जानता है वह अपने आत्मा को जानता 
है। 'जेसा भगवान का शान्‍्त, निर्विकारी और वीतरागी स्वरूप है वैसा 
ही मैं हूँ", इसप्रकार निर्णयपूवंक जो भगवान की प्रतिमा आदि के लक्ष 
से शुभ भाव होते है, वह व्यवहार से भगवान की स्तुति है । 
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/ “ जिसप्रकार भगवान का आत्मा शुभाशुभभावो से रहित है, उसी- 
प्रकार मेरा शझ्ात्मा भी, शुभाशुभभाव रहित है -ऐसा निश्चय न करे और 
मात्र भगवान के शरीर के लक्ष्य से स्तुति करे तो वह व्यवहार से भी स्तुति 
नही है, मात्र शुभभाव है। जहाँ निश्चय होता है, वही व्यवहार होता .है 
और जहाँ निश्चय नही है, वहाँ व्यवहार भी नही होता । 

कई लोग ऐसा मानते है कि भगवान हमे मुक्ति दे देंगे, परन्तु यह 
कभी भी सम्भव नही है, क्योकि भगवान,का सत्त्व अलग है तथा हमारा 
स॒त्व॒ अलग है। प्रत्येक पदार्थ का सत्त्व पृथक ही है, उसमे कोई कुछ कर 
नही सर्कता। यदि कोई झात्मा दूसरे का कुछ कर सकता होवे तो एक 
आत्मा आकर मुक्ति देगा और दूसरा आत्मा झ्ाकर उसे नरक मे ढकेल _ 


देगा | इसप्रकार प्रत्येक सत्त्व की स्वतन्त्रता का विनाश प्राप्त होता है। 


जगत मे कोई किसी का उपकार नही करता है। जब यह आत्मा 
स्वय अपने द्वारा देव-शास्त्र-गुरु का स्वरूप और श्रपने आत्मा का स्वरूप 
निश्चित करता है, तब उपचार से देव-शास्त्र-गुरु के द्वारा उपकार हुआ 
कहलाता है। यद्यपि यथार्थ समभ देव-शास्त्र-गुरु के निमित्त बिना होती 
नही; तथापि देव-शास्त्र-गुरु से भी नही होती । भी नही होती । कोई द्रव्य किसी द्रव्य के 
आ्राधोन नही हैं। 

जब आत्मा मे ऐसी प्रतीति होती है कि “मैं शान्त हूँ, निर्मल हूँ, 
अविकारी हूँ, पृण्य-पाप आ्रादि विकारी भावों से पृथक्‌ हूँ - तब व्यवहार 
से देव-शास्त्र-गुरुपर आरोप किया जाता है। तथा वही आत्मा अत्यन्त 
विनम्र होकर कहता है कि हे प्रभो ! आपने मुक्त पर बहुत उपकार किया 
है, आपने मुझे तार दिया, निहाल कर दिया - इसप्रकार जो शुभभाव 
होते है, वे व्यवहार से स्तुति नाम पाते है । 

विकारी शुभभाव करते-करते अविकारी शुद्धभाव की प्राप्ति हो- 
ऐसा तीन लोक और तीन काल मे कभी भी नहीं बन सकता । 


ज्ञान मे हमने कथी सत्य को स्वीकार ही-चही-कियम-है 
को स्वीकार किये बिना मुक्ति भी कभी नही हो सकती-)--- 
आत्मा परपदार्थों का तो कुछ भला-बुरा कर नही सकता, परल्तु 
मई पर का भला कर दूँ, तथा मैं पर का बुरा कर दूँ-इसप्रकार के शुभा- 
शुभभाव करता है जो कि वस्तुस्वरूप के विपरीत होने से अ्सत्य 
है। और इसप्रकार ,असत्य भावों का आश्रय करने से मुक्ति भी कभी 
नही हो सकती । 


और सत्य _ 
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जगत के जीवो ने अनादिकाल से यह जान नही पाया कि सत्य 
क्या है, तत्त्व क्या है, वस्तु-स्वरूप क्‍या है, धर्म क्या है ” और न ही कभी 
इन्हे जानने की जिज्ञासा ही की है। परपदार्थो मे ही इसकी करने-करने 


की वुद्धि है और वेसी ही श्रद्धा है। यदि एक वार यथार्थ जानकारी होकर ३० १ 
श्रद्धा स्वभाव की शोर गुलॉट मारे तो श्रनादि विपरीत श्रद्धा का नाश 


होकर यथार्थ श्रद्धा प्रकट हो जाये भर मुक्ति का मार्ग खुल जाये : 
इसप्रकार आचारयदेव ने शिष्य को दप्टान्त देकर समभाया हैं कि- 
जिसप्रकार नगर का वर्णन करने से उस नगर के राजा का वर्णान नही 
होता, उसीप्रकार शरीर की स्तुति से ग्रात्मा की यथा स्तुति नही होती । 
भगवान कुन्दकुन्दांचायंदेव ने नगर का उदाहरण दिया। अत. 
आचार्य अ्रमृतचन्द्रदेव नगर का वर्णन करते हुए कलश करते है -. - 
प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीणणभूमितलम्‌ । 
पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌ ॥२५॥ 


यह नगर ऐसा है कि जिसने अपने कोट के द्वारा मानो आकाश को 
ग्रसित कर लिया है, वाग-बगीचो की पक्तियो के द्वारा मानो भूमितल को 
निगल लिया है तथा कोट के चारो तरफ की खाईयो के द्वारा मानो 
पाताल को पी लिया है। 


आचायदेव नगर की महिमा गाते हुए कहते हैं कि इस नगर का 
कोट बहुत ऊंचा है, जिससे ऐसा लगता है कि सानो कोट ने सारा आकाश 
ग्रसित कर लिया है, राज्य के सारे क्षेत्र मे वाग-व्गीचों का ही साम्राज्य 
है, नगर का थोडा भाग भी वाग-बगीचो से रिक्त दिखाई नही देता तथा 
नगर के चारो ओर की खाई अत्यन्त गहरी है, उसकी गहराई का पार 
दिखाई नही पडता । इसीलिए आचायें उपमा देते हैं कि मानो उसकी 
गहराई पाताल तक पहुँच गई है। इसप्रकार उध्वे, मध्य और अ्ध* तीनो 
ओर से नगर की उपमा दी है । 


आचारयदेव उक्त प्रकार नगर का वर्णन करने के पश्चात्‌ कहते हैं 
कि इससे राजा का वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि नगर के सयोग के 
निमित्त से राजा उसका अधिष्ठाता व्यवहार से कहलाता है, तथापि राजा 
को ऐसा अ्रभिमान होता है कि मै इस नगर का मालिक हूँ, स्वामी हूँ । 
झ्राचार्यदेव तक प्रस्तुत करते है कि राजा व्यवहार से नगर का अधिष्ठाता 
होने पर भी, राजा में कोट-बाग-खाई आदि का अभाव होने से, नगर के 
वर्णन से राजा का वर्णान कदापि नही हो सकता है। यदि राजा कोट- 
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बाग-खाई भ्रादि वाला स्वय हो जावे तो कोट-बाग-खाई के -वर्शंत से राजा _ 
का-वर्णव अवश्य हो सकता है, परन्तु राजा के शरीर मे या उसके श्रात्मा 
मे कोट-बाग-खाई आदि कुछ भी नहीं है, राजा' और नगर भिन्न-भिन्न 
वस्तुएं है। इससे सिद्ध हुआ कि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन 
नही होता ! ; # पी आज पी 

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण से श्राचायंदेव सिद्ध करते है कि शरीररूपी 
नगर के स्तवन से भी आत्मारूपी राजा का स्तवन नही होता । यही बात 
एलोक द्वारा कहते है - “ क्र 5 ६० 7 5 के पड 


नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगसपुूर्वसहजलावण्यम्‌ । 
श्रक्षोमसिव॒ समुद्र जिनेन्द्रर्प परं जयतिं' ॥२६॥। 


“जिसके सर्व अग सदा अविकार और सुस्थित है, जिसमे अपूर्व और 
स्वाभाविक लावण्य है, और जो समुद्र की भाँति क्षोभरहित है-ऐसा 
जिनेन्द्र का परमरूंप जयवन्त हो १ ] दो म 

उक्त श्लोक मे जिनेन्द्र भगवान के शरीर का स्तवन किया गया है, 
जो इसप्रकार है .- । 


'जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्टरूप सदा जयवन्त हो | देवों और इन्द्रो 
के शरीर से भी अधिक काति और तेज - तीर्थंकरदेव के शरीर मे होता है, 
उनको रूप भी इन्द्रो तथा देवो से अ्रधिक उत्क्ृप्ट रहता है। जिनेंद्र भगवान, 
के शरीर को अविकार कहा गया है। वह इसलिए कहा गया है कि 
कि सामान्‍्यजनों का रूप बदलता रहता है। युवावरस्थां मे जो रूप होता 
हैं, वह वृद्धावस्था मे नही रहता-बदल जाता है, किन्तु जिनेंद्र भगवान का 
रूप, तथा शरीर की सुन्दरता अन्त तक ज्यो की त्यो जयवन्त रहती है। 
इसीलिए जिनेद्र भगवान के सर्वे अ्वयव श्रविकार रहँते है - ऐसा कहा 
गया है । | 

भगवान के समस्त अ्रग सुस्थित होते है। उनके 'अगो मे कही भी 
कोई दूपणा नही होता, और जिस स्थान पर जैसा जो सुन्दर अवयव चाहिए 
सो वसा ही होता है.। भगवान के शरीर मे जन्म से ही स्वाभाविक अ्रपूर्व 
लावण्य होता है, जिस देखकर इन्द्र भी स्तम्भित रह जाता है तथा हजाए- 
हजार नेत्र बनाकर भगवान के रूप का श्रवलोकन करता-है- 

तीर्थंकर बाल्यावस्था से ही ऐसी मधुर वाणी बोलते है कि वह 
सबको श्रत्यन्त प्रिय मालूम पडती है। भगवान का शरीर विना क्राभूषणों 
के ही सुशोभित रहता है, शरीर की सुन्दरता के लिए कोई कृत्रिम शव गार 
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नही बनाना पडता। उनका शरीर शुरू से ही समुद्र की भाति अत्यन्त 
गंम्भीर, क्षोभरहित होता है । बाहर की भौतिकता की चकाचौध से उनका 
शरीर लेशमात्र भी विक्वृति को प्राप्त नही होता शत्रर्थात्‌ शरीर मे कौतूहल,_ 
विस्मय और आश्चयं के चिह्न दिखाई नही देते । ऐसा भासित होता है 
मानो वे जगत के सम्पूर्ण भ्रनुभव प्राप्त करके कृतक्ृत्य हो गये हो । 

उक्त प्रकार से शरीर का वर्णन करने पर भी भश्राचार्यदेव फरमाते हैं 
कि इससे तीर्थकर-केवलीपुरुष का स्तवन नही होता । यद्यपि व्यवहार से 
तीर्थकर-केवलीपुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित, 
सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मा के गुण नही है। श्रतः तीर्थकर-केवली- 
पुरुष के उन गणो का अभाव है। 


यहाँ प्रश्न है कि यद्यपि तीर्थकर-केवलीपुरुष का स्तवन शरीर के 
स्तवन-से नही होता, तथापि उनके बाह्य में ऐसे अविकार, सुस्थित, 
लावण्यमय शरीर क्यो होता है” सामान्यजन के ऐसे शरीरादि क्यो 
नही होते ? 

उसका उत्तर इसप्रकार है कि त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव पर्वेभव मे 
जब पवित्रदशा मे आगे बढ रहे हो, तव उस भूमिका मे उनके शुभभाव भी 
उत्कृष्ट जाति के होते है, जिससे अलौकिक पृण्य का बध तथा तीर्थंकर 
आदि पुण्य-प्रकृति का बध होता है, जिससे वत्तंमान मे उनके ऐसे अपूर्व॑ 
लावण्यादि विशेषताओ्रो वाला शरीर होता है। 


यहाँ पर जितनी भी प्रशसा की गई है, वह सब केवली भगवान के 
शरीर की प्रशसा की गई है, उसमे भगवान के आत्मा की कोई प्रशसा नही 
आई । शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, इसीलिए दोनो 
के गुणा भी बिल्कुल पृथक-पृथक ही होते है। एक के गुणो के स्तवन से 
दूसरे के गुणो का स्तवन नहीं होता । अत यदि हम शरीर के गुणो के 
स्तवन मे ही लग जावे तो उससे भगवान के आत्मा का स्तवन कदापि 
नही हो सकता । 

अज्ञानी इसप्रकार वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न समभकर ऐसा 
मानता है कि भगवान मुझे ससार-सागर से पार कर देंगे अर्थात्‌ वह 
अपने को बिल्कुल दीन-हीन मानता है। श्रपनी सामर्थ्य का उसे बिल्कुल 
पता नही है, जगत के प्रत्येक पदार्थ की अनन्त स्वतन्त्रता का उसे भान 
नही है। कविवर बनारसीदासजी ने कहा है - 


“दीन भयो प्रभुपद जप मुक्ति कहाँ से होय ।” 2 
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फिर भी यह अज्ञानी दीन-हीन होकर कहता है कि हे प्रभु ! मुझे 
मुक्ति दीजिए । किन्तु भगवान के पास तेरी मुक्ति कहाँ है। तेरी मुक्ति 
तो तुभ मे ही है। भगवान कहते हैं कि “प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है, मैं भी 
स्वतन्त्र हुं और तू भी स्वतनन्‍त्र है, तेरी मुक्ति तुझमे ही है ।' 


आत्मा अपने निर्मल, ज्ञानानन्दस्वभावी आत्मतत्त्व की ओर उन्मुख 
न होकर मात्र पर-प्रभु को भजता रहेगा तो उसे कभी भी मुक्त प्राप्त 
नही हो सकेगी । जब राग-द्वेष से विमुक्त अपने स्वभाव का निखांयपुर्वक 
झनुभव कर लिया जाता है, तव भगवान पर आरोपित करके विनयपुर्वंक 
यह कहा जाता है कि भगवान ने मुझे मुक्ति का मार्ग बताया - यह शुभ- 
भाव होने से व्यवहार-स्तुति है । 


व्यवहार-स्तुति भी शुभभावरूप विकारी परिणाम रूप होती है 
तथा जब उसका भी परित्याग करके आत्मा स्वरूप मे स्थिर होता है, तब 
परमार्थस्तुति होती है - इसका स्वरूप आगे की गाथाओञ्नो मे आचार्यदेव 
स्पष्ट करेंगे । 


#कीसीसेतडीसफीयी घी की चिडीजीजीचिलअीऑीची कब ी सीडी) सी कीचश भी २ जीप के 


छ 
| तन चेतन व्यवहार एक से, 
निहचे भिन्न-भिन्न हैं दोइ। 

तन की थुति विवहार जीव थुति, 

| नियतदृष्टि मिथ्या थुति सोइ॥। 
जिन सो जीव जीव सो जिनवर, 

। तन जिन एक न माने कोड़। 
ता कारन तन की सस्तुति सौं, 

। जिनवर की सस्तुति नहिं होई ॥। 

छ 


- समपसार नाटक, जीवद्वार, छुन्द ३० 
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के 
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अ्रथ निश्चयस्तुतिमाह । 
तन्न ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेरश तावत्‌ - ह ह 

जो इन्दिये जिखित्ता राणसहावाधियं सुणदि श्राद ॥ 

त॑ खलु जिदिदियं ते भणंति जे रिच्छिदों साहू ॥३१॥ 
य इंद्रियारिग जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ ।. _ . 
ते खलु जितेन्द्रियं ते भरान्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥। 


'' यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तसितसंमस्तस्वपरविभागानि 
निर्मेलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धांतः  'स्फुटांतिसक्ष्मचित्स्वभावोवष्टंभबलेन 


शरीरपरिणामापज्नानि द्रव्येन्द्रियारिष प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायि- 


अब (तीर्थंकर - केवली की) निश्चय स्तुति कहते है । उसमे पहले 
ज्ञेय-ज्ञायक के सकरदोष का परिहार करके स्तुति करते है * - 

कर इन्द्रिजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने श्रात्म को । 

निश्चयविष स्थित साधुजन, भाष जितेन्द्रिय उन्हीं को ॥३ १॥॥ 


गाथार्थ :- [यः ] जो [इन्द्रियारिण ] इंद्रियो को [ जित्वा] जीतकर 
[ ज्ञानस्वभावाधिक |ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यसे ग्रधिक [ झात्मानम्‌ 
आ्रात्मा को [जानाति] जानते है, ,[त] उन्हे [ये निश्चिताः साधवः | 
जो निश्चयनय मे स्थित साधु,हैं, | ते] वे | खलु ] वास्तव मे [ जितेन्द्रियं | 
जितेन्द्रिय [ भणंति | कहते है,। है 

टीका :- (जो द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियो के विषयभूत 
पदार्थों को - तीनो ,को अपने से अलग करके समस्त अश्रन्यद्रव्यो से भिन्न 
अपने आत्मा का अनुभव करते हैं वे मुनि निश्चय से जितेन्द्रिय हैं।)अ्रनादि 
अमर्यादरूप वधपर्याय के वश जिसमे समस्त स्व-पर का विभाग अस्त हो 
गया है (भअ्रर्थात्‌ जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही हैं कि भेद दिखाई 
नही देता) ऐसी शरीरपरिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रयो को तो निर्मल 
भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, अन्तरद्भ मे प्रगट अश्रतिसूक्ष्म चेतन्य- 
स्वभाव के अवलम्वन के वल से सवंथा अपने से अलग किया , सो वह द्रब्ये- 


 न्िद्रयों को जीतना हुआ । भिन्न-भिन्न अपने-अपने विषयो मे व्यापारभाव से 
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तया खंडशः शझ्राक्षति प्रतीयमानाखंडेकचिच्छक्तितया भावेंद्रियारिंग 
ग्राह्मग्राहकलक्षणसबंधप्रत्यासत्तिवशेन सह सविदा परस्परमेकीभतानिव 
चिच्छक्त: 'प्वयमेवानुभूयमानासगतया भाषेन्द्रियावगह्मसाणान्‌ स्पर्शादी- 
निद्नियार्थाश्च स्वंथा स्वतः पृथक्करणोेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायक- 
सकरदोषत्वेनेकत्वे टंकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया 
नित्यमेवांत:प्रकाशभानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थलता भगवता 
ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मान सचेतयते स 
खलु जितेन्द्रियों जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । 





जो विपयो को खण्ड-खण्ड ग्रहण करती हैं (ज्ञान को खड-खडरूप बतलाती 
है) ऐसी भावेन्द्रियो को, प्रतीति मे आती हुई अखड एक चेतन्यशक्ति 
के द्वारा सवंथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेन्द्रियो का जीतना हुआ । 
ग्राह्म-प्राहकलक्षणवाले सम्बन्ध की निकटता के कारण जो अपने सवेदन 
(अनुभव) के साथ परस्पर एक जेसी हुई दिखाई देती हैं, ऐसी भावेन्द्रियो 
के द्वारा ग्रहण किये हुये, इन्द्रियों के विषयभुत स्पर्शादि पदार्थों को, अपनी 
चेतन्यशक्ति की स्वयमेव अनुभव मे आनेवाली असगता के द्वारा सवंधा 
अपने से अलग किया; सो यह इन्द्रियो के विषयभूत पदार्थों का जीतना 
हुआ । इसप्रकार जो (मुनि ) द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियो 
के विषयभूत पदार्थों को (तीनो को) जीतकर ज्ञेय-ज्ञायकसकर नामक दोष 
गाता था, सो सव दूर होने से एकत्व मे टकोत्कीण और ज्ञानस्वभाव के 
द्वारा सर्व अन्यद्रव्यों से प्रमार्थ से भिन्न ऐसे अपने झात्मा का अनुभव 
करते है, वे निश्चय से जितेन्द्रिय जिन है । (ज्ञानस्वभाव भ्रन्य अ्रचेत॒न द्रव्य 
में नही है, इसलिए उसके द्वारा भ्रात्मा सव से अधिक श्र्थात्‌ भिन्न ही है।) 
कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विश्व के (समस्त पदार्थों के) ऊपर तेरता 
हुआ (उन्हें जानता हुआ्ना, पर उनरूप न होता हुआ) प्रत्यक्ष उद्योतपने से 
सदा अन्तरज्ध में प्रकाशमान, श्रविनश्वर, स्वत सिद्ध और परमार्थरूप - 
ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है । 


. इसप्रकार एक निश्चयस्तुतिं तो यह हुई । 


3४ यह द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा 'इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थों 
का और ज्ञायकस्वरूप स्वय आ्रात्मा का-दोनों का अनुभव विषयों की 
आसक्ति से एकसा होता था, जव भेदज्ञान से भिन्नत्र ७03 तब 
वह ज्ेयज्ञायक-सकरदोप दूर हुआ - ऐसा यहाँ जानना । 
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गाथा ३१ की टीका पर प्रवचन 


शरीर जडपरमाणओ का स्कनन्‍्ध है, तथा पाँच इन्द्रियाँ जडशरीर 
के परिणाम हैं । शरीर के परिणाम को प्राप्त जड-इन्द्रियो को द्रब्येन्द्रिय 
कहते हैं ।' ये द्रव्येन्द्रियाँ आत्मा के परिणाम (पर्याय) नही है'। जड- 
द्रव्येन्द्रयो को जीतना अर्थात्‌ इन द्रव्येन्द्रयों से भिन्न परिपुर्णे एक 
ज्ञायकस्वभावी आत्मा का अ्रनभव करना ही निश्चय से भगवान-केवली 
की स्तुति है । जब निजस्वरूप का भ्रादर किया एवं उसमें एकाग्र हुआ, तब 
ही भगवान की स्तुति की-ऐसा कहा जाता है। तथा यही सूम्यग्दशन_ 

श्र्थात्‌ धर्म की प्रथम सीढ़ी है। 

अब द्रव्येन्द्रियो को केसे जीतना ? इसकी विशेष बात करते है। 
टीका मे ऐसा लिया है कि “निरवधि वधपर्यायवशेन' श्रर्थात्‌ श्रनादि 
अमर्यादित बधपर्याय के वश से । देखो / आचार्य कहते है कि कर्म के बध 
की मर्यादा नही है, वह अ्नादि से अमर्यादरूप है। जेसे - खान मे सोना 
और पत्थर दोनो अनादि से मिले हुए हैं; उसीप्रकार आनदस्वरूप भगवान 
आत्मा मे निमित्तरूप जडकर्म की वबध-अवस्था अनांदि से है। श्रज्ञानी 
जीव बंधपर्याय के कारण से नही, किन्तु बधपर्याय के वश होकर पर को 
निज मानता है । भगवान आत्मा चिद्घन ज्ञायकस्वरूप है, उसके श्रनुभव 
से सम्परदर्शन व धर्म प्रगट होता है, परन्तु अज्ञानीजीव , जडकर्म के वश 
होकर श्रधर्म का सेवन करता है। श्रज्ञानीजीव की पर्याय मे पर के वर्श 
होनेरूप स्वयं की योग्यता है,'इसकारण वह पर के वश होकर रागादि करता 


है। प्रवचनसार मे ४७ नय कहे है । उनमे एक ईश्वर नय' है । उसमे यह 
वात की है। कर्म का उदय विकार नही कराता है; वल्कि अज्ञानीजीव 
कम के उदय के वश होकर जड-इन्द्रियो को निज की मानता है, इसकारण 
अज्ञानी को विकार होता है। टीका मे 'वधपर्यायवशेनः ऐसा शब्द है। 
इसका अर्थ यह है कि बधपर्याय से विकार नही होता, किन्तु बधपर्याय के _ 
वश होकर अज्ञानीजीव स्वयं विकाररूप परिणमन करता है । । ' | * 

अहो | दिगम्बर सतो ने तो जहाँ देखो वहाँ (सर्वत्र) 'स्वतत्नता 
का ही वर्णन किया है। अजीवतत्त्व व विकाररूप भ्राखवतत्त्व की स्वतत्रता 
की भी जिसको खबर नही है, उसे आानदकद भगवान ज्ञायकतत्त्व स्वतत्र 
है, इसकी दृष्टि कैसे हो ? निमित्त के वश होकर विकार होता- है - ऐसा 
न.मसातकर्‌, उसके कारण विकार होता है, ऐसा मानने मे बहुत बडा पू्व- _ 

पश्चिम जितना भ्तर है । भाई ! यह तो सर्वेज्षमगवान का माल है, सत 

उसे आढतिया वनकर बताते है | 
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समवशरणा मे भगवान की दिव्यध्वनि - ३“कार ध्वनि बिया इच्छा 

के खिरती है। वनारसीविनलास-मे-अया-है--- 
मुख उ>कार धुनि सुनि, श्र्थ गणाधर विचार । 

हम-तुम जेसे बोलते हैं, वेसे भगवान नही बोलते । उनके कण्ठ व्‌ 
होठ हिलते-डुलते नहीं है। “»' ऐसी ध्वनि अदर से समस्त-शरीर मे से 
निकलती है, फिर उसमे से गणधरदेव बारह अगरूप श्रुत की रचना 
करते है। ु 

यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा आनद का कद घनपिण्ड झखण्ड़ 
एक ज्ञायकभावस्वरूप वस्तु है। उसका आश्रय छोडकर कर्मोदय के ,वश 
होकर जड-इन्द्रियो को निज मानना मिथ्याभाव है । इसीके कारण स्व-पर 
का विभाग अस्त हो गया है। वधपर्याय के कारण मिथ्याभावः नही होता, _ 


किन्तु वधपर्याय के वश होने से मिथ्याभाव होता है। _ के 


समस्त स्व-पर का विभाग अस्त हो गया, ऐसा वाक्य है । इसका 

श्र्थ यह है कि ज्ञायकस्वरूप जीव 'स्व' है और जड-इन्द्रियाँ 'पर'-हैं, उन 
दोनो का भिन्नपना पूरीतरह अस्त हो गया है। इसकारण .'ये ज़ड़-इच्द्रियाँ 
ही मैं हैं! - ऐसा अज्ञाती मानता है । वह जीव और श्रुजीव क़ो एकपने 
मानता है। कर्मंबध की पर्याय के वश होकर अज्ञानीजीव, भगवान झ्ात्मा 
ज्ञायकभाव और शरीरपरिणाम को प्राप्त जड-इन्द्रियाँ- दोनो मे भेद 
नही करता, किन्तु जड की पर्याय को ही अपनी मानता है। श्रजीव को 


जीव मानना या जीव को भ्रजीव मानना - यही मिथ्यात्व है । हा 
अहो ! सन्त आश्रात्मा को भगवान! कहकर सम्बोधन करते। हैं 
जग श्रर्थात्‌ लक्ष्मी तथा 'वान' अर्थात्‌ वाला। आत्मा अनन्तज्ञान-और 
अनन्त-आनद की लक्ष्मीवाला भगवान है । यह तो उन वीतराग ,जन 
परमेश्वर की बात है, जिनके पास इन्द्र भी सामान्यजन,,की तरह वाणी 

सुनने बठते है । - 
स्वय कौन है - यह भान नही होने से कर्म की बधपर्याय के वश 
“कर अ्रज्ञानी जीव जड-इन्द्रियो को श्रपनी मानता है। मेरी श्रांख ऐसी 
है, मेरा कान ऐसा है, मेरी नाक ऐसी है', इत्यादि प्रकार से अपने को 
मानता है। किन्तु भाई! ये इन्द्रियाँ तेरी कब थीं? गाथा १९ 'मे 
जरर है कि जबतक इस आत्मा को ज्ञानावरणादि द्वव्यकर्मं, भावकर्म 





झौर शरीरादि नोकमं मे यह मैं हु” और 'मेरे मे कम-नोकम हैं'-- ऐसी 
है, तबतक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। भाई ! यह शरीर तो जड, 
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माटी, घूल है। यह मिट्टी-की काया अन्त मे जलकर राख हो जाती है और 
उसे भी पवन उडा ले जाता है| कहा भी है - 


'रजकण तारां रखड़शे, जेम रखड़ती रेत। 
पछी नरतन पामीश वयों ? चेत, चेत, चर चेत ॥7' 


. सन्त जगत को सर्वज्ञ की वाणी के प्रवाह का भाव प्रकट करते है। 
भाई शरीर की अवस्था को प्राप्त जो जड-द्रव्येन्द्रियाँ हैं, उन्हे अपने से 
एकरूप मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है, अधर्म है | उन द्रव्येन्द्रियों की स्वय 
से भिन्नता कँसे हो ? यह वात यहाँ करते है। घर्मी निर्मेल भेद-अरम्यास 
की प्रवीण॒ता से द्वव्येन्द्रिय को पृथक्‌ करता है अर्थात्‌ भिन्न जानता है। 
मैं ज्ञायक हूँ, शरीर की जो अवस्था है, वह मैं नही हूँ - ऐसा स्वसंवेदन- 
ज्ञान, वह निर्मल भेदंजञान है। इन्द्रियाँ पर औरं मैं स्व-इसप्रकार 
मात्र विकल्प द्वारा धारणां करना, वह कोई निर्मल भेदज्ञान नही है। 


'. यह जीव धर्म कैसे प्रगट करे, यहाँ तो यह वात करते है। वात 
तो क्रम से समभाते है, किन्तु अन्दर में क्रम नहीं है। समझाने मे क्रम 
पडता है, भ्मषा मे क्रम पडता है, किन्तु वस्तु सबसे एकसाथ ही भिन्न 
है। निर्मल भेद-अ्रभ्यास श्रर्थात्‌ पर से भेद करने का अभ्यास | उस 
निमल भेद-अभ्यास की प्रवीण॒ता से अर्थात्‌ जान की पर्याय को ज्ञायक की 
ओर ढालने से अन्दर मे प्रगट अतिसूक्ष्म चंतन्यस्वभाव प्राप्त होता 
है और उसके अवलम्बन के बल से द्रव्येन्द्रयो को सर्वथा अपने से भिन्न 
करता है। कथबड्चित्‌ भिन्न करता है, ऐसा नही कहा है,' वल्कि सर्वथा 
भिन्न करता है, ऐसा कहा है। शरीर परिणाम को प्राप्त द्वव्येन्द्रियाँ 
अति-संथूल व जड हैं। तथो निर्मल भेंद-अभ्यास की प्रवीरंगता से प्राप्त 
भ्रन्तरड् में प्रगंट द्रव्यस्वभाव अतिसूंद्म और चेतन्य स्वरूप है। ऐसे 
अन्तरद्भ में प्रगट अंतिसूक्ष्म चेतन्यस्वभाव के अवलम्वबन के वल से 
द्रव्येन्द्रयो को भिन्न किया जाता है। द्रव्पेन्द्रियाँ तो भिन्न हैं ही परन्तु 
जब भेद॑ज्ञान द्वारा उनसे भिन्नंता जानी जाती है तव द्रवेन्द्रियो को भिन्न 
किया - ऐसी ,कंहा जाता है। यह सर्म्यग्दर्शन को प्राप्त करने की कला 
है। जगत मे जीव ऐसी वात तो सुनते नहीं है और वेचारे दिन-रात 
व्यापार-धथे मे लेगे रहते हैं, वे धर्म कसी कर सकते हैं? अरे आत्मा के 
ज्ञान विना जिन्दगी व्यर्थ चली जा रहो है । 


__ 4 अनादि से अज्ञानी-जीव जड-शरीर को और आत्मा को एक मानता 
आ रहा है। उससे श्रीगुरु कहते है कि प्रभु | तू इन्द्रियों से भिन्न है। 


है 
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तब वह श्रीगुरु की बात धारणा मे लेकर अन्तर मे एकाग्र होने का प्रयोग 
करता है। अन्तर मे अतिसुक्ष्म चैतन्यस्वभाव उस्तुरूप से प्रगट है, उसे 
निर्मल भेद-अभ्यास की प्रवीण॒ता से प्राप्त करके, उसमे एकाग्र_ होने से, 
उसका आश्रय करने से द्रव्येत्द्रियाँ सवा पृथक्‌ हो जाती है ग्रही, सम्यर- 
दर्शन अर्थात्‌ धर्म की प्रथम सीढी को प्राप्त करने की रीति है| देखो! 
कितनी बाते की है? कर्म के उदय के वश होने से विकार होतां है। 
मिथ्यात्व के कारण जीव स्व को व द्रव्यैन्द्रियो, को एक मानता है, पृथकृता 
या भिन्नपना नही मानता । शरीरपरिणाम को भ्राप्त जेड-इन्द्रियो, को 
स्व, से भिन्न करने का अभ्यास निर्मल भेदज्ञान है, ऐसे निमंल भेंदज्ञात्त में 
प्राप्त, अन्तरज्भ मे प्रगट, अतिसृक्ष्म चैतत््यस्वभाव मे .एकाञ होने ,पर 
द्रव्येन्द्रियों से भिन्नता भासित होते लगती है। यही धरम प्राप्त करने की 
रीति है ८ 37% 8, 0 2080 


4 | ।] ले । ी। 


' अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभाव अन्दर मे वस्तुरूप से प्रगंट है।: गाथा ४& 


>> 9 %> हनन जन 


मे उसे अव्यक्त कहा है। वहाँ व्यक्त पर्याय की श्रपैक्षा से चैतन्य स्वेभाव 
को अव्यक्त कहा है । वस्तुरूप से तो व्रंह प्रगट, संत्‌, मौजूद; अस्ति रूप 
से विद्यमान है। ऐसे भ्रन्तरग मे विद्यमान अति-सृक्ष्मु चेतन्यस्वर्भाव के 
अवलम्बन से द्र॒व्येन्द्रियों को निज से सर्वथा पृथक्‌ करन अर्थात्‌ पूर्थक 
जानना ही द्रव्येन्द्रियों को जीतता कहलाता है 4 कान मे कील'डाल लेना या 
श्राँखें बन्द कर देना > इत्यादि जिंतेन्द्रियपना नही है। 'द्रव्येन्द्रियाँःकिस्े' 
कहते है, श्रभी 'तो लोगो को इसकी भी खबर नही है, तो वे द्रव्येन्द्रियों को 


किसप्रकारे जीतेंगे ? ४ ः आओ 


भव भावेन्द्रियों को जीतने की बात करते'है। अपने-अपने विषयो 
मे अलग-अलग व्यापार करके जो विषयो को खण्ड-खण्ड ग्रहरा करती हैं, वे 
भावेन्द्रियाँ हैं। कान का क्षयोपशम शब्द को जानता, है, श्राँख़ का क्षयोपशम 
रूप को जानता है, स्पर्शन-इन्द्रिय 'का क्षयोपशम स्पर्श को; जानता, है, 
इसप्रकार अपने-अपने विषयो मे व्यापार करके जो ,विष्यो, को खुण्ड-खए्ड 
ग्रहण करती है, वे भावेन्द्रियाँ है। यह बाह्म-इन्द्रियो - की वात नही है। 
प्रत्येक इन्द्रिय अपना-अपना व्यापार करती है, इससे वह ज्ञान को खण्ड: 
खण्ड रूप से बताती है। 'जिसप्रुकार द्रव्येन्द्रियो को और आत्मा ,को 
एकपने मानना अज्ञान है, उसीप्रकार ज्ञान को खण्ड-खण्डरूप से बताने 
वाली भावेन्द्रियो को और ज्ञायक को एक मानना भी सिश्यात्व है, अज्ञान 
है। अलग-अलग अपने-अपने विषयो को जो खण्ड-खण्ड ग्रहण करती हैं 
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झौर अखण्ड एकरूप ज्ञायक को खण्ड-खण्ड रूप बताती हैं, उन भाव न्द्र्यो 
की ज्ञायक आत्मा के साथ एकता स्थापित करना मिथ्यात्व है। 

द्रब्येन्द्रियाँ श्री र-परिणाम को प्राप्त है, तथा भावेन्द्रियाँ ज्ञान के 
खण्ड-खण्ड परिणाम को प्राप्त हैं। जो ज्ञान एक-एक खण्ड-खण्ड रूप' से 
विषय को जनावे, अझंशी (ज्ञायक) को पर्याय मे खण्डरूप से जनावे, वह 
भावेन्द्रिय है। जैसे जड़-द्रव्येन्द्रियाँ ज्ञायक की अपेक्षा परज्ञेय हैं, उसी प्रकार 
भावेन्द्रियां भी ज्ञायक की अपेक्षा परजेय हैं। यहाँ ज्ञेय-शझायक के संकरदोप 
का परिहार करते हैं। जेसे शरीर-परिणाम को प्राप्त ज्ञेय जड-इन्द्रियाँ 
और ज्ञायक आत्मा भिन्न हैं, उसीप्रकार भावेन्द्रियों भी परज्ञेय हैं और 
ज्ञायक आत्मा भिन्न है। यहाँ श्रखण्ड एक चैतन्यशक्तिपने की प्रतीति 
प्र जोर दिया है। पहले द्वव्येन्द्रियो को भिन्न करने के लिए इस ज्ञायक- 
स्वभाव के अवलम्वबन का वल लिया है। ज्ञायकभाव एक और अखण्ड है, 
जबकि भावेन्द्रियाँ- अनेक और खण्ड-खण्डरूप हैं। अखण्ड एक ज्ञायक- 
भावरूप चंतन्यशक्ति की प्रतोति होने पर श्रनेक व खण्ड-खण्डरूप भावेन्द्रियाँ 
पथक हो जाती हैं; भिन्न ज्ञात होती हैं। इसप्रकार ग्रखण्डज्ञायकभाव की 
प्रतीति से खण्ड-खण्ड ज्ञान व परज्ञेयस्वरूप भावेन्द्रियों को स्वंथा भिन्न 


करना, यह भावेन्द्रियो को जीतना है ।_ 

इस गाथा मे ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष के परिहार की वात-है | शरीर- 
परिणाम को प्राप्त जड-इन्द्रियाँ परज्ञेय होने पर भी 'वे मेरी है, ऐसी 
एकत्वबुद्धि वह मिथ्याभावरूप सकरदोष है । जिसकी ऐसी मान्यता है, 
उसने जुड़ की पर्याय और चेतच्य की पर्याय को एक माना है । उसीप्रकार 
एक-एक विषय (शब्द, रस, रूप इत्यादि) को जानने की योग्यतावाला 


ना न सम केला है विफल मनाए भी वस्तृतः पर शेय है पर-जेय व. 
ज्ञायकभाव की एकतावुद्धि ही ससार है, मिथ्यात्व है। भावेन्द्रिय के विषय 
जो सारी दुनियाँ, स्त्री, कुटुम्व, देव, शास्त्र, गुर आदि सभी पर-पदार्थ 
इन्द्रियो के विषय होने से इन्द्रिय कहे जाते हैं। वे भी पर-ज्ञेय हैं, इनेसे 
मुझे लाभ होता है - ऐसा मानना मिथ्याश्रान्ति है । 

शरीरपरिणाम को प्राप्त जड इन्द्रियो से भिन्न भगवान आत्मा 
निर्मल भेद-अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त होता है, दूसरी किसी भी रीति 
से प्राप्त नही होता । खूब पेसा खच्े करके मन्दिर बनवाने से, भगवान के 
दर्शन से या भगवान की वाणी से भगवान श्रात्मा प्राप्त हो जाय, ऐसा 
नही है । जिसभाव से तोर्थकरप्रकरति का वध होता है, उस भाव से भी 
भगवान आत्मा ग्रहण नही होता । ज्ञान की पुर्याय को ज्ञायक मे भुकाते 


४45 
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हुए निर्मल भेद-अभ्यास की प्रवीणता से श्रतरज्भ मे प्रगट अतिसूक्ष्म चेतन्य- 


स्वभावरूप भगवान ात्मा प्राप्त होता है और उसकी प्राप्ति ही द्रव्येन्द्रियो 
को जीतना है। - 


मिथ्यादृष्टि को जो नौ पूर्वों और सात द्वीपसमुद्रो को जाननेरूप 
विभगज्ञान होता है, वह सब इन्द्रियज्ञान है, भावेन्द्रिय है। वह नौपूर्व का 
ज्ञानरूप विभगज्ञान निजस्वभाव को प्राप्त करने मे कुछ काम नही आता । 
[वेन्द्रिय को जीतना हो तो प्रतीति मे आती हुई भ्रखण्ड, एक चैतन्यशत्ि 
पर्याय को अन्तर्मुख करने पर सामान्य एक अखण्ड ज्ञायकस्वभाव 
मे ही एकत्व प्राप्त होता है। इस श्रखण्ड मे एकत्व को प्राप्त हो जाऊं- 
ऐसा विकल्प भी वहाँ नही रहता पर्याय जो बाहर की ओर जाती थी, 

“उसे ज्यो ही भ्रन्तर्मुख किया, त्यो ही वहू पर्याय स्वय स्वतस्त्रकर्ता होकर - 
झखण्ड मे ही एकत्व पा लेती है । पर्याय को रागादि की ओर भुकाने पर _ 
मिथ्यात्व प्रकट होता है. भौर भ्रन्तर्मुख करते ही पर्याय का विषय अ्रखण्ड _- 
शायक हो जाता है (करना नही पड़ता) । 

अहाहा | उसे भुकानेवाला अपने सिवा और कौन है, दिशा फैरने 
बाला भी अपने सिवा और कौन है ? स्वय ही श्रपनी श्रोर भुकता है। 
वत्तमानदशा मे पर का लक्ष्य है, उसे स्व की ओर भुकाने से धर्म प्रगट 
होता है| श्ररे | जो पर-ज्ञेय हैं, उन्हे स्व-ज्ेय मानकर 'आत्मा मिथ्यात्व के 
द्वारा जीत लिया गया है, श्रर्थात्‌ मिथ्यात्व के द्वारा आत्मा का घात हो 
गया है भ्रव पर-शेय से भिन्न होकर स्व-ज्ञेय जो अखण्ड एक, चेतन्यस्वभाव 
है उसकी दृष्टि और प्रतीति जैसे ही की तब ही भावेन्द्रियाँ स्व से सर्वेधा 
भिन्न ज्ञात होती है। उसे ही भावेन्द्रिय जीती - ऐसा कहा जाता है। 

अहाहा ! कैसी श्रदूभुत टीका है। भगवान आ्रात्मा को हथेली पर 
रखे आँवले की तरह स्पष्ट बताती है । समस्त लोक का राज्य देने पर भी. 
जिसकी एक प्रगट निर्मेलपर्याय प्राप्तन हो, ऐसी-अवत पर्यायें जिसके - 


एक-एक गरा मे पड़ी है. ऐसे अन॒त गुणो का पिण्ड यह अगवान आात्मा-है+- 


यदि पर से भिन्न होकर उ थ-से- वह सिम लपयाय 
अवश्य प्रगट हो ।  ब् 


ग्राह्म भ्र्थात्‌ ज्ेय - जाननेलायक और ग्राहक अर्थात्‌ ज्ञायक- 
जाननेवाला । द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय, और उनके विषय-ये तीनो जानने- 
लायक है और ज्ञायक आत्मा स्वय जाननेवाला है। ये तीनो ही पर-शञय 
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रूपसे और भगवान भ्रात्मा स्व-ज्ञेम रूपसे जाननेलायके है। चाहे भले ही 
भगवान सर्वेज्ञपरमात्मा हो, उनकी वाणी हो या उनका समवशरण हो - वे 
सभी अतीन्द्रिय आत्मा की अपेक्षा से इन्द्रियां है, पर-ज्ञेय रूप से जानंने- 
लायक है और आत्मा ग्राहक जाननेवाला है । ऐसा होते'हुए भी ग्राह्म- _ 
ग्राहक लक्षण॒वालरे-सम्बंन्ध-की-विकटता के कारण झज्ञानी ऐसा मानता 
है कि वाणी से ज्ञान होता है। बेयाकाररूप ज्ञान की पर्याय ज्ञान का 

“परिणंमन है, ज्ञेय का नही, जेय के कारण भी नही। तथापि ज्ञेय-न्ञांयक 
सम्बन्ध की अतिनिकटता है, इसलिये ज्ञेय से ज्ञान हुआ - ऐसा अन्ञान्ती 
भ्रम से मानता है | 

पहले ज्ञान कम था, तथा शास्त्र सुनने से नया ज्ञान हुआ, इसलिये 
सुनने से ज्ञान हुआ-ऐसा अज्ञानी को लगता है । जसा शास्त्र,हो वसा ज्ञान 
हो, तवः अज्नानी ऐसा मानता है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ। जश्ेय-ज्ञायक 
सम्बन्ध “की श्रति-निकटता होने से परस्पर ज्ञेय ज्ञायकरूप और ज्ञायक 

-ज्ञेयरूप-इसप्रकार दोनो एकरूप हो गये, ऐसा श्रज्ञानी को भ्रम हो जाता 
है। जसी वाणी हो, उसीप्रकार का ज्ञान होता है किन्तु वह अपने कारण 
'होता है, वाणी के कारण नही । परसत्तावलम्बी ज्ञान को पर से मानना 
अज्ञान है। नेय-जायक सम्बन्ध की निकठता के कारण अज्ञानी की ज्ञान 
और ज्ञेय परस्पर एक दिखते है, छिन्तु वे एक नही है। 
है प्रश्त .- वाणी सुनी, इसलिए ज्ञान हुआ, क्योकि पहले तो वह 

“नही था ? 

, , , उत्तर “-- भाई ! उस काल मे ज्ञान की उस पर्याय की उसप्रकार 
के ज्ञेय को जानने की स्वय की योग्यता थी, इसलिए ज्ञान स्वय से हुआ 
है, वाणी के कारण नही। प्रवचनसार मे आता है कि ब्रीतराग की. 
वाणी पुदगल है, उससे ज्ञान नही होता । ज्ञानसूय्य प्रभु स्वतः जाननेवाला 
है वह स्व को जानता हुआ, पर को स्वयं जानता है। प- से तो वह 
जानता ही नही, किन्तु पर के अ्रस्तित्व कारण भी नही जावता है-। 

वाणी, कुटठुम्व आदि पदार्थ तो ठीक, किन्तु साक्षात्‌ तीर्थंकर 
भगवान भी ग्राह्य श्रर्थात्‌ पर-ज्ञेय है। तथा आत्मा ही जाननेवाला है। 
अज्ञानी को इन्द्रियों के विपयभूत पदार्थ पर-ज्ञेय होते हुए भी एक हो-गये 
से दिखते है, उनसे भेदज्ञान' कँसे किया जा सकता है, यह वात यहाँ 
कहते है । 

ज्ञायक का तो स्वत जानने का स्वभाव है, भगवान या वाणी के 
कारण वह स्वभाव नही है। वाणी या राग का भी सग नहीं - ऐसा 
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आत्मा का स्वभाव है। अ्रसंगपनेरूप से अनुभव मे आते हुए उस चेतन्य- 
स्वभाव के द्वारा पर-ज्ञेय सर्वथा पृथक किए जाते है। देखो ! द्रब्येन्द्रियो 
के समक्ष अन्तरग में प्रगट अ्रतिसूक्ष्म चेतन्यस्वभाव लिया, भावेन्द्रियो. के 
समक्ष एक अखण्ड चैतन्यशक्ति ली और यहाँ तीसरे बोल मे ज्ञेय ज्ञायकता 
की निकंटता के समक्ष चेतनन्‍्यशक्ति का अश्रसगपना -लिया है। यह .तो 

+ | |] 
त्रिलोकीनाथ की वाणी का सार है। 


आहाहा | जिस पथ मे प्रयाण करने से अनत झानद प्रगठ होता 
है, वह भगवान श्री जिनेन्द्रदेव कथित पथ अ्रपूर्व है। ऐसे अपूर्वेमार्ग की 
बात जिन्हें सुनने को भी नही मिलती, वे प्रयोग किसप्रकार कर सकते है ? 
जिसके फल में सादि-अ्नत समाधि-सुख प्रगट होता है, उस मोक्षमार्ग की 
महिमा कहाँ तक करे ? भाई | पर-पदार्थों का सयोग मिलना ये तो पूर्व _ 
के पृण्य-पाप के झाधीन है, किन्तु मोक्षमार्ग तो पुरुषार्थ के शाधीन है.। जो _ 
प्रन्दर में पुरुषार्थ करे, उसे मोक्षमार्ग प्रगट हुए बिना नही रहे.। अहो ! 
श्राचार्य भ्रमुतचद्रदेव ने टीका मे श्रमुत की धारा वहायी है | श्रमुतचद्रदेव ने टीका मे श्रमुत की धारा बहायी है । 

केवली की वाणी मे भी जिसका सम्पूर्ण वर्णन नही भरा सका, ऐसी 
अमूल्य वस्तु आत्मा का अनुभव होने पर जिसने असगपने से इन्द्रियो के 
विपयो से आत्मा को जुदा किया, पर से भिन्नपने -अधिकपने पूर्ण झात्मा 
को जाना, सचेतन किया व अनुभव किया, उसने इन्द्रियों के विषयों 
को जीता । | 

जड-इन्द्रियाँ, भावेन्द्रियाँ और उन इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ- 
ये तीनो ही ज्ञान के परज्ञे य है। इन तीनो को जिसने जीता अर्थात्‌ इन 
सबसे जो भिन्न हुआ वही 'जिन' या जैन” है। अब तक स्व-पर की एकता: 
बुद्धि से मान्यता में वह अजेन' था। किन्तु अब स्व को पर से भिन्न 

प्रश्न “इस गाथा में 'सर्वेथा जुदा किया' ऐसा आ्ाता है किन्तु 
जैनदर्शन मे तो सर्वथा होता ही नहीं क्योकि जेनदर्शन तो स्याद्वादी 
दर्शन है न ! ह 

उत्तर - जैसे मारियल मे छाला, काचली तथा गोले के ऊपर की 
लालिमा - इन सबके भीतर जो सफेद गोला है, वह उनसे स्वथा भिन्न है। 
उसीप्रकार भगवान आ्रात्मा चैतस्यग्रोंला शुरीर, कम और प्ण्य-पाप की 
लालिमा या शुभाशुभभाव से सर्वधा भिन्न है। इनसे आत्मा कथस्चित्‌ - 


भिन्न है भौर कथल्चत्‌ भ्रमित्न है - ऐसा वही है।-- 


टी 
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समयसारकलश टीका में श्लोक १८१ मे पाँच बार 'सर्वथा' शब्द 
आता है। उदाहरण के रूप मे- (१) शुद्धत्वपरिणमन 'सर्वथा' सकल 
कर्मो के क्षय करने का कारण है। (२), ऐसा शुद्धत्वपरिणमन 'स्वथा 
द्रव्य के परिणमन रूप है। (३) निविकल्प शुद्धस्वरूप के अनुभवरूप 
ज्ञान, जीव के शुद्धत्वपरिणमन से 'सर्वंथा' सहित है, इत्यादि । 

जहाँ अपेक्षा लगती है वहाँ 'सर्वथा' ही होता है। जैसे कि द्रव्य- 
अपेक्षा से आत्मा नित्य ही है भर पर्याय अपेक्षा से अनित्य ही है। 


इसप्रकार जो कोई मुनि द्रव्पेन्द्रिय, भावेन्द्रिय और उनके विपय- 
भूत पदार्थों को जीतता है, उसका सब ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष दूर हो जाता 
है। जानने योग्य वस्तु ज्ञायक की है और जाननेवाला ज्ञायक जाननेयोग्य 
वस्तु का है - ऐसा जानना अज्ञान है, ज्ञेय-ज्ञायक संकरदोष है। जड़- 
इन्द्रियाँ, भावेन्द्रियाँ तथा भगवान व भगवान की वाणी इत्यादि इन्द्रियो 
के विपय परज्ञेयरूपहोने से स्व से भिन्न है, ऐसा होते हुए भी श्रज्ञानी 
उन्हे अपनी मानता है। कारण कि जिससे लाभ हुआ माने, उसे श्रपनी _ 
माने ब्रिना नद्दी रह सकता। यदि वे अज्ञानी अपने अतिसूक्ष्म चेतन्‍्यस्वभाव 
का अ्रवलम्बन ले, अखण्ड एक ज्ञायक का आश्रय ले, असग-स्वभावी निज- 
चेतन्य का अनुभव करें तो यह सम्पूर्णंदोप दूर हो जाता है। 


समभाने के लिए कथन करे तो कथन मे क्रम पडता है, किन्तु जब 
आत्मा का आश्रय लिया जाता है, तव एकसाथ सभी इन्द्रियाँ (द्रग्येन्द्रिय, 
भावेन्द्रिय व इनके विपयभूत-पदार्थ) जीत ली जाती है । अतिसुक्ष्म 
चेतन्यस्वभाव के बल से जब द्रव्येन्द्रियों को जीतता है, तब भावेन्द्रियाँ और 
इन्द्रियो के विषयो का लक्ष्य भी छूट जाता है | जब भावेन्द्रियो को जीते 
“तत्व भी अखण्ड एक चंतन्यशक्ति की प्रतीति होने पर द्रव्येन्द्रिय और- पर- 
पदार्थों का लक्ष्य छूट जाता है। इसीप्रकार जब परविषयो को जीतता-है 
तब भी द्रव्य का ही लक्ष्य होने से जड-इन्द्रियाँ व भावेन्द्रियाँ जीत ली 
जाती है। 

समझ मे आया भाई! यह तो समभने का मार्ग है। समभना 
क्या 'करना' नही है ? ज्ञानस्वरूप आत्मा तो जानने, समभने के अलावा 
श्रौर करता ही कया है ? (श्रात्मा- का तो-एकसात्र 'जानना' ही कार्य है 


जिसे भ्ज्ञानी लोग कार्यरूप में ही नही गिनते है ।..)- 
टाकी से-उकेरी पत्थर की मूर्ति के समान यह भूगवान्र आत्मा एक _ 
अखण्ड टकोत्कीर्ण ज्ञानस्वभावरूप है | राग व पर से भिन्न होने पर बह 
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जैसा है, वेसा दिखाई देता है। परमार्थ से ज्ञानी समाधिकाल मे ज्ञानस्वभाव 
के द्वारा सर्व-इन्द्रियो से भिन्न आ्रात्मा का अनुभव करते है। द्रव्यसग्रह, 
गाथा ४७ में आता है कि निश्चयरत्नत्रयस्वरूप निश्चयमोक्षमार्गे 
तथा व्यवहाररत्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षमार्ग - इसप्रकार दोनो प्रकार 
का मोक्षमार्ग निविकार स्वसवेदनरूप परमध्यान मे प्रगट होता है। 
ग्न्तरद्ध ध्यान मे जाने पर ज्ञेय-ज्ञायक की भिन्नता होने पर जब इन्द्रियाँ 
जीत ली जाती है, तब जो अवुद्धिपृवंक राग रह जाता है, वह व्यवहार- 
मोक्षमार्ग है। इसप्रकार जो अपने आत्मा का (सब इन्द्रियो से भिन्न) 
अनुभव करता है, वह जितेन्द्रिय जिन्र है। 

द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और इन्द्रियों के विषय -इन तीनो को 
इन्द्रिय कहते है। उन सब का लक्ष्य छोडकर अपने ज्ञानस्वभाव से अपने 
पूर्ण शुद्धचेतन्‍्य का जो अनुभव करता है, उसे निश्चयनय के ज्ञाता 
गणाधरदेव जितेन्द्रियजिन तथा धर्मी कहते है । राग होता है, किन्तु वह- 
आत्मा का परमार्थस्वभाव नही है। उस राग से पुण्य-पाप से पृथक होकर 
जब ज्ञायकस्वभाव का अ्रनुभव होता है, तब जिनपने का - धर्म का प्रारम्भ 
होता है। ज्ञानस्वभाव (जानने के स्वभाव) राग मे या अचेतन पदार्थों 
मे नही है। इसकारण ज्ञानस्व॒भाव से आत्मा उन सर्व से भिन्न है, 
अधिक है । की 

श्रव कहते है कि कैसा है ज्ञानस्वभाव ? विश्व के ऊपर तैरता है 
अर्थात्‌ ज्ञायक पर-ज्ेय को जानता हुआ भी पर-शेयरूप नहीं होता। 
राग, शरीर, वाणी झ्रादि परद्रव्यो को ज्ञायक जानता है, पर उनरूप' नही 





होता है। पुण्य-प्राप-का भाव राग है, अचेतन ,है+उसमे ज्ञानस्वर्भाव का 
अंश भी सही-है। ज्ञानस्वभाव चेतन्‍्य भगवान है। उसकी झनत महिमा 
है । बहुत सक्षिप्त किन्तु बहुत महत्त्व की बात है। 

ज्ञानस्वभाव समस्त लोकालोक को जानता हुआ भी उस रूंप नही 
होता है, उससे भिन्न ही रहता है। अहाहा । ज्ञानस्वभाव ऐसा है। 
भावशबित के कारण ज्ञानगुणा का विकाररहित जो निर्मेल परिणमन होता 
है, उसमे समस्त विश्व जानने मे आता है, तथापि ज्ञान की पर्याय विश्वरूप 
नही होती । केवलज्ञान की पर्याय सम्पूर्ण लोकालोक को जानती है, परन्तु 
लोकालोक के अस्तित्व के कारण वह ज्ञानपर्याय लोकालोक को जानतीं 
है-ऐसा नही है, ज्ञानपर्याय की तो स्वयं की ही ऐसी शक्ति व सामर्थ्य 
है। लोकालोक को जानते हुए भी ज्ञान कौ पर्याय ज्ञेयरूप नही हुईं है 
और ज्ञेय भी ज्ञान की पर्यायरूप नहीं हुए हैं। ऐसा ही वस्तु का 
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सहजस्वभाव है । इसकी महिमा ही ऐसी है, अधिक क्या कहे ? आचारयंदेव 
से गम्भी र।बात कीउहै । 

केवलज्ञान के समात्त श्रतज्ञान की पर्याय भी प्विश्व को जानती ।है 
तथापि विश्व से भिन्न रहती है। श्रुतज्ञान की पर्याय भले ही परोक्षरूप से 
जाने, तथापि जानने मे कोई वस्तु वाकी नहीं रहती । केवलज्नात्त और 
अतज्ञान से मात प्रत्यक्ष-परोक्ष-का-ही-अन्तर-है।; दूसरा कोई श्रन्तर नही. 
है। दूसरे प्रकार से कहे तो जो राग की मदता है, उसे ज्ञान जानता है 
तथापि ज्ञान का परिणमन राग से भिन्न रहता है श्रर्थात्‌ (विश्व के ऊपर 
तेरता है । 

तथा वह ज्ञानस्वभाव प्रत्यक्ष उद्योतपने सदा ही अन्तरज्भ मे प्रकाश- 
मान है। पर पदार्थ मन या राग की सहायता बिना अपने अनुभव मे 
प्रत्यक्ष होता है | अन्तरज्भ मे प्रकाशमान वस्तु ज्रिकाल है। इसलिए ऐसा 
अनुभव पर्याय में होने पर वह पर्याय भी सदा प्रकाशमान रहती है | शक्ति 
में से व्यक्ति प्रकाशमानरूप होती ही है। ज्ञानस्वभाव स्वय से प्राप्त होता- 
है, राग की मदता से नही । इसे कोई एकान्‍्त कहे तो उससे-कहते है कि 
भाई ! वह एकान्त तो है किन्तु सम्यक-एकान्त है। सृम्यक्‌ू-एकान्त बिना. 
अनेकान्त का भी ज्ञान नहीं होता । सम्यक्‌-एकान्त मे झाये। बिना पर्याय, 
राग और निमित्त के अ्रनेकान्तपने का ज्ञान यथार्थ नही होता । 

श्रीमद राजचद्रजी ने भी कहा है कि - “अनेकान्त भी सम्यक्‌- 
एकान्तस्वरूप निजपद की प्राप्ति के सिवाय अन्य हेतु से उपकारी नही 


'है।” भाई | यह निजपद की प्राप्ति सरल है, क्योक्ति जो चिजवस्तु है, उसे. 
ही तो प्राप्त करना है। राग निज मे नही है भ्रतः उसे प्राप्त करना सुलभ _ उसे प्राप्त करना सुलभ 
नही है। 

अहाहा इस ज्ञानस्वभाव को जिसने जाना, अनुभव किया, वह 
जानता है कि वह ज्ञानस्वभाव अविनश्वर है, कभी नाश नही होनेवाला 
त्रिकाल शाश्वत व स्वत सिद्ध है। अर्थात्‌ उसे कोई करता नही है, वह 
'पपरमार्थस्वरूप है। देखो भगवान ज्ञानस्वभाव” यह शब्द प्रयोग किया 
है। जेसा आत्मा भगवान है, वेसा ही इसका ज्ञानस्वभाव भी भगवान 
है । जिसने ऐसे आत्मा को अनुभव मे लिया, उसे ही आ्रात्मा ऐसा है, परन्तु 
जिसने ऐसे आत्मस्वभाव को अनुभव मे नहीं लिया, उसे नही है, क्योकि 
आत्मा क्‍या वस्तु है, इसकी उसे खबर नही है । 

प्रभु ! तू ऐसा ही है, सहजवस्त भी ऐसी ही है। नानस्वभाव विश्व 
के ऊपर तैरता है भ्र्थात्‌ समस्त विश्व को जानने मे समर्थ होते हुए भी 
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उनसे भिन्न रहता है । ज्ञान ज्ञेय मे गये बिना ज्ञेयो को जानता है, इसलिए 
शेय ज्ञान से भिन्न है। ऐसा भ्रविनश्वर स्वत सिद्ध, परमार्थरूप, परिपूर्ण 
भगवान ज्ञानस्वभाव है। राग से भिन्न होकर उसका अनुभव होने पर वह 


ऐसा है - यह ख्याल मे आता है । इसी का नाम जिनपना तथा सम्यर्दशंन 
आदि धर्म है । 


अहो ! सच्चा जेन होने की यह श्रलौकिक विधि है।। पर्याय मे राग 
से भिन्न पडकर जब भगवान ज्ञानस्वभाव अ्रनभव मे आया, तब जानने मे 
आया कि मैं स्वय पर से भिन्न व स्वय से परिपूर्ण हूँ और स्वसवेदन मे 
आने योग्य हूँ । इसप्रकार पर से भिन्न होकर भगवान परिपूरां ज्ञानस्वभावी 
वस्तु मे अन्तर्म ग्न होना, पहली निश्चय-स्तृति है। यह केवली के गुण की 
स्तुति और आत्मा के गुण की स्तुति है| 


शरीरपरिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रियाँ, खण्ड-खण्डज्ञानरूप भावेन्द्रियाँ 
झौर इन्द्रियो के विषयभूत पदार्थ कुटुम्ब-परिवार, देव-शास्त्र-गुरु, इत्यादि 
सभी पर-ज्ञेय है और ज्ञायक स्वय भगवान आत्मा स्व-ज्ञेय है। विषयो-की _. 
भासक्ति से उब-द्सेनो का एक जैसा अनुभव होता था, निमित्त की रुचि... 
से ज्ञे य-ज्ञायक का एक जैसा अनुभव होता था, किन्तु जब भेदज्ञान से 
भिन्नता का ज्ञान हुआ, तब ज्ञेय-ज्ञायक सकर दोष दूर हुआ । तब मैं तो 
एक अखण्ड 'ज्ञायक हूँ ज्ञेय के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही है' - ऐसा अन्दर 
में (स्व-सवेदन) ज्ञान हुआ 


करन । 
इसप्रकार यह प्रथम प्रकार की स्तुति का कथन हुआ । ॥222 
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श्रथ भाव्षभावकसकरदोषपरिहारेण- 
जो मोहं तु जिरिएता णराणसहावाधियं मुणदि श्रादं । 
त॑ जिदभोह॑ साहुँ परमद्ठवियाणया बेंति ॥३२॥ 
यो भोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ । 
..त॑ जितमोहं साधु परसार्थविज्ञायका ब्न्‌वन्ति ॥३२॥। 
यो हि नास फलदानसमथेतया प्रादुभ य भावकत्वेन भवंतमपि दूरत 
एवं तबनुवृत्तेरात्सनों भाव्यस्थ व्यायवर्तनेन हठान्मोहं न्‍्यवक्ृत्योपरतसमस्त- 
भाव्यभावकसंकरदोषत्वेनेकत्वे' टकोत्कीर्ण विश्वस्थाप्यस्योपरि तरता 
प्रत्यक्षो्रोततया नित्यमेवांतःप्रकाशभानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परसार्थ- 
' सता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभाव-भाविष्यः सर्वेभ्यो भावान्त 


अब, भाव्यभावक-सकरदोष दूर करके स्तुति कहते है .- 
कर मोहजय ज्ञानस्वभाव रु, श्रधिक जाने आ्रात्मा । 
परसार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन हिं जितमोही कहा ॥॥३२॥। 
_दुशथार्थ :-[ यः तु] जो मुनि [मोह] मोह को [ जित्वा| जीतकर 
[आ्रात्माज्ञम्‌ | , अपने भ्रात्मा को [ज्ञानस्वाभावाधिक | ,ज्ञानस्वभाव के 
द्वारा अन्य द्रव्यभावो से अधिक [जानाति] जानता है [तं साधु | उस 
मुनि को [परसार्थविज्ञायकाः] परमार्थ के जाननेवाला | जितसोहं | 
जितमोह [ त्र्‌वन्ति] कहते है | 
टीका -मोहकम फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदयरूप होकर 
भावकपने से प्रगट होता है तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो 
भ्रपना आत्मा-भाव्य, उसको भेदज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने 
से इसप्रकार वलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक - 
सकरदोप दूर हो जाने से एकत्व मे टकोत्कीणं (निश्चल) और ज्ञान- 
स्वभाव के द्वारा अन्यद्रव्यो के स्वभावों से होनेवाले सर्व अन्यभावो से 
परमार्थत भिन्न अपने आत्मा को जो (मुनि) श्रनुभव करते हैं वे निश्चय 
से जितमोह (जिसने मोह को जीता है) जिन है । कसा है वह ज्ञानस्वभाव ? 
समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतहूप से सदा अन्तरज्भ मे 
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रेम्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मान सचेतयत्ते स खलु जितमोहो जिन इतिं 
हिंतीया निश्चय स्तुतिः । £ जे) हो 5 मु] 
.._ एवमेंव च सोहपदपरिवतंनेन रागद्रेषक्रोधमानसाय[लोभकर्मनोकर्म 
मनोवचनकायसूत्राण्येकादश पचाजां श्रोत्नचक्षुप्राणिरसनस्पर्शर्नसत्राणामि: 
द्वियसूत्रेण पृथर्व्यास्यातत्वाहबास्येयानि । श्रनया दिशौस्यास्यप्पूानि। 





आता 5 ््ततततततततनत-कत.तह0ह0तत...]. ८४ 


प्रकाशमान, श्रविनाशी, श्रपने से ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा/भगवेन 
ज्ञानस्वभाव है । ! 9 


। गन 

इसप्रकार भाव्यभावक-भाव के सकरदोष को दूर करंके दूसरी 
निश्चयस्तुति है । 3 3 3 आम । 

इस गाथासूत्र मे एक मोह का ही नाम लिया है; उसमे 'मोह' प्द 
को बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, 'माया)-लोभ, कम, 
नोकमे, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप करना। और 
श्रोत्रा, चक्षु, प्राण, रसन तथा स्पर्शन-इन पाँच के सूत्रो को ईन्द्रियसूत्र के 
हारा अलग व्यासख्यानरूप करना, इसप्रकार सोलह सत्नो को भिन्न-भिन्न 
व्याख्यानरूप करना और इस उपदेश से भ्रन्य भी विचार लेना.। 70.7 ' 


- भावार्थ -भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अ्रपत्ता भ्रात्मा 
भाव्यरूप होता है, उसे भेद ज्ञान के बल से भिन्न श्रनुभव करनेवाले जितमोह 
जिन हैं। यहाँ ऐसा भ्राशय है कि श्रेणी चढते हुए जिसे मोह/काःउदय भ्रनुभव _. 
मे न रहे और जो भ्रपने बल से उपशमादि करके झात्मानुभव करता है--. 
उसे जितमोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका नाश नही. हुआ 


| गाथा ३२ की उत्थानिका एवं गाथा पर प्रवचन' | * ' 

!' इकतीसवी गाथा मे ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष' को दूर करके होने 
वाली परमार्थ-स्त॒ति का वर्णान किया । द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय भर इन्द्रियो 
के विषयभत पदार्थों से भिन्‍न' ज्ञानानन्दस्वभावी शुद्धात्मा का अनुभव 
करने वाले चौथे से सातवे गशाम्थानवर्ती ज्ञानी ही'ऐसी परमार्थ स्तुति 
करते है  । + । |। | । 
' «»» इस बत्तीसवी गाथा में भाव्य-मावक सकरदोप का अभाव 'करके _ 
होनेवाली परमार्थ-स्तुति का कथन करते हैं । 2 रा 

ज्ञानियो ने - मुनियो ने मिथ्यात्व को तो जीत ही लिया है, परन 

ग्रभी भी जो कर्म का उदय आता है, उसमे भी अपने उपयोग का जुडान 
न करके ज्ञान स्वभाव के हारा सर्व परद्वव्यों से अधिक अपने स्वरूप मे 


जन्कत जी. चर ् 
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रहकर जो उर्देय को मात्र जानते हैं, वे, मुनि जितमोही कहलाते है।, 
इन्द्रियो की एकता टूट गई है श्र स्वभाव की एकता हुई है, इससे, ज्ञानी 
के-ज्ञेयनज्ञायक -सकरदोष का तो अञ्रभाव हो गया, पर अ्रभी अ्रस्थिरता 
के कारण कम के उदयरूप भावक की ओर के भूकाव से जो विकार रूप 
भाग्य होता है, वह भाव्य-भावक सक्रदोष है । न्श्चय से आत्मा विकार का _ 
कर्त्ता नही है, इसलिए कर्म के उदय को भावक कहा और वह कर्म भावक 
श्र्थात्‌ विकार रूप भाव्य को करनेवाला है - ऐसा कहा । उस भाव्य-भावके 
सबन्ध को ज्ञानी ने अपने स्वभाव का आश्रय लेकर हटा दिया है अ्रर्थात्‌ 
कर्म के उदयरूप भावक का श्रनसरण करके जो विकाररूप भाग्य होता था, 
वह स्वभाव का आश्रय होने पर हुआ नहीं । तब भाव्य-भावक, सकरदोष 
भी दर हो गया । इससे उसे परमार्थ के जानकार जितमोही कहते हैं । 


इस गाथा मे जो मोहकर्म की बात है, वह चारित्र मोहनीय कर्म 
की बात है। चारित्र मोह के उदय मे ज्ञानी को परद्रव्य मे एकत्वबुद्धि 
नही होती, किन्तु जो श्रस्थिरता, होती है वह स्वय कमे के वश होते, पर 
होतीं है। उक्त श्रस्थिरता का जो परिणमन है, उसका कर्ता ज्ञानी आत्मा 
है, क्योकि भाव्य होने लायके ज्ञानी भी है ।- 


' ' प्रवचनसार मे ४७ नयो में एक कतं नय आया है। उसमे कहा है 
कि जैसे रगरेज रंग को करता है, उसी तरह धर्मात्मा भी रागरूप परिण- 
मता है। न का बा हे एस जजो है। जब यह हक जिसने उस राग का कर्त्ता धर्मात्मा स्वय है। कम से राग 
कक रमन न पे है या कम राग का कर्त्ता है, ऐसा नही हैं। श्रब कहते है कि 
स्वय को पर्याय को ज्ञायक की 'ओर भूकाकर भावक के निमित्त से जो 
विकार होता था, उसे दर ही से छोड दिया है (ऐसा नही कि पहले किया, 
फिर छोड दिया, किन्तु विकार जिसने होने ही नही दिया, ) उसे जितमोह _ 
कहते. है । 
गाथा ३२ की टीका पर प्रवचन 

जड मोहकर्म' फल देने की सामथ्यें से प्रकट उदयरूप होता है। 
फल देने की सामथ्ये से श्र्थात्‌ अनुभाग से । यहाँ जो कर्म सत्ता मे पडे हैं, 
उनकी बात नही है, किन्तु उदय मे आये कर्मों की बात है। उदयपने जो 
कर्म प्रगट होते है वे भावक है, और विकारी होने लायक जो जीव हैं.उन्हे 
ही इन कर्मो का उदय निमित्त होता है। 


जो जीव कर्म का अनुसरण करके विकार - भाग्य करता है, उसे ही 
कर्म का उदय भावक कहलाता है और वह विकार का होना भाग्य 
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कहलाता है। भावक कर्म का उदय तो जडकर्मो भे आता है, किन्तु 
उसके अनुसार जब तक प्रवृत्ति है, तब तक अ्रस्थिरता होती है व भाव्य- 
रूंप विकार होता है। इससे भाव्य-भावक दोनो एक रूप होते है। एक 
होते हैं, इसका अर्थ है कि दोनो का निमित्त-नैमित्तिक सबन्ध होता ,है। 
समकिती जितेन्द्रिय जिन तो हुआश्ना है, परन्तु श्रभी भाव्य-भावक सकर 
दोष टालना शेष है। चारित्रमोह का उदय झ्राता है और उसके श्रनुसार 
प्रवृत्ति होने से भाव्यरूप विकारीदशा होती है। ज्ञानी उस विकारी 
भाग्य का भी उपशम करता है - यह दूसरे प्रकार की स्तुति है । 

जब मोहकर्म सत्ता मे से फल देने की शक्ति से भावकंपने , प्रगट 
उदय में आता है, तब ज्ञानी स्वय आत्मा की अस्थिरेंता से उस रूप 
अ्रनुसरण करने की प्रवृत्ति होने से, भावक के निमित्त से भाव्यरूप-विकार 
रूप परिणमता है। कर्म का उदय झाता है, तो उसे उसरूप होना ही पडंता 
हैं - ऐसां नही है । पर॑न्‍्तु जो कर्म का उदय आने पर स्वयं अपनी वत्तेमांन 
योग्यत्ता से त्द्रूप परिखमता है, तो वह भाग्य होता है। 

जब तक ऐसी स्थिति रहती है, तब तक दूसरे प्रकार की स्तुति 
नही होती है; किन्तु जब आत्मा के गुणों की शुद्धि मे वृद्धि हो, तब यह 
स्तुति होती है । 

जो विकारी पर्याय निमित्त का अनुसरण करके होती है, उसमे 
भाव्य-भावक सकरदोप है । इस दोष को जो जीतता है, उसे दूसरे प्रकार 
को स्तुति होती है और उसी के आत्मा के गुणों मे शुद्धि की वृद्धि भी 
होती है । 

अ्रहो | आचार्य श्रमृतचन्द्र देव ने कैसी गजव टीका लिखी है । इसमे 
अमृत और न्याय भरा हुआ है । 

जो आत्मा भेदज्ञान के वल से उदय की ओर भुकने वाले भाव्य को 
रोक देता है, दूरसे ही उदय से पोछे हटकर ज्ञायकभाव का अनुसरण 
करके स्थिरता करता है, उसके भाव्य-मावक सकरदोप टलता है। 

प्रश्न :- “दूर से ही पीछे हटकर” इसका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर :-भावकरूप उदय का अनुसरण करने से आत्मा में पहले 
विकारी भाव्य हुआ और पश्चात्‌ वहाँ से हटे, पीछे को हटे- ऐसा नहीं 
है, बल्कि भेदज्ञान के बल से उदय में अपने उपयोग को जोडा ही नहीं 
भर्थात्‌ उदय की श्र का विकारी भाव्य हुआ ही नही, इसे ही 'दूर से 
ही पीछे हटकर' कहा जाता है । स्वभाव की ओर के भुकाव से पर की 
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ओर के। भुकाव ,छट गया-इसे ही 'दर से ही पीछे हटकर' - ऐसा कहा है । 
आाहाहा | भेदज्ञान के बल द्वारा श्रर्थात्‌ ज्ञायभाव की ओर के विशेष 
भकाव,से पर से भिन्‍न एक ज्ञायक हूँ ऐसे अन्तर मे स्थिरता की वृद्धि 
से जिसको उदय की ओर की दशा ही उत्पन नही हुई, उसे भाव्य-भावक 
सकरदोष, .द्र हुआ व उसने मोह को जीता है। अहो ! केवली व 
श्रतकेवली हारा की गई यह जितमोह जिन के स्वरूप की कथनी केसी 
अलौकिक है। 

कितने ही लोग ऐसा मानते है कि जैसा कर्म का उदय आता है, 
बैसा भाव जीव मे होता ही. है, तथा जब कर्म निमित्तरूप बनकर उदय मे 
आता है, तव उससे जीव को विकार करना ही पडता है, परन्तु ऐसा 
नही, है ॥-जीव जव् स्वय॑ कर्म के उदय का अनुसरण करके परिणमता 
है, तो भाव्य -- विकारी होता है | तथा भेदज्ञान के वल से कर्म से दर से ही 


पीछे हटकर, उदय का भ्रनुसरण नही करे तो भाव्य--विकारी नही 
उदय जड़कम की पर्याय है व विकार ग्रात्मा की पर्याय है। जड़ की पर्याय 
व्‌ झात्मा की पर्याय के बीच. अत्यताभाव है। इसकारण न उदय के 
अनुसार विकार होता है भर न करना ही पडता है । 

भोहकमं है! ऐसा कहकर उसके अस्तित्व की सिद्धि की है। अभ्रव 
वह फल देने की सामथ्ये रूप से प्रगट हुआ भ्र्थात्‌ सत्ता मे से वह उदय 
मे आया । जो जीव उसका अनुसरण करके भाव्य या विकार करे तो वह 
कम का उदय भावकरूप से प्रगट हुआ-ऐसा कहा जाता है, और मोह- 
रूप होनेवाले जीव को भाग्य कहा जाता है। ऐसे भाव्य आत्मा को भेद- 
ज्ञान के वल द्वारा स्वभाव की ओर भुकाने से उदय की ओर का लक्ष्य 
छूट जाता है तथा अपने स्वभाव पर लक्ष्य जाता है। इसे ही मोह का 
जीतना कहते हैं । जिस समय उदय आया, उसी समय राग का अभाव 
होता है, पीछे नही, क्योकि जब उदय झाया तब उसके अनुसार परिणमन 
नही हुआ और राग भी उत्पन्न ही नही हुआ । । 

आहाहा ! एक-एक पक्ति मे कितना रहस्य भरा है? लोगो का 
भाग्य है कि समयसार जसा शास्त्र बन गया, इसमे तो महामनियो ने सत 
का ढिढोरा पीटा है। कैसी अद्भुत टीका है! ऐसी टीका भरत क्षेत्र मे 
कही नही है। श्रह्य / वीतरागी मनियों को आनन्द में भूलते-ऋलते 
विकल्प आया और इन शब्दो की रचना हो गई, उन्होने रचना की नही 
है। उससमय शब्दों की पर्याय होनी थी, इसीलिये हुई है। टीका के शब्दो 
की पर्याय का जन्मक्षण था, इसीलिए टीका हुई है। विकल्प झ्ाया, इससे 
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टीका हुई-ऐसा नही है। टीका के शब्दों को इसी रूप मे परिणमना 
था, इसलिए शब्द इसरूप परिणम गये हैं, टीका करने का विकल्प तो 
निमित्तमात्र था । 

क्षायिक सम्यरदृष्टि या मुनियो को भी भावक-निमित्त के लक्ष्य से 
स्वय ही भावग्यरूप होने की योग्यता पर्याय में है। इसलिये भावक के उदय 
के काल मे, उसके अनुसार जो प्रवृत्ति करे तो उस आत्मा को भाव्य कहा 
जाता है। यह भाव्य-भावक सकरदोप है। ऐसा जो भाव्य आत्मा है, 
उसको भेदज्ञान के बल से श्रर्थात्‌ स्वय के पुरुषपार्थ से पर की ओर के 
भ्ुकाव से जुदा किया। भ्रत पर के लक्ष्यवाली विकारीदशा ही उत्पन्न 
नही हुई । उदय तो उदय में रहा और अपने पुरुषार्थ से आत्मा को उदय 
से भिन्न करने पर पीछे स्वभाव की ओर मोडने पर मोह उत्पन्न ही नही 
हुआ, जिससे भाव्य-भावक सकर दोप दूर हो गया । निमित्त का अनुसरण 
छूटने पर, उसके अनुसार जो खुद का पुरुषार्थ हुआ था, वह झ्रव उपादान 
का अनुसरण करके होता है, इससे भावक मोहकर्म के अनुसरण से हुई 
अस्थिरतारूप भाव्यदशा भी नहीं होती। समकिती को भगवान आत्मा 
का आश्रय तो है ही, परन्तु जवतक खुद का अस्थिरतारूप हीन पुरुषार्थ 
है, तवतक वह भाव्य होने की योग्यतावाला है। इसकारण जब कर्म 
का विपाक आता है तव उसके अनुसार भाव्य-भावक की एकता होती 
है। परन्तु जो सवल पुरुषार्थ करे श्रर्थात्‌ निज स्वभाव के .विशेषप श्राश्नय 
द्वारा दूर से ही उदय से पीछे हटे तो भाव्य-भावक की एकता नही होती । 
जो भाव्य विकारी होता था, वह नही हुआ, यही उसका जीतंना है । 

जो सत्ता मे मोहकर्म है; वह जिससमय फल देने की सामथ्य॑ से 
उदय में आता है, उसीसमय ज्ञान की पर्याय मे उसका अनुसरण करके 
अस्थिरतारूप भाव्यदशा होने की योग्यता भी है। इस प्रकार दोनो की 
अ्स्ति सिद्ध की है। जब वह ज्ञानी आब्ात्मा वलपूर्वक मोह का तिरस्कार 
करके निमित्त की शोर का श्रादर छोड देता है और कम के फल का 
अनादर करके अन्दर भगवान ज्ञायक त्रिकाली के श्रादर मे-श्राश्रय*मे 
जाता है, तव उसके भाव्य-भावक संकरदोप दूर होता है। यह भगवान 
आत्मा स्वयं सर्वज्ञस्वभावी है, यह उसी की स्तुति है। भाई ! वस्तुस्थिति 
ही ऐसी है । अपने भाव मे इसका भाव भासन होना चाहिए-+-चाहें जेसा 
मान ले तो काम नही चलेगा। अहो ! केवली का श्रनुसरण करनेवाली 
यह अलौकिक टीका है। परमार्थवचनिका में पण्डित वनारसीदासजी 
कहते है कि यह चिट्ठी (वचनिका) यथायोग्य सुमति प्रमाण केवलीवचन 
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अनुसार है। जो जीव सुनेगे, समभेगे व श्रद्धा करेगे उनको भाग्यानुसार 
कल्याणकारी होगी ।” जब वनारसीदासजी ऐसा कहते हैं तो फिर सन्तो 
की तो क्‍या बात ? 


कर्मो के उदय के काल मे उसका अ्रनुसरण करने से जो विकारी- 
दशा होती है, वह दोप है। जो मुनि मोह का तिरस्कार करके अर्थात्‌ 
चारित्रमोह के उदय को उपेक्षा करके उसका अभ्रनुसरण छोड़कर निज- 
ज्ञायकभाव का अनुभव करते है, वे निश्चय से जितमोहजिन हैं। यह 
दूसरे प्रकार की स्तुति पहले प्रकार की स्तुति से ऊची है। ३१वीं गाथा 
में जघन्य, ३२वीं गाथा मे मध्यम और ३३ची गाथा मे उत्कृष्ट स्तुति 
कही है । 


जितने अ्रश मे पर की ओर से हटकर स्व की ओर आते है; उत्तने 
अश में भाव्य-भावक सकरदोष दूर होता है, भाव्य-भावक की जो एकता 
थी, वह दूर हो जाती है। यह दोप दूर होने पर मुनि एकत्व मे टको- 
त्कीणं (निश्चल) और ज्ञानस्वभ्ाव के द्वारा अन्य द्रव्यो के स्वभाव से 
होनेवाले समस्त अन्य भावों से परमार्थत भिन्न, अपने आत्मा का अ्रनुभव 
करते है । आ्राहाहा !' 'णाणसहावाधियं” अर्थात्‌ ज्ञानस्वभाव द्वारा 
अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होनेवाले सर्वभावों से परमार्थ से भिन्न निज 
आत्मा को जो मुनि अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितमोही हैं। उन्होने 
मोह को जीता है, किन्तु श्रभी टाला नही है । मोह का उपशम किया है, 
किन्तु क्षय नही किया है, पुरुषार्थे अभी इतना मन्द है । 


मुनि व समकिती की दृष्टि मे राग का अ्रभाव है, इसलिए कम के 
उदय से वत्तेमान पर्याय मे राग होता है - ऐसा नही जानना । बल्कि ऐसा 
जानना कि पर्याय मे भ्रभी राग होने की योग्यता है, जिससे भावकर्म की 
ओर का भुकाव होने पर रागरूप भाव्य होता है। मुनि भावकरूप मोह- 
कर्म की उपेक्षा करके, उसका लक्ष्य छोडकर, एक ज्ञायक्रभाव त्रिकाली 
मत भगवान का आश्रय करते हैं, अ्रत उन्हें जितमोहजिन कहते हैं । 
भाई | यह एक ज्ञायक॒श्चाव जिसे यथार्थ समभ मे आ जाता है, उसे भ्रन्य 
सभी भाव यथार्थ सम्नक मे आ जाते हैं किन्तु जिसे एक ज्ञायक भाव का 
ठिकाना चही मिलता, वह अ्रपना सभी दोप कर्म पर मढता है। 


अब कहते है कि ज्ञान्तस्वभाव कसा है? ३१वीं गाथा भे जो कहा 
था, वही बात यहाँ है। यह समस्त लोक के उपर तेरता है। ज्ञान की 
पर्याय में स्‍्व-पर प्रकाशक होने का स्वभाव है । इसलिए ज्ञानस्वभाव द्वारा 
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ज्ञेय को - लोक को जानता है, तथापि वह ज्ञेय से भिन्न रहता है। ज्ञेय को 
बराबर जानता हुआ, जशेयरूप ,नही होता | समस्त ज्ञेगो के ऊपर-ऊपर 
तेरता रहता है श्र्थात्‌ जानने योग्य ज्ञेय से जुदा रहता है। वह ज्ञान- 
स्वभात्र प्रत्यक्ष उद्योतपने सदा ही अतरग में प्रकाशमान है। इसलिए 
ज्ञावपर्यास के द्वारा अन्तर मे आत्मा को विषय बनाने पर वह पर्याय मे 
भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा अविनाशी भगवान ज्ञान स्वभाव स्वय 
से ही सिद्ध और परमार्थसत्र है। आहाहा ! आत्मा तो भगवान है ही, 
किन्तु उसका ज्ञानस्वभाव भी भगवान है।.इस निज भगवान की यह 
स्तुति है भ्र्थात्‌ भात्मा स्वय भगवान है, यह उसकी स्तुति है । 


शिष्य ने पूछा था कि तीर्थंकर श्र केवली की निश्चय स्तुति कंसे 
होती है ” उसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि जब भ्रात्मा राग व पर 
से भिन्न होकर, एक निज ज्ञायकभाव मे एकाग्न होकर उसे अनुभवता है, 
वही उसकी स्तुत्ति है। भगवक कम का उदय है भौर भाव्य होने लायक 
निज आत्मा है, उन दोनो की एकता ही भाव्य-भावक सकरदोष है । उस 
दोप को दूर करते हुये दूसरे प्रकार की स्तुति होती है । 


गाथासूत्र मे एक मोह का ही नाम लिया है। उसमे 'मोह' पद 
बदलकर राग, हेष, क्रोष, मान, माया, लोभ, कम नोकमें, मन, वचन, 
काय इन पदो को रखकर ग्यारह सुत्रो का भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्यान 
करना चाहिए। यद्यपि चारित्रमोह का उदय तो कर्म में आया, किन्तु 
सम्यक्दृष्टि ज्ञानी का भ्रात्मा भी उसका अनुसररा करके पर्याय मे राग द्वेष 
रूप होने. की योग्यतावाला है। इसकारण कम के' उदय के श्रनुसार जो 
पर्याग्न मे रागद्रेष होते है, बह सकरदोष है। जब ज्ञायकस्वभाव के उग्र 
आश्रय से ज्ञानी का क्मोदिय की ओर का भुकाव छूटकर पर से पृथकृता 
हो जाती है 'और उससे राग्र-द्वेष उत्पन्न नही होते बल्कि अरागी-अद्वेषी- 
ब्रीतरागी परिणाम प्रगट होते है, उसे-राग;द्वेप़ का जीतना कहते हैं ॥ 


राग व द्वेष मे चारो क़षाये श्रा'जाती है। क्रोष्र तथा मान द्वेप- 
रूप है, माया तथा लोभ रागरूप हैं। यद्यपि चारित्रमोह का उदय तो 
जड में आता है, तथापि समकिती तथा मुनि के भी चारित्रमोह के चारो 
ही प्रकार के कर्मोदय का श्रनुसरण करके कषायरूप परिणमन करने की 
योग्यता है। यहाँ कषाय प्रगट हुई, पश्चात्‌ जीतकर छोड देता है, ऐसा 
नही समभना, परन्तु कषाय उत्पन्न,ही नही होने देता है, यह समझना 
चाहिए । कषाय के उदर्य की शोर का लक्ष्यः छोड़कर स्वभाव के लक्ष्य से 
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स्वभाव का अनुसरण करते हुए भावक व भाग्य का भेदज्ञान होता है। 
इस कारण भाव्य कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है। उसे ही, कपाय का 
जीतना कहा है । 


एक शोर ४७ शक्तियो के वर्णन मे ऐसा कहा है कि कर्म का निमित्त 
होने पर भी राग का कर्त्तापना जीव के नही, जीव राग का श्रकर्त्ता है, ऐसा 
इसका स्वभाव है | राग को न करे - ऐसा उसमे अ्रकर्तागुण है । “समस्त 
कर्मो के द्वारा किये गये ज्ञात॒त्वमात्र भिन्‍न जो परिणाम, उन परिणामो के 
करण के उपरमरूप अकत्त त्वशक्ति है” कर्म के द्वारा किया गया परिणाम 
गर्थात विकारी परिणाम जीव करे, वस्तृुतः ऐसा जीव मे कोई गण 
नही है। इसकारणा पर्याय मे जो विकार होता है, उसे कर्म के निमित्त से 
देखकर कर्म से किया गया - ऐसा कहा है। जबकि यहाँ यह कहते हैं कि 
राग के भाव्यरूप होने की योग्यता जीव की है, इसलिए वह राग का 
कर्त्ता है। प्रवचनसार मे ४७ नयो में एक कत्त्‌ त्वनय है । उसमे कहा है-- 
आत्मद्रव्य कर्त्तानय से, रगरेज की तरह रागादि परिणाम का करने- 
वाला है ।' जहाँ ४७ शक्तियो का वर्णन किया है, वहाँ द्रव्यदृष्टि से आ्रात्मा 
राग का अकर्त्ता-ऐसा कहा है। शक्तियो के प्रकरण मे दृष्टि के विषय और 
स्वभाव की अपेक्षा से वर्णन है, इसकारण जीव राग का कर्त्ता नही है- 
ऐसा अकर्ता स्वभावी कहा है। जब कि यहाँ पर्याय मे क्षण-क्षण में कभी 
पराधीनता, कभी स्वाधीनता होती है, उसका ज्ञान कराया है। 


दृष्टि के साथ जो ज्ञान प्रगठ हुआ है, वह ऐसा जानता है कि जीव 
'कर्त्तानय से रागरूप परिणमन करनेवाला है। कर्म के कारण जीव 
रागरूप होता है, ऐसा नही है | उसी प्रकार राग करने लायक है - ऐसा भी 
नही है; परन्तु रागरूप से जीव स्वयं परिणमता है, इसलिये कर्त्ता कहा 
जाता है। ऐसा होते हुए भी “कर्त्तानय” के साथ “श्रकर्त्तानय' होने से राग 
का ज्ञानी साक्षी ही है, जाननेवाला ज्ञाता ही है। राग को न करे -- ऐसा 
अकत्त त्वगुण आत्मा मे है। तथापि पर्याय मे जो राग होता है, .वह कर्म 
के निमित्त से कर्म का अनुसरण करके पर्याय की तद्रूप होने की योग्यता 


से होता है । 


पर की ओर का भुकाव (वलण) छोडकर स्व की श्रोर का 
भूकाव करना, वह सच्चा पुरुपार्थ है। शक्ति व द्रव्यस्वभाव की श्रपेक्षा 
से जीव के राग-हेष का भोक्तापना नही है, क्योकि उसमे अभोक्त त्व- 
., शक्ति है। कर्म निमित्त से हुए विकारी भावों के उपरमरूप श्रात्मा का 
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अनुभव करना, वही वस्तुत. अपना भोक्तापना है। यह गुण व द्रव्य को 
श्रभेद करके कही गई बात है । 


जब “पर्याय मे क्‍या है ?' - यह सिद्ध करना हो, तब भोक्‍तृत्वनय से 
सुख-दु.ख, सकल्प-विकल्प, पुण्य-पाप व राग-द्वेष का भोगनेवाला है, ऐसा 
एक नय है, परन्तु पर को आत्मा भोगनेवाला नही है। धवल के छठे 
भाग में भी कहा है कि अन्तरग कारण प्रधान है, निमित्त प्रधान नही है । 


प्रश्व :-स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा मे श्राता है कि देखो पुदूगल की 
शक्ति | वह केवलज्ञान को भी रोकती है। क्योकि केवलज्ञान को रोकने 
वाला केवलज्ञानावरणी कर्म है न ? 


उत्तर :-यह तो पुद्गल मे निमित्तरूप होने की उत्कृष्ट मे उत्कृष्ट 
कितनी शक्ति है, यह बतलाया है। केवलज्ञानावरणी कर्म का उदय 
आ्राया, इसलिए केवलज्ञान रुका है - ऐसा नही है। उदय तो जड मे है 
झौर उदय का अनुसरण करने की भी योग्यता जीव की स्वय की है । 
इसलिए ज्ञान अपने कारण से हीनपने को प्राप्त हुआ है। परिणति मे 
विपय का प्रतिबध होनेपर कम विषय ग्रहण करता है और अ्रधिक 
विपय छोड देता है, वह स्वय से होता है, ज्ञानावरणी कर्म तो इसमे 
निमित्तमात्र है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय भावकपने आता है, वह उसकी 
सत्ता मे है और जीव मे अपने कारण उसका अनुसरण करके ज्ञान की 
हीनदशा होनेरूप भाव्यदशा होती है - यह भाव्य-भावक सकरदोष है । 
जव, पर्याय को पूर्ण निर्मेल करने के लिए पूर्णानिन्दस्वरूप भगवान का 
पूर्णा आश्रय करने से निमित्त का श्राश्रय छूट जाता है तब वह भाव्यपना 
नही रहता श्रौर केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। इसीप्रकार मति-श्रुत- 
अवधि-मनःपर्यय ज्ञान मे भी समझ लेना चाहिए। इसप्रकार ज्ञानावरणी 
कर्म जीता जाता है । 


केवलदर्शनावरणी कर्म का उदय थ्राने पर, उसका अ्रनुसरण 
करे, तो दर्शन की हीनताहोनेरूप भाव्य होता है। ज्ञानी व मुनि के भी 
पर्याय मे दर्शन की हीनदशारूप भाव्य होने की योग्यता होती है, उस 
योग्यता के कारण भाव्य होता है, कर्म के कारण नही । यदि वह उदय की 
झोर का लक्ष्य छोडकर स्वभाव में श्रा जाये (सम्पूर्ण श्राश्रय प्राप्त 
करले) तो केवलदर्शनावरणी कर्म जीत लिया जाता है। उसीफप्रकार चक्षु- 
श्रचक्षु-अवधिदर्शनावरणी कर्म जीतने के सबध मे भी समझना चाहिए। 
श्रन्तराय कर्म के निमित से दान, लाभ, भोग, उपयोग, तथा वीर्य यह 
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पाच पर्याये हीन होती है। अ्रन्तराय कर्म का उदय आता है, इसलिए 
ये पाच पर्याये हीन होती है, ऐसा नही है। परन्तु जब यह हीनदशा होती 
है, तव कर्म के उदय को निमित्त कहते है। लाभान्तराय, दानान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तराय कर्म का उदय तो जड मे 
आता है और उसी समय हीनदशा होने की स्वय उपादान मे योग्यता है 
इस कारण उदय का अनुसरण करने पर हीनदशास्प भाग्य होता है। 
परन्तु पर का लक्ष्य छोडकर त्रिकाल वीतरागमूर्त्ति अकपायस्वभावी 
भगवान आत्मा का आश्रय करे तो भाव्य-भावक की एकता का संकरदोप 
टल जाता है। इसप्रंकार यह अ्रन्तराय कर्म का जीतना है । 


इसीप्रकार आयुकर्म का उदय है, इसलिए जीव को शरीर मे रहना 
पडता है - ऐसा नही है । भावक कर्म का उदय जड कर्म मे है और उसका 
अनुसरण करने से पर्याय मे रहने की योग्यता स्वय की है, इस कारण 
जीव वहाँ रहा है। झायुकर्म तो निमित्तमात्र है। साता-असाता वेदनीय 
कर्म का उदय तो जड मे होता है। वस्तुत यह तो संयोग की प्राप्ति में 
निमित्त है। उसके उदय से जीव की पर्याय मे जो किचित्‌ नुकसान होता 
है, वह भ्रपने खुद के कारण है, उदय के कारण नही है । 


नाम कर्म का उदय भी जड में होता है और उसकें निमित्त से जीव की 
सूक्ष्म अरूपी निर्लेपदशा प्रगट नही होती । वह जीव की स्व॑य की योग्यत्ता 
से प्रगट नही होती है, क्योकि उस काल मे उदय का अनुसरण होता है । 


गोत्रकर्म सबंध मे भी ऐसा ही समझ लेना । 


इसप्रकार झआठो ही कर्मो का उदय तो जड में है और भावकर्म के 
अनुसरण से होने योग्य जो भाग्य है, वह आत्मा की स्वय की दशा है, कर्म 
के कारण नहीं । उदय को न गिनकर, उसकी परवाह न करके, उसका 
लक्ष्य छोडकर, निष्कर्म निज ज्ञायकभाव का अनुसरण करने से ज्ञानी 
की ऐसी भाव्य दशा ही नही होती, यही कर्म का जीतना कहलाता है। 


घाति कर्म के कारण आ्रात्मा मे घात होता है, ऐसा नही है। घाति 
कर्म के उदयकाल मे पर्याय मे जितनी हीनदशारूप में परिणमने की श्रर्थात 
भाव घातिरूप होने की स्वय की योग्यता है वह कर्म के कारण नही है। 
कर्म के कारण कम मे पर्याय होती है, आत्मा मे नही | श्राह्महा ! पर के 
मम कमर मन 72277 
होती है, उसमें वह स्वयं ही कारण है, क्योकि वह स्वय ही कर्म का 


अनुसरण करता है। स्वय ही जितने श्रश मे निमित्त का ग्राश्नय छोडकर 
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साक्षात्‌ वीतरागस्वरूप स्वभाव का अनुसरण करके वीतराग पर्याय प्रगट 
होती है, उतने श्रश मे ही भाव्य-मावक सकरदोष टलता है। 


जिसप्रकोर द्रव्यकर्मं जीता जाता है, उसीप्रकार नोकर्म का 
अनुसरण करके जो विकारीभाव होता है, उसे छोडंकर स्वभाव का 
अनुसरण करने से नोकम का जीतना होता है । तथा मन के निर्मित्त से 
जो कम्पन है, उसका अ्रनुसरण करके योगरूप होने की योग्यता स्वयं की 
है। वह योग जितने भ्रश मे स्वभाव का अ्रनुसरण कंरता है, उतने भरश मे 
भाव्य-भावक सकरदोष टल॑ जाता है । 

इस शास्त्र के आस्रव अधिकार मे गाथा १७३ से १७६ तक के 
भावार्थ मे पण्डित जयचदजी ने लिंखा हैं कि क्षायिक सम्यरदुष्टि की सत्ता 
मे से मिथ्यात्व का क्षय होते ही अनन्तानुबधी कषाय का तथा उस सबंधी 
अविरति व योगभाव का भी क्षय हो गया होता हैं, इसलिये उसे इसप्रंकार 
का बध नही होता ।” श्रीमद्रायचद ने भी कंहा है कि 'सवंगुणाश ते 
समकित' । पण्डित टोडरमलजी ने भी रहस्य॑पूर्ण-चिट्ठी में चतुर्थ 
गुणस्थान होने पर ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगट हो जाते है - ऐसा कहा है । 

उपरोक्त मत के अनुसार वचन, कांय' व पाँच इन्द्रियो का भी 
विस्तार सम लेना चाहिए । इन्द्रियो के अनुसररं से जो हीनदशा हो, 
वेह भाव्य है, उस भाव्य का अनिर्द्रियस्वभाव के आश्रय से टलनों- 
यह जितेन्द्रिययना है । 

. इसप्रकार समय-समय के परिणाम स्वंय सें स्व॑तत्रंपने हैं, ऐसा सिद्ध 
करते है । परिणाम उग्ररूप परिणमे या उग्ररूप न परिणमे, यह सब स्वय 
के कारण है, इससे निमित्त का जरा भी हस्तक्षीप नहीं है । आत्मावलोकन 
शास्त्र मे आता है कि - 'जिस द्रव्य की जो पर्याय जिससमय जिसप्रकार 
से होती है, वह स्वय के कारण से ही होती है, यह निश्चय है ।' 

इसी प्रकार मोह के स्थान पर राग, ह्ेेष, क्रोध, मान॑, माया, लोभ, 
कर्म, नोकम, मन, वचन, काय तथा पाच इन्द्रियाँ- ये सोलह पद रखकर 
वर्णान किया है। इनके अलावा असबख्यप्रकार के शुभाशुभभाव है, तथा 
अनतप्रकार के श्रशो की हीनता व उम्मता होती है- उनका भी विचार 
कर लेना चाहिए। 

गाथा ३२ के भावार्थ पर प्रवचन 

,भगवोन आत्मा शुद्ध-चेतन्यघन है । द्रव्येन्द्रियाँ, भावेन्द्रियाँ तथा 
इन्द्रिय के विषय - ये तीनो ज्ञेय हैं, अपनी चीज नही - ऐसे जानने को 

। 


। 


५६ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


सर्वज्ञ परमात्मा केवलीभगवान की स्तुति कहते हैं । जो स्वय की वस्तु 
होती है, वह दूर नही होती और जो दूर हो जाती है, वह अभ्रपनी वस्तु 
कंसे हो सकती है ? जिसे केवली भगवान की स्तृति करना हो, उसे राग 
व निमित्त से भिन्न होना आनन्द व सर्वेज्ञस्वभाव से परिपूर्ण भगवान 
आत्मा के साथ एकता की निविकलप भावना करनी चाहिए। यह बात 
तो ३१वीं गाथा की हुई | श्रव यहाँ ३१वीं गाथा मे यह कहा है कि - राग 
और निमित्त से भिन्न होकर चेतन्यघन भगवान आत्मा के सन्मुख होने 
से जिसको पर्याय मे शुद्धता प्रगट हुई है (ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोष दूर 
हुआ है), उस ज्ञानी को अभी मोहकर्म का निमित्तपना है और उनकी ओर 
भुकनेवाली विकारी भाग्यदशा भी है। जब यह ज्ञानी निमित्त का लक्ष्य 
छोडकर अन्दर निज ज्ञायकभाव का उग्र आश्रय लेकर उस भाव्य-मोह- 
रागादि को जीतता है अर्थात्‌ मोह का उपशम करता है, अतः भाव्य- 
भावक सकरदोष टल जाता है, और आत्मा की स्त॒ति होती है अर्थात्‌ 
आत्मगरण की वद्धि होती है | 

जडकमे जो मोह उसके अ्रनुसार प्रवृत्ति से आत्मा भाव्यरूप होता 
था, उसे भेदज्ञान के बल से जिसने पृथक्‌ अनुभव किया, वह जितमोहजिन 
हुआ । उपशमश्रेणी चढते हुए मोहकर्म के उदय का अनुभव नही रहता, 
किन्तु अपने बल से उपशम आदि करके जो आत्मा का अनुभव करे, वह 
जितमोह है । 

प्रश्न :- उपशमादि क्यो कहा ? 

उत्तर :- क्योकि उपशम श्रेणी में ज्ञान, दशेन और वीये का 
क्षयोपशमभाव भी होता है । 

जैसे पानी मे जो मेल होता है वह स्थिर होकर नीचे बैठ जाता है 
उसीप्रकार विकार (चारित्रमोह) उपशमश्रेणी मे दव जाता है, किन्‍्त्‌ 
उसका क्षय नही होता । श्रत. उसे उपशम कहते हैं । 

उपशम मात्रमोहकर्म का ही होता हुँ जबकि क्षयोपशम, उदय 
और क्षय चारो ही घातिया कर्मो का होता है । क्षयोपशमभाव पहले से 
वारहवे गुरास्थान तक व क्षायिकभाव चौथे से चौदहवे गणस्थान तक 
होता हैं और पारिणामिकभाव तो सदा ही सबब जीवो के होता है। 

इसप्रकार ३२वीं गाथा मे भाव्यभावक सकरदोप को दर करके .. 
प्रगट होनेवाली दूसरी स्तुति का व्याख्यान हुआ । 


९0 ऐफीटे0क-- 


समयसार गाथा ३३ 


श्रथ भावषभावकभावाभावेन-- 


जिदसोहस्स दु जइथया खीशो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तइया हु खीणसोहो भण्णदि सो रिच्छयविद्ञाहि ३३१ 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः । 
तदा खलु क्षीरमोहो भण्यते स निश्चयविद्धि: ॥३३॥। 
इह खलु पूर्वप्रक्रांतेन विधानेनात्सनों मोहं न्यकक्ृत्य यथोवितज्ञान- 
स्वभावातिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावना- 
सौष्ठवावष्ठंभात्तत्संतानात्यंतविनाशिन पुनरप्रादर्भावाय भावकः क्षीणों 
मोहः स्यात्तदा स एवं भाव्यभावकभावाभावेनेकत्वे टंकोत्कीर्ं परमात्मान- 
मवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः । 


अब, भाव्यभावक भाव के अ्रभाव से निश्चयस्तुति बतलाते है - 


जित मोह साधु पुरुषका जब, सोह क्षय हो जाय है। 
परमार्थविज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे ॥।३ ३॥। 
गाथार्थ :-[ जितमोहस्य तु साधोः | जिसने मोह को जीत लिया है 
ऐसे साधु के [यदा] जब [क्षीणः सोहः| मोह क्षीण होकर सत्ता मे से 
नष्ट [भर्वेत्‌] हो [तदा] तब [ निश्चयविद्निः | निश्चय के जानने-वाले 
[खलु ] निश्चय से [सः] उस साधु को [क्षीणमोहः | 'क्षीणमोह' नाम 
से [ भण्यते | कहते है । 
टीका $-इस निश्चयस्तुति मे पूर्वोक्त विधान से आत्तमा में से मोह 
का तिरस्कार करके, पूर्वोक्त ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक 
श्रात्मा का अनुभव करने से जो जितमोह हुआ है, उसे जब अपने स्वभाव- 
भाव की भावना का भलीभाँति श्रवलम्बन करने से मोह की सतति का 
ऐसा आत्यन्तिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो-इसप्रकार 
भावकरूप मोह क्षीण हो, तव (भावक मोह का क्षय होने से श्रात्मा के 
विभावरूप भाव्यभाव का अभाव होता है, श्रौर इसप्रकार) भाव्यभावक 
भाव का अभाव होने से एकत्व होने से टकोत्कीर्णा (निश्चल) परमात्मा को 
प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जिन! कहलाता है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है । 


प्रूष ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


एवमेव च सोहपदपरिवतंनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकमंनोक्े- 
सनोवचनकायश्रोत्रचक्षु्रारणरसनस्पशेनसूतच्रारिय षोडश व्यास्येयानि । 
श्रनया दिशान्यान्यप्यूह्मानि । 





यहाँ भी पूर्व कथनानुसार 'मोह' पद को बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, कर्म, नोकमं, मत, वचन, काय, श्रोत्र, चक्ष, प्राण, 
रसन, स्पर्श-इन पदो को रखकर सोलह सूत्रो का व्याख्यान करना और 
इसप्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार लेना । 


भावार्थ :-साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को 
जीतकर, फिर जब अपनी महासामथ्य से मोह को सत्ता मे से नष्ट कर 


ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते है तब वे क्षीणमोह जिन कहलाते है। 29 


गाथा ३३ की उत्थानिका, गाथा व उसफी टीका पर प्रवचन 


गाथा ३१ मे ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोप की जीतने की' बात कही थी । 
गाथा ३२ मे भाव-भावक सकेरदोप दूर करने की बांत कही। अब गधा 
३३ में भाव्य-भावक सबध के अभाव की अर्थात क्ष॑य कीं बात॑ करते है। 


विकारख्प होने की योग्यता भाव्य और उसका निमित्तरूप कर्म 
भावक है। इन दोनो के बीच जो भाव्य-भावक सबध है, उसके अभावपुर्वक 
होने वाली तीसरी निश्चय स्तुति की चर्चा यहाँ करते हैं । 


गाथा ३२ में भाव्य-भावक सबंध के अ्रभाव की बात, न करके 
उपशम की बात की थी, यहाँ उसके अ्रभाव श्रर्थात्‌ क्षय की बात करते है। 


निश्चय-स्तुति श्रर्थात्‌ स्वाभाविक गुणो 'की शुद्धि की विंकासदशा । 
पहले ३२वी गाथा मे जिसप्रकार कहा गया था, उसीप्रकार ज्ञानस्वभाव 
द्वारा अन्यद्रव्यों से अधिक श्रर्थात्‌ भिन्‍न ऐसे आत्मा का अनुभव करके, 
जिन्होंने मोह का तिरस्कार किया है, मोह का उपशम किया है; वे जीव 
अब क्षायिक भाव द्वारा मोह का नाश (क्षय) करते है। उपशमश्रेणी मे 
ग्यारहवे गुणस्थान मे क्षायिकभाव नही होता है। इस कारण मुनिजन 
वहाँ से पीछे हटकर फिर उम्र पुरुषार्थ करके मोहादि का क्षय करते है। 
उपशमश्रेणी मे पुरुषार्थ मद होता है, जबकि क्षपकश्नेणी मे उम्र होता है । 

यह स्तुति साधकभाव है और वह वारहवे गुणस्थान तक ही होती 
है। तेरहवे गुरास्थान में स्तुति नहीं होती, क्योकि ११वाँ गुणस्थान- 
केवलज्ञान तो स्तुति का फल है। पहले कहे अनुसार इन्द्रियो को जीतकर 
जिसने अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान व भान किया है, वह कर्म के निमित्त 
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का अनुसरण करने से उत्पन्न होनेवाले भाव्य का उपशम करता है 
तब वह जितमोह होता है। वही आत्मा के निजेस्वभाव का एँग्न अवलबंन 
करता है। जिस भावना से (एकाग्रता से) कर्म का उपशम हुआ था उसमे 
पुरुषार्थ मद था। परन्तु अरब वह ज्ञायक आत्मा के श्रति उम्र झ्राश्नय से 
पुरुषाथ को उग्र बनाता है, इससे कर्म का क्षय होता है। उम्र पुरुषार्थ से 
मोह की सतति का अत्यन्त नाश हो जाता है। पुरुपार्थ से मोह का क्षय 
होता है - ऐसा कहना तो निमित्त का कथन है । कर्म का क्षय तो उसकी 
स्वय की योग्यता से होता है। 


स्वभावसन्मुखता के अति उम्र पुरुषार्थ से जब केवल ज्ञान प्रगट 
होतो है, तव चार घातिया कर्मों का क्षय होता है - ऐसा निमित्त से कंहा 
जाता है। वास्तव मे तो वे कर्म स्वय॑ नाश होने की योग्यता वाले थे, 
इस कारण क्षयपने को प्राप्त होते हैं। उस काल मे कर्म की पर्याय स्वय 
अ्रकर्म रूप होने योग्य होती है। इस कारण कम का क्षय होता है। 


इसप्रकार स्वभाव के उम्र पुरुषार्थ से पर्याय में जो उपशमभावरूप 
मद पुरुषार्थ था, उसे टाल दिया - यह तीसरे प्रकार की स्तुति है । 


परिपूर्ण भगवान आत्मा का अनुभव करके जो जितमोह हुआ है; 
उसने राग को दबाया है, राग का उपशभ किया है; किन्तु झभाव नही 
किया, क्योकि उसको स्वभाव का उम्र अवलम्वन नहीं है। अब यदि वह 
निज ज्ञायकस्वभाव का अति उम्र अवलम्बन ले तो मोह की सतति के 
प्रवाह का ऐसा अत्यन्त विनाश हो कि पुन मोह का उदय ही नही हो । 
इस प्रकार जव भावकरूप मोह का क्षय होता है, तब विभावरूप भाव्य 
का भी आत्मा मे से अभाव होता है । 


जो भावकमोह है उसकी शोर का भुकाव छूटने पर और उग्र 
पुरुषार्थ से स्वभाव का अवलम्बन लेने पर भावकमोह व भाव्यमोह दोनों 
का भ्रभाव होता है। इससे क्षीणमोह गुरणस्थान से जीव परमात्मपने 
को प्राप्त हो जाता है। ग्ह तीसरे प्रकार को स्तुति है । 


>ज वारहन गंगा गुणस्थान मे भाव्य-मावकभाव का अ्रभाव होने से एकपने 
को प्राप्त होने से जो परमात्मपने को प्राप्त हुये, वे क्षीण मोह जिन हैं | 


जिन तीन प्रकार के कहे है - प्रथम जितेन्द्रिय जिन, दूसरे उपशर्भ 
की अपेक्षा से जितमोह जिन और तीसरे क्षायिकरूप क्षीणमोह जिन । 
सम्यग्दश्न होने पर जितेन्द्रिय जिन होते है जिन होते हैं। उपशमश्रेणी होने पर जित 
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मोह जिन होते है तथा अति उम्र पुरुषार्थ द्वारा पूर्ण वीतराग स्वरूप प्रगट 
होने पर क्षायिकजिन या क्षीणमोह जिन होते है । 

दूसरे प्रकार की स्तुति मे उपशमश्रेणी की बात है, उपशम सस्यर- 
दृष्टि की वात नही है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की स्तुति में केवल 
ज्ञानी की बात नही है, परन्तु वारहवे क्षीणमोह गृणस्थान की बात है, 
क्योकि केवलज्ञान तो स्तुति का फल है। क्षीणमोह होने पर जो पूर्ण 
वीतरागता हुईं वह तीसरे प्रकार की उत्कृष्ट स्तुति है। उपशम स्तुति 
में (गाथा ३२ मे) जो १६ वोल थे, उन्हे यहाँ भी लगा लेना चाहिए 


भाई! यह भगवान जिनेन्द्रदेव का मार्ग तो अ्रति सक्ष्म है। 
अनंतकाल मे जिसे समभा नही है वह मार्ग यहाँ बताया जा रहा है। ०22 


4 »्र 
गाथा ३३ के भावाथ पर प्रवचन हि 


सर्वेज्ञ परमात्मा की निश्चय स्तुति किसे कहते है ? यह प्रश्न था 
उसका उत्तर दिया है कि यह भगवान आत्मा ज्ञान और आनन्दस्वरूपी 
वस्तु है। उसकी दृष्टि करके उसमे एकता करना केवली की प्रथम प्रकार 
की स्तुति है। भगवान की पूजा, भक्ति, यात्रा करने का भाव शुभभाव 
होने से पुण्यवध के कारण हैं। वे भाव वास्तविक घर्म नही है और 
वास्तविक स्तुति भी नही है, तथा वास्तविक जिनशासन भी नही हैं । 


भगवान आत्मा शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, पूर्ण, पवित्र, श्रानन्दधाम है। 
उसके सम्मुख होकर; निमित्त, राग व एक समय की पर्याय से विमख 
होकर; अन्दर एकाग्र होने पर पर्यायवुद्धि छटने से प्रथमप्रकार की स्तुति 
होती है। राग से भिन्‍न चेतन्यस्वरूप आत्मा का अनुभव होने पर 
सम्बग्द्शन होता है, वह पहली स्तुति है। ऐसा होते हुए भी सम्यर्दृष्टि 
के कर्म के उदय की ओर के भूकाव से स्वय मे स्वय के कारण भावकर्म के 
निमित्त से विकारी भाव्य होता है। यह भाव्य-भावक संकरदोष है. 
तथा कर्म के उदय का लक्ष्य छोडकर अखण्ड, एक चेतन्यघन प्रभ के 
सन्मुख होकर उसमे अपने उपयोग का जडान करने से उपशमभाव द्वारा 
ज्ञानी उस मोह को जीतता है । यह दूसरे प्रकार की स्तुति है। 


. प्रथम प्रकार की स्तुति में सम्यन्दर्शन सहित आरानद का अनभव है। 
दूसरे प्रकार की स्तुति मे भावकमोह कर्म के उदय के निमित्त से जो 
विकारी भाव्य हुआ, उसे स्वभाव के आश्रय से दवा दिया व उपशमभाव 
प्रगट किया। इसप्रकार की स्तुति मे स्वभावसन्मुखता का पुरुषाथ है. 
परन्तु वह मन्द है। तीसरे प्रकार की स्तुति मे प्रवल पुरुषार्थ से भ्रन्दर 
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एकाग्न होने से राग का नाश होता है। दूसरे प्रकार की स्तुति मे जो 
उपशमश्रेणी थी, उससे पीछे हटकर क्षपकश्रेणी मे जाने से रागादि का 
क्षय होता है। उपशमश्रेणी मे रागादि का क्षय नही होता है। इस कारण 
पीछे हटकर सातवें गुणस्थान मे श्राकर पश्चात्‌ उम्र पुरुषार्थे द्वारा क्षपक- 
श्रेणी माँडने पर रागादि का अभाव होता है। 

अहाहा ! अनादि से अ्रपना स्वरूप तो अखण्ड एक आनदकद प्रभु 
भगवानस्वरूप ही है। आत्मा स्वय परमात्मस्वरूप, ज़िनस्वरूप, वीतराग- 
स्वरूप ही है। तथा जो विकल्प उठते है, वे तो अन्यस्वरूप कर्म हैं । 
आत्मा तो मात्र श्रकषायस्वभावी श्रानंदकद है। उसकी दृष्टि करके 
अनुभव करना प्रथम प्रकार से आत्मा की स्तुति है। तत्पश्चात्‌ राग के 
उदय मे अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से पर मे उपयोग का जुडान होता 
था, उसे भी अपने स्वरूप की शोर के पुरुषपार्थ से रोककर, राग को दबाया, 
राग का उपशम किया - यह उपशम श्रेणी दूसरे प्रकार की स्तुति है। 
उपशमश्रेणी भ्राठवे गुणस्थान मे शुरू होती है। ग्यारहवे गुणस्थान मे 
उपशमभाव होता है, किन्तु वहाँ क्षायिकभाव नही होता है। इस कारण 
वहाँ से पीछे हटकर, सातवें गृणस्थान में श्राकर फिर पुरुषार्थ की श्रति 
उमग्रता से जो राग का नाश किया जाता है - वह तीसरे प्रकार की स्तुति है। 


राग का उपशम हो या क्षय हो - काम तो पुरुपार्थ का ही है। 
पहले श्रपने वल से दूसरे प्रकार की स्तुतिरूप उपशम भाव से मोह को 
जीता था, परन्तु नाश नही किया था । फिर श्रपनी महासामर्थ्यं से भर्थात्‌ 
अप्रतिहतस्वरूप की झोर के अ्रप्रतिहतपुरुपार्थ से मोह का नाश किया है । 
यह भी उपदेश का कथन है । वास्तव में तो उम्र पुरुषार्थ के काल से मोह 
का श्रपने कारण नाश होता है, परन्तु भाषा मे तो ऐसा ही झ्ाता है कि 
पुरुषार्थ से मोह का नाश किया । 
यह आत्मा परमात्मा है। वह एक समय की पर्याय के बिना परि- 
पूर्ण वीतरागस्वभावी परमात्मस्वरूप वस्तु है। उसमे उम्र अ्रप्रतिहत 
पुरुषार्थ ह्वारा स्थिर होकर जब मुनिराज मोह का अत्यन्त नाश करते हैं, 
तब ज्ञानस्वरूप प्रगट परमात्म पद को प्राप्त होते हैं, उन्हे क्षीण- 
मोहजिन कहते हैं | वारहवे गुणस्थान को प्राप्त पूर्ण बीतराग क्षीणमोह- 
जिनरूप तीसरे प्रकार की उत्कृष्ट स्तुति है। इस उत्कृष्ट स्तुति का फल 
तेरहवाँ गुण॒स्थान केवलज्ञान है । 
इसप्रकार जो केवलज्ञानम्वभावी अपना श्रात्मा ज्ञाता-दृष्टास्वरूप 
है, उसकी भ्रोर के सम्पूर्ण कुकाव तथा सत्कार से पर्याय मे राग का शौर 
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उसके भावककमं का सत्ता मे से नाश होता है, उसे तीसरे प्रकार से केवली 
की उत्कृष्ट स्तुति कहते है। अझ्रहाहा ! अपनी पूर्ण सत्ता का जो अनादर 
था, उसे छोडकर, उसकी स्वीकृति करने से और सभाल करने से राग की 
व कमे की सत्ता का नाश होता है, तव वह क्षीणा मोहजिन होता है । 


2220 स्तुति के अर्थ का कलशरूप 


अब यहाँ 2 निशचग्र--० 
काव्य कहते हैं 9८8 
2“ (शादूलविक्रीडित) 


एकत्व॑ व्यवहारतो नतु पुत्रः कायात्सनोनिश्चया- 

न्तुः स्तोत्र व्यवहारतो5स्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः । 

स्तोत्र निश्वयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सेचं॑_भवे- 

ज्ञातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वसात्मांगयो ' ॥२७॥ 

श्लोकार्थ :- [ कायात्मनोः व्यवहारतः एकत्वं | शरीर और आत्मा 

के व्यवहारनय से एकत्व है [तु पुनः] किन्तु | निश्चयात्‌ न] निश्चयनय 
से नही है; [वपुषः स्तुत्या नुः स्तोन्न व्यवहारतः श्रस्ति | इसलिये शरीर के 
स्तवन से आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहा रनय से हुआ कहलाता है [तत्त्वत 
ततन |] निशचयनय से नही, [निश्चयतः ] निश्चय से तो [ चित्स्तुत्या 
एव ] चेतन्य के स्तवन से ही [चितः स्तोत्र भवति| चेतन्य का स्तवन 
होता है । [सा एवं भवेत्‌ | उस चेतन्य का स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, जितमोह, 
क्षीणमोह - इत्यादिरूप से कहा वसा है। [ भ्रतः तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात ] 
अंज्ञाती ने तीर्थकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इसप्रकार 
नयविभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि [ श्रात्म - 
अद्धयोः एकत्व न |आत्मा शौर शरीर मे निश्चय से एकत्व नही है )।२७।। 


कलश २७ पर प्रवचन जा 
शरीर और आत्मा के व्यवहा रनय से एकपना है। शरीर बाह्य- 
शरीर, कर्म व राग - ये सब ग्रहण कर लेना । आत्मा और शरीर - दोनो 
का एक क्षेत्र भे रहने से व दोनो के वीच निमित्त-नेमित्तिक सबध होने से 
एक है - ऐसा व्यवहारनय कहता है, परन्तु वे दोनो निश्चयनय से एक नहीं 
है। जड रजकशो से निर्मित शरीर से चेतन्यभगवान भिन्न है। 
«“जिसप्रकार पानी से भरे हुए कलश मे पानी कलश से भिन्न है और 
कलश पानी से भिन्न है, उसीप्रकार भगवान श्रात्मा और शरीर भिजन्न- 


भिन्न है। यद्यपि शरीर और आत्मा को व्यवहारनय से एक कहा है, तथापि 
निश्चयनय से अर्थात्‌ वास्तव मे वे दोनो एक नही हैं, भिन्न-भिन्न ही हैं । ४ 
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शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन हुआ - ऐसा व्यवहारनय से 
कहा जाता है, किन्तु निश्चयनय से नहीं। श्राह्महा देखो !' भगवान 
त्रिलोकीनाथ भ्ररहतदेव परवस्तु है, और उनकी स्तुति का विकल्प राग 
है । इससे यह स्तुति आत्मा की स्तुति नही है, क्योकि विकल्प आत्मा से 
भिन्न वस्तु है। राग से लेकर समस्त परपदार्थ अर्थात्त सिद्ध भगवान व 
तोर्थंकर भी इस आत्मा के स्वरूप से भिन्न होने से श्रनात्मा है । जो 
अनात्मा की स्तुति करता है, वह चेतन्य की स्तुति नहीं करता है, किन्तु 
चेतन्य से भिन्न, जड की स्तुति करता है। जिसप्रकार आत्मा से भिन्न ऐसे 
अनात्मस्वरूप जड शरीर की स्तुति से राग होता है, उसीप्रकार आत्मा 
(स्वय) से भिन्न ऐसे समवसरण मे विराजमान साक्षात्‌ त्रिलोकीनाथ 
तीर्थंकरदेव के शरीर के गुणो की स्तुति करने पर भी परलक्ष्य होने से, 
राग उत्पन्न होता है । इसलिए वह आत्मा की स्तुति नही है । 

' जैसे पर-पदार्थ निज-जीव नही है, इस अपेक्षा से श्रजीव हैं उसी- 
प्रकार निजद्रव्यरूप भगवान आत्मा की अपेक्षा से दूसरे द्रव्य श्रद्धव्य हैं। 
दूसरे द्रव्य श्रपनी-अपनी अपेक्षा से तो स्वद्रव्यरूप है, किन्तु अपने जीव द्रव्य 
की अपेक्षा से वे अद्वव्य है। उसीप्रकार इस आत्मा के क्षेत्र की अ्रपेक्षा से 
परेक्षेत्र भ्क्षेत्र हैं, इस आत्मा के स्वकाल की अपेक्षा से परकाल श्रकाल है, 
और इस आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से पर-स्वभाव अस्वभाव है। 


_ समयसार के अन्त मे अनेकान्त के परिशिप्ट मे १४ बोल मे यह बात 
श्राती है। आ्रांत्मा स्व-चतुष्टय से है तथा पर-चतुप्टय से नही है । इसी प्रकार 
परपदार्थ अपने स्व-चतुष्टय से है, किन्तु इस श्रात्मा के चतुष्टय से नही है । 
ज्ञानमात्र जीववस्तु की स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभावरूप से अस्ति 
है, तथा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल व परभावरूप से नास्ति है। स्वद्रव्य 
अनंत गुण व पर्यायों का पिण्ड है। अ्सख्य प्रदेशमय उसका "क्षेत्र है, 
एकसमय की पर्याय उसका स्वकाल है तथा अपने गुण उसका स्वभाव है। 
इसप्रकार मेरे स्व-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वी श्रपेक्षा से अ्रहत व सिद्ध 
भगवान का श्रात्मा अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल तथा अस्वभाव है। यह त्तो 
पर से भिन्नता की वात है। इसतिए अरहतादि की स्तुति इस आत्मा की 
स्तुति नही है। 
कलश टीका में २५२वे कलश में उक्त कथन से भो सूक्ष्म वात कही 
है। वहाँ तो यह कहा है कि अ्रखण्ड निविकल्प श्रभेद एकाकार वस्तु 
स्वद्रव्य तथा स्वद्रव्य मे ये गुण तथा यह गुणी' ऐसे भेद विकल्प करना 
पर-द्रव्य है। असख्यप्रदेशी एकल्प आकार तो स्वक्षेत्र व असख्यप्रदेश- 
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ऐसे भेद करना परक्षेत्र है। पूर्णानंद का नाथ त्रिकाली वस्तु तो स्व-काल 
है, तथा एकसमय की पर्याय पर-काल है, द्रव्य की सहजशक्ति तो स्वभाव है 
तथा एकरूप वस्तु मे 'यह ज्ञान, यह दर्शन'- ऐसे भेद करना प्रभाव है। 
“आराहाहा ! वस्तु बहुत सूक्ष्म है, भाई ! जहाँ 'मैं स्वय द्रव्य व यह 
मेरी पर्याय” ऐसा भेद करना भी परद्रव्य है; वहाँ पुण्य-पाप के भावों का 
क्या कहना, वे तो पर-द्वव्य है ही । अभेद स्वभाव मे गुणभेद की कल्पना 
करना परभाव है। श्रहों!' दिगम्वर सतो की वीतरागमार्ग की वात 
अलौकिक है । इसप्रकार की वात अन्यत्र कही भी नही है। 


नियमसार की ५०वीं गाथा मे भी आता है कि स्वरूप के शझ्ाश्रय से 
प्रगट हुई एकसमय की निर्मेल वीतरागी सवर, निर्जेरा व केवलज्ञान की 
पर्याय भी पर-द्रव्य, पर-भाव है व इसी से हेय है। अपना त्रिकाली स्वभाव 
स्व-द्रव्य है तथा एकसमय की पर्याय त्रिकाली में नही है, त्रिकालरूप नही है 
अत पर-द्वव्य है । मूलगाथा में 'परदव्व परसहावमिदि हेय॑' श्र्थात्‌ पूर्वोक्त 
सर्वंभाव परस्वभाव है, परद्रव्य है, इसकारण हेय है -- ऐसा कहा है तथा 
टोका में ऐसा लिखा है कि 'शुद्ध निश्चय के वल से (शुद्ध निश्चयनय से) 
वे सव हेय हैं। क्योकि वे परभाव हैं, तथा इसी से पर-द्वव्य हैं । सर्वे विभाव 
गुणपर्यायों से रहित शुद्ध अ्रत. तत्त्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय हैं।* 


आ्राहाहा ! वे चार ज्ञान - मति, श्रुत, अवधि व मन.पर्ययज्ञान भी 
विभावगुरणपर्याये है। त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव स्व-द्रव्य है और वह एक ही 
उपादेय है। यहाँ पर्यायवुद्धि छुडाकर द्रव्यवुद्धि कराने का प्रयोजन है। 
जिसप्रकार पर-द्रव्य मे से निर्मेलपर्याय उत्पन्न नही होती, उसीप्रकार एक 
निर्मेलपर्याय मे से दूसरी नवीन निर्मेलपर्याय नही आती । भले ही मोक्षमार्ग 
की पर्याय प्रगट हो, तथापि दृष्टि मे से तो छोड़ने लायक ही है; क्योकि 
त्रिकाली एक अखण्ड आनन्दकद ज्ञायकवस्तु ही उपादेय है, तथा एकसमय 
की निर्मल मोक्षमार्ग की पर्याय पर-द्रव्य होने से हेय है । 


यहाँ ऐसा कहते हैं कि आत्मा व शरीर में एकक्षेत्रावगाह सम्वन्ध 
होने से शरीर की स्तुति से केवली की स्तुति हुई - ऐसा व्यवहार से कहा 
जाता है, परन्तु निश्चयनय से यह यथार्थ स्तुति नही है, क्योकि निश्चय- 
नय से श्रात्मा व शरीर एक नही हैं। शरीर का स्तवन कहो या निज 
भगवान आत्मा के सिवाय अन्य आत्मा का - केवली का रतवन कहो ; 
सव व्यवहार से स्तव्न हैं। निश्चय से केवली के गणो की स्तृति सच्ची 
स्तृति नही है, यह तो राय है । 
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निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चेतन्य का स्तवन होता है। 
श्राहमहा ! अ्रखण्ड एक त्रिकाली ध्रुव चेतन्यरूप ज्ञायकभाव का सत्कार 
करना श्रर्थात्‌ उसके सन्‍्मुख होकर उसमे एकाग्र होना तथा निर्मेल पर्याय 
प्रगट करना ही यथार्थ-स्तुति है। यही स्तुति भव के अभाव का कारण 
है, दूसरी कोई स्तुति या भक्ति भव के अभाव का कारण नही है। कोई- 
कोई ऐसा कहते हैं कि सम्मेदशिखर॒जी के दर्शन करने से ४६ भव मे अवश्य __ 
मुक्ति हो जाती है, परन्तु भ्ररे भाई | यह वीतरागमा्ग की बात नही है। 
सम्मेदशिखर तो कया त्रिलोकीनाथ श्ररहतदेव के साक्षात्‌ दर्शन करे, 
तथापि भव का अभाव नहीं होता। भ्रन्दर चिदानन्द भगवान आत्मा _ 
त्रिलोकीनाथ त्रिकाल विराजता है, उसका दर्शन भव के अभाव का कारण 
है। इस आत्मा के सिवाय शरीर से लगाकर अन्य सर्व अपनी आत्मा की 
अपेक्षा श्रनात्मा हैं। उनकी स्तुति करना निश्चय-रतुति नहीं है। पूर्ण 
चैतन्यस्वभाव मे एकाग्रतारूप स्तवन से चेतन्य का सच्चा स्तवन होता है । 
इसके सिवाय भगवान की स्तुति अ्रथवा एकसमय की पर्याय जो परद्रव्य 
है, उसकी स्तुति (एकाग्रता) चेतन्य की स्तुति नही है । 


आहाहा ! चेतन्यबिंब वीतरागमूत्ति भगवान आत्मा की स्तुति से 
केवली के गुण की निश्चयस्तुति श्रथवा स्वचेतन्य का स्तवन होता है। 
जितेन्द्रियजिन, जितमोहजिन तथा क्षीणमोहजिन जो पहले तीन प्रकार से 
कहा था, वह ही चेतन्य का वास्तविक स्तवन है । 


अरे | एक समय की पर्याय से रहित जो त्रिकाली पूर्णुस्वरूप है, 
वह तत्त्व है कि नही ? सत्ता है कि नही ” यदि सत्ता है तो पूर्ण है कि 
नही ? यदि वह पूर्ण है तो भ्रनादि-अ्रनन्‍्त है या नही ? वस्तु अनादि-अनत 
पूर्ण त्रिकाल ध्रुवस्वरूप है। उसकी श्रोर के भुकाव से निश्चयस्तुति होती 
है। उसके सिवाय विकल्पो द्वारा भगवान की लाख स्तुति करे, तो भी 
यथार्थ (सच्ची) स्तुति नही है। 


प्रश्न ः-मोक्षशास्त्र के मगलाचरण मे झ्राता है कि - 


“मोक्षमार्गस्थ नेतारं, भेत्तारं कर्मंभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गृय्यलब्धये ॥॥ 


जो मोक्षमार्ग के नेता है, कर्मरूपी पर्वतों को भेदन करनेवाले है, 
विश्वतत्त्वो को जाननेवाले हैं - ऐसे परमात्मा के गुणो की प्राप्ति के लिए 
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इसमे भगवान के गुणो का स्तवन करने से उनके गुणों का लाभ 
इस आत्मा को होता है - ऐसा क्यो आया है ? 


उत्तर :-भाई | यह तो निमित्त का या व्यवहार का कथन है। 
स्तुति करता हँ' यह भाव तो विकल्प है। परन्तु अ्रमृतचन्द्राचार्यदेव ने 
तीसरे कलश में जेसा कहा है, तदनुसार उस विकल्प के काल मे दृष्टि द्रव्य 
पर होने से जो शुद्धि की प्राप्ति होती है, उसे उपचार से भगवान की 
स्तुति हुई - ऐसा कहा जाता है। 


भ्रमृतचन्द्राचायंदेव स्वय तीसरे कलश मे कहते हैं कि “मैं तो शुद्ध 
चेतन्यघन हूँ, परन्तु मेरी पर्याय में इससमय कुछ मलिनता है। उस 
मलिनता का टीका करने से ही नाश होवे तथा परम विशुद्धि प्रगट 
होवे” । टीका करने का भाव तो विकल्प है। क्‍या विकल्प से विशुद्धि हो 
जाती है ? इससे अशुद्धि का नाश कंसे हो ” पाठ तो ऐसा ही है 'व्याख्यया 
एवं - टीका से ही! । इसका श्रथे ऐसा है कि मैं जब टीका करता हूँ तब 
विकल्प तो है, परन्तु मेरा जोर तो अखण्डानद द्रव्य पर है। टीका के 
काल मे दृष्टि का जोर द्रव्य पर है इससे उस जोर के कारण अशुद्धि का 
नाश हो तथा परम विशुद्धि हो - ऐसा कहने का अभिप्राय है । 


शुद्ध चेतन्‍्यस्वरूप भगवान श्रात्मा पूर्ण ज्ञानसूर्ये है। ऐसे परिपूर्ण 
अखण्ड द्रव्यस्वभाव मे एकाग्रता से एकता होना सच्ची निश्चयस्तुति है। 


इस प्रकार श्रज्ञानी ने जो तीर्थंकर के स्तवन का प्रश्न किया था, 
उसका नयविभाग से उत्तर दिया। उस उत्तर के बल से यह सिद्ध हुआ 
कि आत्मा व शरीर का निश्चय से एकपना नही है। शब्रात्मा व अ्रनात्मा 
एक नही है। उसी प्रकार एक समय की पर्याय और त्रिकालभाव एक 
रूप नही है। अ्रह्ाहा ! वस्तु ऐसी सुक्ष्म और गभीर है । 

अ्रब फिर, इस श्रथ के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है इस 
अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं - %"५2८:-८ 

(मालिनी ) 


इति परिचिततत्त्वेरात्मकायेकतायां 
नयविभजनयुक्त्याष्त्यंतमुच्छादितायाम्‌ । 
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य फस्य 
,,._ स्वरसरभसकृष्टः. भ्रस्फुटन्नेक एवं ॥२८॥। 
इत्यप्रतिबुद्धो क्तिनिरासः । 5 
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श्लोकार्थ :-| परिचित तत्त्वे: ] जिन्‍्होने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को 
परिचयरूप किया है ऐसे मुनियो ने [श्रात्म-काय-एकतायां ] जब आत्मा 
और शरीर के एकत्व को [इति नय-विभजन-युक्‍त्या] इसप्रकार नय- 
विभागको युक्ति के द्वारा [ श्रत्यन्तम्‌ उच्छादितायाम्‌ ] जडमूल से उखाड 
फेका है - उसका अत्यन्त -निषेध किया है, तब अपने- [ स्व-रस-रभस- 
कृष्ट: प्रस्फुटनू एक एवं | निजरस के वेग से आक्ृष्ट हुए प्रगट होनेवाले 
एक स्वरूप होकर | कस्य ] किस पुरुष को वह | बोध ] ज्ञान [ श्रद्य 
एवं | तत्काल ही | बोधं | यथार्थपने को [ न श्रवतरति ] प्राप्त न 
होगा ? अवश्य ही होगा । 

भावार्थ :--निश्चय-व्यवहारनय के विभाग से श्रात्मा और पर का 
अत्यन्त भेद बताया है, उसे जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न 
हो ? होता ही है, क्योकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वय अपने स्वरूप 
को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्‍न ही 
वतलाता है । कोई दीर्घे ससारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नही है। 

इसप्रकार, श्रप्नतिबुद्ध ने जो यह कहा था हो पा रो द 
निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है” उसका निराकरण किया । 2:5:28% 


कलश २८ पर प्रवचन 

शिष्य ने गुरु के समक्ष शका प्रगट करके कहा कि शरीर तथा 
आत्मा एक है; क्योकि जब आप तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हो, 
तव ऐसा कहते हो कि “अहो ! इन्द्रो के मन को भी जीत लेनेवाला आप 
का क्‍या सुन्दर रूप है, जो कि अपने तेज से सूर्य को भी ढक देता है । 
भगवान ! आपकी दिव्यध्वनि तो मानो साक्षात्‌ अमृत वर्षाती है।” 
हे गुर्देव ! आप ही इसप्रकार स्तुति करते हो । इस कारण हम ऐसा 
मानते हैं कि शरीर को ही आप आत्मा मानते हो । 

उसका यहाँ समाधान करते हैं कि जिन्होने वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का परिचय किया है श्र्थात्‌ ज्ञानानदस्वरूप वस्तु का परिचय करके 
आनन्द का अनुभव किया है-ऐसे मुनिजनो ने आत्मा और शरीर के 
एकपने को नयविभाग की युक्ति से जडमूल से उखाड फेका है, अत्यन्त 
निषेध कर दिया है। अरहाहा !' क्‍या कहते हैं ? व्यवहारनय से आ्रात्मा 
ओर शरीर का एकपना कहा जाता है, परन्तु निश्चय से एक्पना है नही । 

इसी शास्त्र की चौथी गाथा मे तो यह कहा है कि “राग कंसे करना 
और कंसे भोगना'-यह वात तो तूने अनन्तवार सुनी है, अनन्तवार तेरे 
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परिचय मे भो आ गई है और अनुभव भी खूब किया है, परन्तु राग से भिन्न 
भगवान आत्मा की वात कभी सुनी नही, परिचय मे भी नहीं आई और 
अनभव भी नही की । परन्तु इस कलश में ऐसा कह रहे है कि जिन्होने 
वस्तु के यथार्थस्वरूप का परिचय किया है, वारम्बार आनन्दस्वरूप का 
ग्रनभव किया है, उन मुनिजनो ने राग का विकल्प और भगवान श्रात्मा 
तीनकाल मे भी एक नही हो सकते - ऐसा भेदज्ञान करके उनके एकपने 
को जडमूल से उखाड फेका है । 


कलश टीका मे 'परिचित तत्त्व! का श्रर्थ - 'प्रत्यक्षरूप से जाना है 
जीवादि सकल द्रव्यो के गुणु-पर्यायो को जिसने -ऐसे सर्वेज्ञदेव” - ऐसा किया 
है। इसप्रकार केवली तथा सम्यग्ज्ञानी मुनिजनो ने आत्मा व शरीरादि 
के एकपने को नयविभाग की युक्ति से उखाड फेका है; अर्थात्‌ रागादि 
सभो अन्य पदार्थ भगवान आत्मा से अत्यन्त भिन्न है - ऐसा बताया है। 


पचास्तिकाय की १७२वीं गाथा में व्यवहार को साधन और 
निश्चय को साध्य कहा है। परन्तु वह तो आरोपित कथन है, वास्तविक 
साधन तो राग से भिन्न होकर चेतन्य का अनुभव करना है। उसके साथ 
जो राग होता है, उसे उपचार से साधन कहा जाता है, परन्तु राग से 
निश्चय प्रगट नही होता । व्यवहार से जिनको साधन कहा है, उनका 
यहाँ अत्यन्त निपेघ किया है। 


अहाहा ! अनन्तऋद्धिश्रो से भरी हुई निजवस्तु परिपूर्ण है, उसे 
भगवान ने बताया है, तथापि अ्रनादि से राग व शरीर पर लक्ष्य होने से 
ग्ज्ञानी का आत्मा पर लक्ष्य नही है। इसकारण उसे ऐसा आभास होने 
लगा है कि मानो आत्मा है ही नही । भाई | दया, दान ब्रतादि के विकल्प 
से लाभ मानने पर चेतन्य का मरण (घात) हो जाता है। राग की एकता 
मे आत्मा ज्ञात नही होता, राग ही ज्ञात होता है। चेतन्यज्योति पूर्णानिद 
प्रभु का प्रेम छोडकर जो शुभाशुभ राग का प्रेम करता है, उसके लिए 
आत्मा मरण तुल्य ही है। “राग मेरा है, मै रागमय हूँ और राग मेरा 
कत्तंव्य है' - ऐसा माननेवाले की मान्यता मे वीतरागस्वरूप आत्मा का 
अनादर है । इसका रण उसे आरात्मा के अस्तित्व मे ही भ्राति हो जाती है । 


यह भ्रान्ति परमगुरु परमेश्वर त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव का उपदेश 

सुनने से मिटती है। सर्वेज्ञ परमेश्वर का यह उपदेश है कि “भगवन ! तू 
तो आनन्द का कन्द है। हमारी पर्याय मे जेसा परमात्मपद प्रगट हुआ है 
वसा ही परमात्मपद तेरे स्वभाव-शक्ति मे पडा है। तुम्हारा आत्मा 
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(शक्तिज्प से) हमारे आत्मा जैसा ही है, अल्पन्ञ पर्यायवाला वा रागवाला 
नही है। तू तो पूर्णानन्‍्दस्वरूप भगवान है” - ऐसा तीर्थकर भगवान का 


उपदेश है । “हमारी भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ' - ऐसा _ 
भगवान का उपदेश चही है । 


चिदानन्द प्रभु आत्मा पूर्राज्ञान व सुख से भरा हुआ भगवानस्वरूप 
है। वह अल्पज, रागमय या शरीररूप नही है । ऐसा होते हुए भी 'मैं अल्पन्न, 
रायमय हूँ! -ऐसा मानने पर आत्मा मर रण॒तुल्य हो जाता है। ऐसा 
माननेवालो ने सम्पूर्णो चंतन्वतत्त्व की-हत्या ही कर डाली है । ऐसे अनानी 
जीवो को भगवान की वाणी सचेत करती है, अर्थात्‌ जव ये जीव स्वय 
चेते, तव भगवान की वाणी ने चेताया है - ऐसा कहा जाता है। भगवान 
को वाणों में ऐसा आया है कि आत्मा रजकण व राग से भिन्न जानानद 
स्वरूप भगवान है। दया, दान, भक्ति आदि तथा काम, कऋोघादिरूप 
शुमाशुभ-विकल्प रागादिस्वरूप हैं; उनमे चेत्तन्य का अण नहीं है। 
आत्मा भिन्न ही हैं। दिव्यच्वनि मे इसप्रकार नयविभाग अ्गता है, तथा 
सन्‍्त व मुनिजन भी इसी रीति से भिन्‍नता वताते है । 






मात्र व्यवहारनय को ही जाननेवाले अर्थात्‌ “राग से धर्म होता है' 
ऐसा मानने वाले अज्ञानोजन राग व आत्मा को एक कहते हैं, एक मानते 
हैं। परन्तु सर्वेज्ञ परमेश्वर तथा जिन्होंने राग व विकल्प से भगवान आत्मा 
को भिन्‍न देखा है, जाना है, माना है और अनुभव किया है-ऐसे 
भावलिंगी सन्त यह कहते हैं कि भाई ! चूात्मा मे राग का अल नहीं है। 
इसप्रकार ज्ञानीजन निःश्चयनय के वल से आत्मा व राग के एकपने को 
जडमूल से उखाड़ देते हैं । 

ऐसा सुनकर अपने स्वरूप को जानने पर जो चेत्न्यज्णगेतति 
मरण तुल्य हो गई थी वह जाग्रत हुई, तव भान हुआ क्रि अहों | में तो ज्ञार् 
स्वरूप जान व आनद की मृति हूँ । रागाठि मेरे स्तररूप में नही 
मुझे ला भी नही है है | मेरा आधार मेरा चिदानदस्वरूप है. 
मेरा आवार नही है। अहाहा ! मैं तो पूर्ण आनद, पूर्साजान, पूर्यश्रद्धा, 
पूर्ुंगान्ति इत्यादि अनन्त-अनन्त परिपूर्ण शक्तियों से भरा हुआ भगवान 
हैँ, ईश्वर हूँ । इसप्रकार अनादि से जो राग का अनुमद था, वह छूटकर 
जब चेतन्य ज्योत्तिस्वरूप भगवान ज्ञायक आ्ात्मा का अनुभव होता है, ठव 
सम्यर्रशन ह्ादा दर [ 
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पहले जमाने मे जो शीतकाल में असली घी आता था, वह खूब 
घन-ठोस-जमा हुआ आता था । उसमे उंगली तो क्या कल्छरी (लोहे का 
तगरा) का भी प्रवेश नही होता था । इसीप्रकार भगवान शआरात्मा चेतन्य 
ज्ञान घन है, उसमे शरीर, वाणी, मन व कर्म तो प्रवेश कर ही नही सकते 
किन्तु शुभाशुभ विकलपो का भी प्रवेश नहीं हो सकता। शरीर आदि 
अजीव तत्त्व है और शुभाशुभभाव आखव तत्त्व हैं। उन दोनो - आख्रव व 
अजीवतत्त्वो से पूर्णानद का नाथ भिन्न है। आाहाहा ! जीवती जागती 
चेतन्यज्योति अन्दर पडी है, वह ज्ञान-दर्शनमय चैतन्यप्राणा से त्रिकाल 
दिक रही है। ऐसे त्रिकाल स्थिरतत्त्व को न मानता हुआ देह की क्रिया 
मेरी है, जडकर्म मेरा है, दया, दान आदि विकल्‍प मुझे लाभदायक है- 
ऐसा मानकर भ्रेरे | जीवती ज्योति को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया है, मान्यता 


में इसने जिकालसत्त्व से इन्कार कर दिया है।_ कालसत्त्व से इन्कार कर दिया है। 

ऐसे अजानी जीवो को सन्‍्तो ने वताया है कि भाई ! जो सम्यरदर्शन 
के अनुभव मे ज्ञात होती है, वह चैतन्यसत्ता परिपूर्ण है, महान है, उस परि- 
पूर्णंसत्ता मे राग का कण या शरीर का रजकण समा जाय-ऐसा नही है । 


आहाहा ! वह ज्ञायक चे दा मन कल तप -चन्द्र मात्र शीतल शीतल 'शीतल , 

शान्त * शान्‍्त _ शात्त “ अ्रकषाय स्वभाव का पूर है। भाई | तू स्वय 
ही ऐसा महान है, तुझे अपनी इस अनतऋद्धि गुणसम्पदा की खबर नही 

है, इसकारण जो अपनी सम्पत्ति नही है - ऐसे शरीर, मत्त, वाणी, वाग- 

बगला इत्यादि को अपनी सम्पदा मान बेंठा है। भरे प्रभु! तू कहाँ 
प्रसन्न हो रहा है ? प्रसन्न होने का स्थान तो आनद का धाम तेरा नाथ तेरे 
अन्दर विराजता है, इसमे प्रसन्न हो! वाहर की वस्तु मे प्रसन्न होने से 

तो तेरे आनंद का नाश होता है । 


इसप्रकार से मुनिजनो ने निश्चय-व्यवहार का विभाग करके स्पष्ट 
बताया है कि व्यवहार से एकपना कहने मे श्राता है, तथापि निश्चय से 
भगवान आत्मा, राग व शरीर से भिन्न है। जब ऐसा सुनने व जानने मे 
आवे, तव ऐसा कौन पुरुष होगा, जिसे तत्काल यथार्थ ज्ञान न हो श्रर्थात्‌ जब 
भेद करके इस सरल रीति से वात समभझाई गई तो फिर किसको सच्चाज्ञान 
नही होगा ? आचार्य कहते है कि जब जीव व राग का भेद इसप्रकार 
स्पष्ट करके बताया है तो भ्रव ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसे आत्मा का 
अनुभव तत्काल न हो ? ज्ञान-ज्योत्रि झ्ात्मा जड़ से भिन्न है- ऐसा 
जिसने जाना, तथा निश्चयनय से जिसने व्यवहार का निषेध किया - ऐसे 
जोव को ज्ञानानद प्रभु का अनुभव क्यो नही हो, तत्काल यथार्थज्ञान क्यो 
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न अवतरित हो, झ्रानद की उत्पत्ति क्यो न हो ? अश्रवश्य होवे ही । यह 

तो नगद का व्यापार है, श्रर्थात्‌ धर्म तो नगद होता है। आज धर्म करे 
भौर सुख कल होगा, ऐसा-उघारी-का काम यहाँ नहीं है। त्रिलोकीनाथ 
भगवान अरहतदेव ने चेतन्यमूत्ति श्रात्मा को शरीर तथा राग से भिन्न 
वताया है। उसका जो अनुभव करता है, वह धर्मी है, उसका अ्रवतार 
सफल "० जन्म सार्थक है। इसके सिवा अन्य व्रत, दान आदि करोडो 
क्रियाएँ करें, किन्तु वे सब एक के बिना विन्दियाँ (शून्य) हैं, आत्मा के 
लिए वे लाभकारी नही है। यदि ग्यारह भ्रग का ज्ञान किया हो या नव 
पूर्व की लब्धि प्रगट हुई हो तो उससे क्या ? ऐसा परसत्तावलबी ज्ञान का 
क्षयोपशम तो अनतवार किया है, यह कोई श्रात्मज्ञान नही है। चैतन्य- 
मूर्ति भगवान आनद का नाथ पूर्ण शक्ति परिपूर्ण सम्पूर्ण सत्त्व है, उसे 
स्पर्श करके जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान है और उसमे भव के अभाव करने 
की भकार उठती है। जिन्हे अ्रन्च्रस्पर्श होचे-पर- अतीच्दधिय आनद शया 


है उन्होने राग व आत्मा को भिन्न माना है। राग व आत्मा को भिन्न माना है। 


+अंनत धर्मों - स्वभावो को धारण करनेवाला धर्मी आत्मा है । उस 
आत्मा के अन्दर दृष्टि डालने पर जिसे राग व शरीर से भिन्न श्रात्मा 
जात होता है, उसे सम्यर्दर्शन होता है, बह 2222 वाहर से दरिद्री हो 
या सातवे नरक मे रहनेवाला नारकी हो । 


>प॑रक मे आहार का एक दाना और पानी की एक बूद भी नही 
मिलती, तथा जन्म होते ही सोलह रोग होते है., तथापि जब पूर्व का 
सस्कार याद आ्राता है, तव ऐसा विचार करता है कि सन्‍्तो ने कहा था 
कि तू राग व शरीर से भिन्न है । ये वचन सुने तो थे पर प्रयोग नही किया 
था - ऐसा सोचकर राग का लक्ष्य छोडकर भअ्रन्तर मे एकाग्र होता है 
अर्थात्‌ धर्मी हो जाता है। तीसरे नरक पययन्त पूर्व के बेरी निर्देयता 
पूर्वक शरीर को बाघकर गरम धकधगाती लोहे की सलाखो से मारते हैं । 
ऐसी स्थिति मे भी राग से भिन्न पडकर सम्यर्दर्शन पा सकते हैं। पूर्व मे 
जो सुना था उसे ख्याल मे लेकर जैसे बिजली ताबे के तार मे एकदम 
उतर जाती है, उसीतरह अन्दर मे जो ज्ञानानद भगवान विराजता है, 
उसमे अपनी पर्याय को वह गहरे मे उतार देता है। वाहर मे चाहे जितने 
प्रतिकूल सयोग हो, परन्तु उनसे क्या ? अन्दर पूर्ण ज्ञानानदस्वभावी आत्मा 
हैन ” देखो ! श्रेश्िक राजा का जीव पहले नरक मे है। बाहर मे पीडा 
कारक सयोगो का पार नही है, तथापि उन्हे क्षायिक सम्यर्दर्शन है और 


७२ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


समय-समय में तीर्थंकर नामकर्म के परमाणु बधते हैं। उन्हे ऐसा भान 
वर्तंता है कि मैं तो आनद का नाथ चिदानद भगवान आत्मा हू । 


कहा भी है - 
“चिन्मूरति दृगधारी की मोहे रीति लगत है अ्रटापटी, 
वाहर नारककुत दुख भोगे, अन्तर समरस गठागटी” 


सम्यर्दृष्टि को नरक मे पीडा के सयोगो का पार नही है, तथापि 
अन्दर आत्मा के आनंद का वेदन होने पर शान्ति है | प्रतिकल सयोग है 
इससे क्या ? मुझे तो सयोगीभाव भी स्पर्श नही करता । ऐसा अनुभव 
अदर मे वतंता होने से ज्ञानी नरक मे सुख को ही वेदता है। 

श्री कुन्दकुन्दाचार्य, अ्रमृतचन्द्राचायें आदि सत कहते है कि झानद 
का नाथ अन्दर विराजता है। आत्माराम अर्थात्‌ आत्मारूथधी बगीचा 
अन्दर है। उसमे जरा प्रवेश तो कर ! शरीर और राग से भगवान श्रात्म _ 

ऐसी वात जिसने रुचिपूर्वक सुनी है, उसे भ्रात्मा क्यो नहीं ज्ञात , 

होगा ? इसी शास्त्र की ६८वी गाथा मे आता है कि जेसा कारण हो वेसां 
ही कार्य होता है। जिसप्रकार जौ में से जौ ही होता है, उसीप्रकार 
गुरास्थानादिभाव भी अ्रचेतन हैं, क्योकि वे पुदूगल के कायें हैं। पुदूगल 
जडकर्म कारण है, उससे गुणस्थानादि के भेद पडते है। इसकारण 
पुद्गल का कायें होने से वे अचेतन पुद्गल हैं। ऐसा यह वस्तुस्वरूप सुनकर 
किसे ग्रात्मज्ञान उदित नही होगा ? अहो ! आचाय॑देव अति प्रसन्नता से 
कहते हैं कि भाई ! यह तेरा आत्मज्ञान का काल है| 


आदि पुराण में आता है कि ऋपभदेव भगवान को पूर्व के भव मे 
मुनिराज उपदेश देते हैं कि 'यह तेरा सम्बस्दर्शन पाने का काल है। तेरी 
काललब्धि पक गई है, अत सम्यग्दर्शन ग्रहण कर !* इसीप्रकार यहाँ 
कहते हैं कि तू आनदस्वरूप आत्मा है। मै राग हूँ, शरीर हूँ, ऐसा लक्ष्य 
करके जहाँ पड़ा है वहाँ से दृष्टि हटाकर लक्ष्य को पलट दे । 'मे ज्ञायक हूँ 
ऐसा लक्ष्य कर |” यह पुरुषार्थे है, व इसका फल ज्ञान व श्रानद है । 


अब कहते हैं कि राग से भिन्‍न आत्मा की रुचि होने पर कसा 
होकर भगवान आत्मा ज्ञात होता है ? अपने निजरस के वेग से आाक्ृष्ट 
होकर एकरूप होकर प्रगट हुआ भगवान आत्मा जाना जाता है। आत्मा 
आनद का रसकंद अन्दर पडा है। उसकी रुचि करने पर वह तुरन्त ही 
राग से भिन्न, अपने निजरस से प्रगट होता है ! अज्ञान मे राग का वेग था, 
ज्ञान होने पर अब आनद का वेग आता है । राग के वेग से भिन्न होकर जब 
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दृष्टि ज्ञायक पर पडी, तभी तुरन्त ज्ञानरस का, शान्तरस का, वीतराग 
अकषायरस का वेग उछलता है । पर्याय मे आनद का उफान आता है । 


पाप-पुण्य के भावो को अपना मानकर अकेले ज्ञान व आनद के रस 
से भरपूर आत्मा को श्रतेक रूप माना था । परन्तु अब भगवान आत्मा के 
निजरस को उम्रपने से पर्याय मे आकृष्ट करके वेगपूर्वेक एकरूप से आत्मा 
प्रगट होता है। आहाहा ' जैसा आनन्द रस का कद स्वभाव मे है, 
अन्तर्दृष्टि होने पर वह तुरन्त ही पर्याय में प्रगट हो जाता है. 

जञातास्वभाव तो त्रिकाल एकरूप ही है, यह तो विकाररूप से है 
ही नही। ऐसे ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव का अनुभव होने पर पर्याय मे आनद का 
अनुभव होता है । इसी का नाम सम्यग्द्शन व धर्म है, वाकी सब थोथा है, 
व्यर्थ है । आत्मा की_ जिसे खबर चही, यदि -बह-बत,-.तप,-नियमादि _- की जिसे ह 
क्रता रहे तो ये सब वर के विना बरात जैसा है। जेसे कोई वर के बिना 
वरात ले जाबे तो वह बरात नही, मात्र मनुष्यो की टोली ही है। इसी 
प्रकार जिसने आनद के नाथ भगवान श्रात्मा को दृष्टि मे नहीं लिया 
और ब्रत, तप श्रादि करे तो यह सब व्यर्थ है, राग की टोली हैं, इनसे 
धर्म हाथ नही त्राता । 


कलश २८ के भावार्थ पर प्रवचन 

दया, दान, ब्रतादि के राग व आत्मा के बीच श्रत्यन्त अभाव है। 
आागम में चार अ्रभाव कहे है - (१) प्रागभाव, (२) प्रध्वसाभाव, 
(३) अन्योन्याभाव और (४) अत्यन्ताभाव | इनमे जो अत्यन्ताभाव है, 
वह तो दो द्रव्यो के वीच ही होता है, किन्तु यहाँ जो राग और आत्मा के - 

अहाहा | क॑सी है वीतराग मार्ग की गभीरता व गहराई । निश्चये- 
व्यवहारनय के विभाग से आत्मा व पर मे, आत्मा व शरोर में एवं आत्मा 
व राग मे अत्यन्त भेद ज्ञानियों ने बताया है। उसे जानकर ऐसा कौन 
आत्मा होगा कि जिसे भेदज्ञान नही होगा ? यहाँ पुरुषार्थ की उग्रता का 
जोर बताया है। यह बीये का वेग स्व-सन्मुख करने की बात है। 


आ्रात्मा मे वीये नाम का गुण है, स्वरूप की रचना करना, उसका 
कार्य है। राग की रचना करना या देह की क्रिया करना, इसका स्वरूप 
नही है। ऐसे परिपूर्ण वीयंगुण से - पुरुषार्थ गुण से 82280 आत्मा 
ठसाठस भरा हुआ है। इस गुण का कार्य आनन्द आदि शुद्ध निर्मेलपर्याय 
को रचना करना है। राग की रचना करना तो नपुसकता है ग की रचना करना तो नपुसकता है, यह आत्मा 
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का वीये नही है। वीयेंगुणा को धारण करनेवाले भगवान आत्मा का 
ग्रहण करने पर वह वीयेंगूस निर्मलपर्याय की ही रचना करता है। 
व्यवहार की या राग की रचना करना उसके स्वरूप मे ही नही है। 
निमित्त से कार्य होता है, यह मान्यता तो अज्ञान है.। इष्टोपदेश की ३५वीं 
गाथा मे आता है कि सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन हैं। निमित्त 
प्रेरक हो या उदासीन पर के कतंत्व के लिए तो वे धर्मास्तिकाय की तरह 
उदासीन ही हैं । ध्वजा फरफराती है, इसमे पवन (हवा) प्रेरक निमित्त 
है, तथापि घर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन है। ध्वजा स्वय से ही फरफरातीं 
है, पवन से नही, पवन तो निमित्तमात्र है। ऐसा सत्य जब समभ मे ही न 
श्राया हो तो सत्य का आचररा कहाँ से हो ? 


यहाँ कहते हैं कि ऐसा कौन पुरुष है, जिसे भेदज्ञान नही हो सकता ? 
क्योकि जब ज्ञान अपने निजस्वरस से स्वय का स्वरूप जानता है, तब अपने 
आत्मा को पर से भिन्न जानता ही है। राग व शरीर से भिन्न पडकर जब 
दृष्टि एक ज्ञायकमात्र में फैलती है तो अवश्य भेदज्ञान प्रगट हो जाता है। 
कोई दी्घ ससारी हो तो यहाँ उसकी बात नही है । 


इसप्रकार श्प्रतिबुद्ध नेजो यह कहा था कि हमारा तो यह 
निश्चय है कि देह ही आत्मा हैं| उसका समाधान किया । श्ज्ञानी जिस 
वस्तु को देखता है, उसी वस्तु को अपनी मान लेता है। यद्यपि ज्ञान, शरीर, 
राग श्रादि ज्ञेगयो को जानता है, तथापि वे शरीरादि ज्ञेय ज्ञान नही हैं; 
ज्ञान तो ज्ञान ही है। यह बात कठिन तो अ्रवश्य पडती है, परन्तु करे क्‍या ? 
वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। वीतरागी त्रिलोकीनाथ जिनेश्वरदेव, इन्द्र व 
गणुधरो के बीच दिव्यध्वनि हारा ऐसा ही उपदेश देते थे और यही बात 
सन्‍्तों ने भी प्रसिद्ध की है। अहो ! यह सन्‍तो की वाणी अमृत की वर्षा 
करनेवाली है। है भव्यजीवो ! उसे करणुरूपी अजुलि के हारा पान क्रो ! ! 
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एवसयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरोरेकत्वसंस्का रतयात्यतम- 
प्रतिबुद्धोपि प्रसभोज्जुस्भिततत्त्वज्ञानज्यो तिनेंत्रविकारोव प्रकटोद्घादितपट- 
लष्टसितिप्रतिबुद्ध ? साक्षात्‌ द्रष्टारं स्वं स्वयसेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च 


त॑ चेवानुचरितुकासः स्वात्मारामस्यास्थान्यद्रव्याणा प्रत्याख्यानं कि 
स्थादिति पृच्छ न्नित्थं वाच्य :-- 


सब्बे भावे जम्हा पच्चकखाई परे त्ति सादर । 
तम्हा पच्चक्खारं राणं णियमा सुरोदव्वं ॥॥३४।॥ 


सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं, नियभात्‌ ज्ञातव्यस्‌ ॥३४॥॥ 


यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनो5त्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्ञा- 
तुद्॒व्यं स्वस्वसावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एब 
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इसप्रकार यह शज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के सतान से 
निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के सस्कार से अत्यन्त अप्रतिबुद्ध 
था वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योति के प्रगट उदय होने से नेत्र के विकार 
की भाँति (जैसे किसी पुरुष की श्रांखो मे विकार था तब उसे वर्णादिक 
अन्यथा दीखते थे और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब बे ज्यो के त्यो- 
यथार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार) पटल समान झ्रावरणकर्मों के भली- 
भाँति उधड जाने से प्रतिवुद्ध हो गया और साक्षात््‌ द्रष्टा झ्रापको अपने से 
ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता 
हुआ पूछता है कि 'उस आत्माराम को श्रन्य द्रव्यो का प्रत्याख्यान (त्यागना ) 
क्या है ?” उसको आचायें इसप्रकार कहते हैं कि - 
सब भाव पर ही जात, प्रत्याख्यान भावो का करे । 
इससे नियम से जानना कि, ज्ञान भ्रत्याख्यान है ॥३४।॥। 
गाथा :- [ यस्मात्‌] जिससे [ सर्वान्‌ सावान्‌ | अपने अ्रतिरिक्त 
सर्व पदार्थों को[ परान्‌] पर हैं' [इति ज्ञात्वा | ऐसा जानकर [अत्यास्याति] 
प्रत्यास्यान करता है -त्याग करता है, [तस्मात्‌ ] उससे | प्रत्याख्यान | 
प्रत्याख्यान [ ज्ञान] ज्ञान ही है | नियमात्‌] ऐसा नियम से | ज्ञातव्यम्‌ 
जातना। अपने ज्ञान मे त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नही । 
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पूरे जानाति स एवं पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इत्यात्सनि निश्चित्य 
प्रत्यास्यानससये प्रत्याख्येयोपाधिसात्रप्रवर्तितकत्‌ त्वव्यपदेशत्वे5पिप रसा- 
थेंनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावाद प्रच्यवना त्प्रत्याख्यानंज्ञानसेवेत्यनुभवनी यम । 


टीका :- यह भगवान ज्ञाता द्रव्य (आत्मा) है, वह श्रन्य द्रव्य के 
स्वभाव से होनेवाले अन्य समस्त परभावो को, उनके श्रपने स्वभावभाव से 
व्याप्त न होने से पररूप जानकर, त्याग देता है, इसलिए जो पहले जानता 
है वही बाद मे त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेवाला नही है - 
इसप्रकार अआ्रात्मा मे निश्चय करके, प्रत्याख्यान के (त्याग के) समय 
प्रत्याख्यान करने योग्य परभाव की उपाधिमात्र से प्रवतंमान त्याग के 
कर्तृत्व का नाम (आत्मा को) होने पर भी, परमार्थ से देखा जाये तो 
परभाव के त्याग कत्‌ त्व का नाम अपने को नही है, स्वय तो इस नाम से 
रहित है क्योकि ज्ञानस्वभाव से स्वय छूटा नही है, इसलिये प्रत्याख्यान 
ज्ञान ही है - ऐसा अनुभव करना चाहिए । 


भावार्थ :- आत्मा को परभाव के त्याग का कत्‌ त्व है, वह नाममात्र 
है। वह स्वय तो ज्ञानस्वभाव है। परद्रव्य को पर जाना, श्रौर फिर प्रभाव 
का प्रहण न करना वही त्याग है। इसप्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही 
प्रत्याख्यान है, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नही है। 


न गाथा ३४ की उत्थानिका पर प्रवचन 


इसप्रकार यह श्रज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की सतान के 
हारा निरूपित और शरीर के एकत्व के सस्कार से अत्यन्त अप्रतिवुद्ध था । 
अनादि से अज्ञानी को राग व शरीर मे ही सजगता होने से ज्ञानानद- 
स्वभावी चंतन्‍्य आत्मा की राग व शरीर के साथ एकपने को मान्यता थी. 
वह इसी एकत्व के सस्कार से अ्रप्रतिवुद्ध था। देखो ! कोई कहे कि यह 
समयसार मु्नियो के लिए है, सो यह वात नही है । यहाँ तो जो शरीर और 
झ्रात्मा को एक मानते है, ऐसे अत्यन्त अ्रप्रतिवुद्ध को समझाया गया है। 


भाई तू श्रनन्तवार हजारो रानियो को छोडकर दिगम्बर जन 
साधु होकर, निरतिचार अट्ठाईस मूलगुणों का पालन कर नवमे ग्रेवेयक 
पर्यन्त॑ गया, परन्तु आनदस्वरूफ चेतन्यप्रभु की खबर नही होने से, शरीर 
को ही आत्मा मानता था । बाहर से आत्मा राग से भिन्न है! - ऐसा भले 
ही कहे, परन्तु अन्दर अवस्था मे शुभ क्रियाकाण्ड का जो राग प्रगट था, 
उसमे ही_ भ्रपनापना मानता था। स्वय क्‍या है और स्वय का अस्तित्व 


न 
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किसप्रकार है - इसका ख्याल नही होने से “मैं आ्रात्मा हूँ - ऐसा कहते हुये 
भी रागादि को ही आत्मा मानता था। रागादि से पृथक्‌ निज ज्ञायकवस्तु 
दृष्टि मे न आने एवं उसका अ्रनुभव न होने से पर मे या रागादि में ही 
अपनत्व स्थापित करता था। ग्यारह श्रद्धभ का पाठी होकर भी तथा 
बाहर से 'राग और श्रात्मा भिन्न हैं' -ऐसा भाषा में बोलते हुए भी 
भ्रन्तरख्ध मे राग व आत्मा की एकतावुद्धि टूटी नही थी। भाई | यह तो 
अ्रतर की वस्तु है। वह अन्तर के स्पर्श बिना नही मिलती । 


इसप्रकार जो श्रत्यन्त श्रप्नतिवुद्ध था, वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप 
ज्योति का प्रगट उदय होने पर ज्ञानी हुआ । राग से भिन्न चेतन्यज्योति 
का आभास होने पर 'स्वय ज्ञायकस्वरूप ही मैं हूँ - ऐसा अ्रनुभव हुआ, 
इससे ज्ञानी हुआ। यहाँ चेतन्यज्ञान ज्योतिस्वरूप मैं हूँ'- ऐसा विकल्प 
नही, अपितु अनुभवरूप परिणति का प्रगट होना जानना । 


जिसप्रकार नेत्र से विकार दूर होने पर वस्तु जैसी है, वेसी दिखाई 
देती है, उसीप्रकार इस जीव के भी पटल के समान आवरणकर्म भली- 
प्रकार उधड जाने से यह प्रतिवुद्ध हुआ, साक्षात्‌ ज्ञाता-दृप्टा हुआ । यहाँ 
जो कर्म की वात की है, वह निमित्त का कथन है। वास्तव मे तो स्वभाव 
का भान होने पर, मिथ्या श्रद्धान दूर होने से स्वय साक्षात्‌ ज्ञातादृष्टा 
हुआ । श्रात्मा स्वभाव से तो ज्ञाता-दृष्ठा है ही । पर ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव 
का भान हीने पर मिथ्याश्रद्धान का नाश होकर पर्याय मे ज्ञाता दृष्टापना 
प्रगट हुआ, उसे साक्षात्‌ ज्ञाता-दृष्टा हुआ-ऐसा कहा है। भ्रात्मा मे 
दयादान या व्यवहार-रत्नत्नय का विकल्‍प नही है । तथा उस शुभ राग 
से या व्यवहाररत्नत्रय के विकल्प से ज्ञाता-दुष्टा स्वभाव प्राप्त नही होता, 
क्योकि जिसमे जो न हो, उससे वह प्राप्त कैसे हो ? 

आत्मा स्वय को स्वय से ही जानकर शअर्थात्‌ राग या विकल्प से 
नही, किन्तु चैतन्य मे चैतन्य की परिणति द्वारा प्रवेश करके स्वय को 
जानकर, श्रद्धानकर उसी का ही श्राचरण करने का इच्छुक हुआ है श्र्थात्‌ 
भ्रव वह मुनिपने की भावना करता है। 

प्रश्न - 'स्वय को स्वय से ही जाने” इसमे तो एकान्त हो गया, 
स्याद्गाद तो रहा नही ? 

उत्तर - भाई | 'स्वय को स्वय से ही जाने - यह सम्यक्‌-एकान्त 
है । यह सम्यक्‌-एकान्त ही अनेकान्त का सच्चा-ज्ञान कराता है। स्वय स्वय 
से ही ज्ञात होता है, पर से नही - यही अनेकान्त है, यही सम्यक्‌-एकान्त 
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है। भाई ! वीतराग का स्याद्वादमार्ग ऐसा ही है। स्वय से भी जाने और 
राग से भी जाने - यह तो गृदडीवाद है, स्याद्वाद नही । 


चतन्य सुर्य के प्रकाश का पूर प्रभु आत्मा स्वय के निर्मेलप्रकाश 
द्वारा ही स्वय को प्रकाशित करता है। ज्ञानस्वरूपी भगवान आत्मा 
ज्ञान की निर्मेलपर्याय द्वारा ही ज्ञात होता, है उसे राग की या व्यवहार 
की अपेक्षा नही है। शर्थात्‌ व्यवहार से निश्चय नही जाना जाता, 
परन्तु व्यवहार का लक्ष्य छोडकर स्वभाव का सीधा लक्ष्य करने पर वह 
स्वय से स्वय को जानता है। ज्ञान की निर्मेलपर्याय द्वारा ज्ञायक को 
जानकर पश्चात्‌ श्रद्धान करना । देखो ! यहाँ प्रथम आ्रात्मा को जानना, 
पश्चात्‌ श्रद्धान करना - ऐसा कहा है, क्योकि जाने बिना श्रद्धा किसकी ? 
समयसार गाथा १७-१८ मे भी यह बात कही गई है । 

श्रात्मा का ज्ञान-श्रद्धान हुआ है, और आत्मा मे ही आचररणा करने 
का इच्छुक होता हुआ शिष्य पूछता है कि 'इस आत्माराम को अन्य द्रव्यो 
का प्रत्याख्यान (त्यागना) क्‍या है ?' निजपद मे रमे। वह आत्माराम है। 
उसके प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप है ”? श्रन्य द्रव्य के त्याग का क्या स्वरूप 
है ? आत्मा ज्ञान का पूंज प्रभु है। उदयभावरूप ससार का अ्रश या उसकी 
गध भी इसमे नही है। ऐसे आ्रात्मा को जानकर इसे प्रतीति भे लेकर, अब 
शिष्य गुरु से पूछता है कि मेरा श्रात्मा मे आचरण कंसे हो ? श्रन्यद्रव्य 
अर्थात्‌ राग का त्यागरूप प्रत्याख्यान कैसे हो ? यद्यपि इस बात को वह 
जानता है कि ज्ञानी जीव को चारित्र किस प्रकार होता है, तथापि गुरु से 
विशेष जानने के लिए विनय से पूछता है । 
| शुद्ध चंतन्‍्यघन पूर्ास्वभाव से भरा हुआ भगवान श्रात्मा श्रनन्त- 
अनन्त आनन्द का गोदाम है । सयोगी वस्तु मे आत्मा नही है और आत्मा 
मे सयोगी वस्तु नही है। दोनो स्वेथा भिन्न-भिन्न हैं। यहाँ कहते है कि 
सयोगी वस्तु'तो दूर रहो, सयोगी कर्म के लक्ष्य से आत्मा मे हुए पुण्य-पाप 
के सयोगी भावों से भी आत्मा भिन्न है - जुदा है । 

“मैं एक आनन्दस्वरूप अमृत का सागर प्रभु ज्ञाता-दृष्ठा हुँ और 
सब जगत ज्ञेय है, दृश्य है। जगत मेरे मे नही है और मै जगत मे नही हूँ । 
गाहाहा ! मेरी वस्तु मे पुण्य-पाप का भाव तो है ही नही, वत्तेमान 
अल्पज्ञता की पर्याय भी मेरी पूर्णो वस्तु मे नही है” - इसप्रकार जिसके 
अन्तर मे चिदात्मस्वरूप के भानपूर्वक भेदज्ञान - भ्रात्मज्ञान प्रगठ हुआ है 
व उसकी प्रतीति हुई है, वह सम्यर्दृष्टि हुआ है। उसे घर्म का आरम्भ 
हुआ है। जसे - आँख से जाली हो तो उसके निकलने पर ही निधान (धन 
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का खजाना) दिखाई देता है, उसीप्रकार आत्मा मे राग के प्रति जो 
एकताबुद्धिरूप परत पडी है, उसके दूर होने पर आत्मा जैसा ज्ञानानन्द- 
स्वरूप है, वेसा दृष्टि मे भ्रा जाता है, अनुभव मे भ्रा जाता है। ऐसा अनभव 
जिसे हुआ है, वह अब प्रश्त करता है कि प्रत्यास्यान किस प्रकार हो ? 
ऐसा पूछने पर उसके उत्तर मे यह गाथा कही है। 


गाथा ३४ व उसकी टीका पर प्रवचन 


यह भगवान ज्ञाताद्रव्य' - देखो ! 'भगवान' कहकर बात उठाई 
है। भगवान-स्वरूप ही आत्मा है। कब ? अभी और सदाकाल (तोनो 
काल) जो अभी भगवान स्वरूप न हो तो पर्याय मे भगवानपना कैसे 
श्रायेगा ? क्या वह कही व्यवहार से भ्राता है ” नही, जो स्वभाव से स्वय 
भगवानस्वरूप है वही पर्याय मे प्रगट होता है। यदि अभी भगवानस्वरूप 
न हो तो कभी भी भगवान नही हो सकता । समयसार गाथा ३१, ३२ मे 
भी भगवान ज्ञानस्वभाव' ऐसा आरा गया है। यहाँ सस्क्ृत टीका मे 'भगवत्‌' 
शब्द पडा है। “भग्‌ अर्थात्‌ लक्ष्मी और “वत्‌' श्रर्थात्‌ वाला | आत्मा अ्नत 
अनत ज्ञान व आनन्द की लक्ष्मीवाला परिपूर्ण भगवान है। यह 'भगवान 
ज्ञाताद्रव्यः ऐसा कहकर उसका प्रत्यक्षपना कहा है, कारण कि ज्ञानी को 
भगवान आत्मा का प्रत्यक्षवेदन हो गया है, श्रनुभव हो गया है। 


यह भगवान ज्ञाताद्रव्य' ऐसा लिया है, क्योकि जिस शिष्य ने प्रश्न 
पूछा है, उसे ज्ञानानन्दस्वरूप श्रात्मा का प्रत्यक्षभान हुआ है | सच्चिदानद 
प्रभु, पूर्ण आनन्द का नाथ, सिद्ध समान यह श्रात्मा बाह्य लक्ष्मीवाला तो 
नही है, क्योकि बाह्य लक्ष्मी तो जड है और उसे जो श्रपनी माने, वह भी 
जड है। यहाँ तो चेतन्यलक्ष्मी के स्वामी की वात है। चक्रवर्ती के छह- 
खण्ड का राज्य व €६ हजार रानियाँ श्रादि वेभव होता है, तथापि 
सम्यग्दर्शन होने से वह बाह्य वेभव का मैं स्वामी हूँ - ऐसा नही मानता । 
“मैं तो अ्रनन्त-प्रनन्त ज्ञान व श्लानन्‍न्द की स्वरूपलक्ष्मी से भरा हुआा 
भगवान हूँ” - ऐसा स्वरूपलक्ष्मी का स्वामीपना मानता है, क्योकि उसे 
यथाथे श्रद्धान-ज्ञान हुआ है । 


भगवान आत्मा ज्ञाता है, जाननहार सूर्य है, ज्ञान के प्रकाश से 
भरप्र है- ऐसा ज्ञाताद्रव्य (आत्मा) अन्यद्रव्य के निमित्त से होनेवाले 
विकारभावरूप होने के स्वभाववाला नही है, क्योकि ज्ञाता-दृष्टा वस्तु 
का स्वभाव तो जानना, देखना और श्रानन्दरूप है, इससे वह ज्ञाता-दृष्टा 
स्वभाव, विकारभावों मे व्याप्त कंसे हो ? अ्रन्य मे व्याप्त हो-ऐसा 
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आत्मा का स्वरूप ही नही है। भाई ! श्रनन्त आनन्द को देनेवाला यह 
मार्ग अतिसूक्ष्म है। अनन्त-अनन्त शान्ति, आह्लाद व स्वरूप की रचना 
करने वाला अनन्तवीय जिससे प्रगट हो, वह उपाय कोई अलौकिक है, 
अद्भुत है - ऐसे मार्ग को समय निकालकर जानना चाहिए। अ्रभी नही 
जाना तो फिर कव जानेगा ? 


अहाहा ! श्रनत श्रानन्द, अनन्त शान्ति आदि अनन्तगुणो का 
समाज आत्मा है। अनन्तगुणरूपी साम्राज्य का स्वामी यह आत्मा है। 
यह मूलवस्तु आत्मा प्रत्यक्ष है, किन्तु पर्यायबुद्धि से - रागबुद्धि से वह 
सम्पूर्ण वस्तु आ्रावरण मे ढकी है। यह भगवान ज्ञाताद्रव्य' - कहकर यहाँ 
पहले से ही प्रगट किया है कि आत्मा प्रत्यक्ष-प्रभु है, सम्यग्न्ञानरूपी नेत्रो 
से प्रभु प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसा आत्मा अपने स्वभाव से ही, अन्य- 
द्रव्य के श्रर्थात्‌ कर्म के निमित से होनेवाले विभावभावो मे व्याप्त नही है । 
यह ज्ञानस्वभावी आत्मा राग के विकल्परूप से, व्यवहाररत्नन्रय के 
विकल्परूप से व्याप्त होकर रहनेवाला या उस रूप होने लायक नही । 
विकाररूप से होने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इसप्रकार राग 
को पररूप जानकर स्वरूप मे ठहरना, स्थिर होना ही प्रत्याख्यान है । 


प्रश्न :-हम तो ऐसा समभते हैं कि भगवान के दर्शन करने से, यात्रा 
करने से धर्म होता है, और श्राप उसका निपेध करते हैं। 


उत्तर :-भमाई ! भगवान आत्मा जो स्वय अन्तर मे विराजता है, 
उसके दर्शन करने से, उसे जानने से धर्म होता है, परन्तु पर भगवान को 
देखने से धर्म नही होता, उन्हे देखने से तो शुभराग होता है । यह भगवान 
आत्मा ज्ञाता-दृष्टा है। वह अन्यद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होनेवाले 
विभावो मे अर्थात्‌ दया, दान, ब्रत आदि विकल्‍पो मे अपने स्वभाव से ही 
व्याप्त नही होता । इसकारण ज्ञानी उन्हे पररूप जानकर त्याग देते हैं | 
जब वे स्वभाव मे स्थिर हो जाते हैं, तव ऐसा कहा जाता है कि पर का 
त्याग किया । विकारीभाव आत्मा के स्वभाव मे व्याप्त होने लायक 
नही है। इस कारण उन्हे पररूप जानने को ही उनका त्याग किया - ऐसा 
कहा जाता है। यहो धर्म है, यही धर्म को प्राप्त करने की रीति है। 


मैं एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाववाला आत्मा हूँ। अन्यद्रव्य के निमित्त से 
जो विभाव परिणाम होते हैं, वे मेरे स्वभाव रूप होने योग्य नही हैं । 
इसप्रकार स्वभाव व राग को भिन्न जानना ही राग का त्याग है। यह 
जो राग है वह मैं नही हूँ, मैं इस रागरूप होने लायक नही हूँ तथा यह 
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'राग मेरे स्वभावरूप होने लायेके नही है” पहले जो ऐसा जानता है, वही 
'पीछे त्यागता है ॥' यह जो ज्ञोंन मे जाना कि रोग 'मेरे स्वभाव मे व्याप्त 
नही होता और मेरा स्वभाव भी राग रूप होने का नही है - यह जानना 
ही प्रत्याख्यान है, सामायिक है, क्योकि ऐसा 'जाननेवॉला ही राग" से 
हटकर स्वरूप में ठहरता है। सामायिक श्रर्थात्‌ समतां और संमता'भ्र्थात्‌ 
बीतराग परिणाम का लाभ । वीतरागस्वरूप निजज्ञायक भगवान श्रात्मा 
का आश्रय लेने पर वीतराग परिणति, होती है श्रौर इसे ही । सामायिक 
-कहते हैं। उसीप्रकार जैसे चने को पानी मे डुबोकर रखने से, वह फूल 
'जाता है, वेसे ही श्रानन्द के नाथ प्रभु भा लक “को भ्रानन्द के सागर मे «»- 
पक वा जगा बह किए सिह । ऐसा वस्तु-स्वरूप 
समभे बिना सभी बाह्य क्रियाएँ लि 0 8 र म 
. प्रश्न :-जो पहले, जानता है, वही त्याग करता है, दूसरा कोई 
त्यागनेवाला नहीं है। इसका क्या श्र्थ है? , ,... _. +, ।, 
उत्तर ;-'ज्ञानस्वभाव मे विभाव या विकल्प व्यापने योग्य नहीं है'-- 
ऐसा जाननेवाला ज्ञाता पुरुष विभावरूप नहीं परिणमता, तब उसे ही राग 
को त्यागनेवाला कहा जाता है। इसीकारण ऐसा कहा:गया है -कि जो 
जानता है, वही त्यागता है। मेरे ज्ञानस्वभाव मे राग;व्यपप्त हो - ऐसा 
राग का स्वभाव नही है भौर मेरा भी ऐसा स्वभाव नही है कि. राग मुझ 
मे व्याप्त हो । इसप्रकार जहाँ राग को, भिन्नपने जाना, वहाँ उस झोर 
का लक्ष्य ही नही रहा व दृष्टि, स्वभाव मे ही स्थिर हो गई। इसी को 
प्रत्याख्यान श्रर्थात्‌ जाननेवाले ने राग का त्याग किया - ऐसा कहा जाता 
है। भज्ञानी दया, दान, भक्ति के भावो में धर्म मानकर झनादि से पढें 
लाख योनियो के भवतार मे रखडकर दु.खीं हो रहा है । उसे संज्निपात 
'जैसा रोग लगा है। जैसे किसी को सन्निपात हुआ हो, वह श्रन्य॑ भ्रनेक रोगो 
सें पीड़ित होने पर भी खिलखिलाकर हँसता है। क्या वह वास्तव मे सुखी 
है? क्‍या इसीलिए दाँत निकालकर खिलखिलाकर जोर-जोर से हँसंता 
है? भाई !' उसे दुःख.का भान नही है, इसलिए हँसता है। उसीप्रकार 
प्ज्ञानी भी कुछ अनुकूल सयोग मिलने पर' स्वय को, सुखी मानता है । 
उसका सुख सन्निपात के रोगी जैसा ही है। भाई ! सुख तो श्रांत्मा में है। 
भगवान आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है। सत्‌ यानि त्रिकाल, चितू यानि 
चैतन्य, इसप्रकार झात्मा त्रिकाल चेतन्य व आनन्दस्वरूप भगवान है ॥। 
ऐसे झ्रात्मा को जो अ्तरग मे स्पर्श करके जानता है, 'उसे श्रानद होता है, 
सुख होता है। यह जाननेवाला ऐसा जानता है कि मैं तो' स्वभाव से 
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देखने-जाननेवाला हूँ ।, पुण्य-पाप का भाव मेरे- स्वभाव रूप, तही ।होने से 
प्रभाव है; अ्रत उसे प्रर जानकर उसका-त्याग़-करता; है अ्रर्थात्‌ वहाँ से 
हटकर स्वरूप मे ठहरता है । इसीकारण ज़ो पहले जान लेता, है वही पीछे 
उनका त्याग, करता है -ऐसा , कहा है। ऐसा स्वरूप तो;जानेननही और 
ब्रत, तप श्रादि बाह्य त्याग करे तो,वह प्रत्याख्यान नही है। ७ -,_ 


“75४ आई। प्रत्याख्यान श्रर्थात्‌ चारित्र किसे कहते हैं” - यह बात/यहाँ 
चलती है। सम्यग्दर्शन व सेम्यक्चारित्र; कोई श्रेलौकिक वस्तुं है। यदि 
सम्यर्द्शन धर्म को मूल है तो सम्यकचारित्र साक्षात्‌ धर्म है। प्रवचन- 
सार मे कहा हैं न? “चारित्रं खल'धम्मो - चारित्र ही धर्म है।'+यही 
दुःख से छठने का उपाय है, मोक्षमाग है।..' ४ आर क 


...भश्न -ऐसा चारित्र किसे कहते हैं ? गत: का 


' छत्तर ३- प्रवचन॑सार गाथा ७ की. टीका मे आता ' है - 'स्वरूपे 
चरण चारित्र “स्वरूप मे रमणता करना चारित्र है | स्वरूप मे 
'अपच॑रण करना अर्थात्‌ 5हरना चारित्र है, राग का श्राचरण चारित्र नही 
'है। पाँच महात्रत का विकल्प भी चारित्र नही है। मैं 'ज्ञानानृंदस्वभावी 
भगवान आत्मा हू । राग भले ही कितना भी मंद क्‍यों न हो, दया, दान, 
'ब्रत, तप, भक्ति का राग हो या व्यवहाररत्नत्रय का राग हो, 'वह मेरे 
चेतन्यघन स्वभावरूप नही होता । मैं रागरूप होऊ- ऐसा मेरा' चेतन्य॑- 
स्वभाव है ही नही'। ज्ञान में ऐसा निश्चय करके, राग को पररूप जानंकर 
ज्ञान-ज्ञान मे ठहरे, यही 'प्रत्याख्यान है, चारित्र है, धम है।...' 


झब यह कहते हैं कि जब ज्ञानी ने पर को पर जान लिया झ्ौर 
ज्ञान ज्ञान मे ठहर गया तो रागादि परभावो की उत्पत्ति ही नही हुई, तब 
यह कहा जाता है कि ज्ञानी आत्मा ने परभाव का त्याग किया.। 'त्याग 
किया यह तो कथन मात्र है। भलें ही तीर्थंकर नामक बॉधनें का,भाव 
हो, किन्तु वह भाव भी निज चेत॑न्यभावरूप होनेलायक नही है । इसप्रकार 
इस विकारी भाव को परभावरूप जाना, तब शआ्रात्मा राग को त्यागता है 
[7ह कहना कंथनमाज है; क्योकि .जब ज्ञान ज्ञान में ठहर गया, त्तब राग 
उत्पन्न ही नही हुआ । बापू.! यह तो जन्म-मरण का फैरा मिटानेवाल्री 
बहुत महत्त्वपुर्ं बात है। हा ) 


ज़िसको भगवान ज्ञाता-दृष्टा वस्तु का अपनी निमल ज्ञानपर्याय-मे 
प्रत्यक्ष श्रनुभव हुआ कि: यही श्रात्मा है, उसे प्रत्याख्यान केसे सिद्ध होता 
है १ इसका यहाँ उत्तर देते है कि जिसने श्रन्दर मे जाना कि राग व./चेतन्य- 
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स्वभाव भिन्न-भिन्न है, रागरूप होना मेरा स्वरूप नही है तथा मेरे स्वभाव 
होने-का राग का- स्वरूप नही है - ऐसा जाननेवाला सग को भिन्न जानकर 
उसे, त्यागता है ।- परन्तु राग को त्यागता हैं? यह तो कथनमात्र है+ क्योकि 
राग:के-त्याग का कर्त्तापना परमार्थे से जीवःको तही-है।--- +,.  :-१ 


निर्मल'भेदेश्ञान हो नही भर वाहर से परवस्तुझ्नी'का 'त्याग करे 
शोर माने कि 'मैं त्यागी हू, । परन्तु भाई !,. जीव-को -प्र-का त्माग-ग्रहण 
मानना तो मिथ्यात्व है,- भ्राति है 4 “यहाँ कहते है ,कि राग का त्याग 
-करनेवाला; जीव, है, ऐसा क़हना भी, कथनमात्र| है, न्‍परमार्थ नहीः।.. वास्तव 
मे;तो यह' राग के त्याग-का कर्ता है-ही -नही । -स्वरूप मे .ठहरने से राग 


होता ही नही,” ही," इसलिए राग का त्याग करता है 5.यह नाममात्र कथन है-। 
हे अहो !. यह तो परमेश्वर त्रिलोकीनाथ संवेज्ञ परमात्मा की दिव्य- 
ध्वनि मे आई बात को ही सन्‍्तो ने ओडतिया होकर जगतःको जाहिर की 
हैं। प्रत्याख्यान के समय अर्थात्‌ स्वरूप मे .ठहरने के काल मे प्रत्याख्यान 
करने! योग्ये परभीवो का त्याग किया +- ऐसा कहनीा। यह नाममात्र केंथन 
है। 'अहाहा * ! टीका तो देखो! ऐसी टीका: भरतक्षेत्र मे और कहाँ 
है? भ्रमृत का सागर उडेला है; अंहो ! मुनिवरो'ने जग्रते/के' जीवो को 
अमृत का सागर प्रत्यक्ष बताया-है। - ;- *-6. -»। - 

४ / भाई! परवस्तु का ग्रहण-त्याग तो-आत्मा मे है ही. नही.) क्योकि 
श्ात्मा मे त्यागोपादानशब्यत्व नाम्म की एक-शक्ति है। उससे श्रात्मा पर- 
बस्तु/को ग्रहण करे या छोडे, यह आत्मा में बनता ही , नहीं । कपडा, 
। स्त्री पुत्र, परिवार इत्यादि को अहंण करे या छोडे - ऐसा आत्मा मे 
गुण ही नही है.। पंरवस्तु तो ज॑गत॑ की स्वतंत्र वस्तु है'। जीत के द्वारी। 
शरीर, वाणी, पैसा, पत्नी, पुत्र इत्यादि न तो ग्रहण किए जाते हैं भर न 


छोड ही जाते हैं | न ॥ | | ४7 ४ +$ > 4 ई ६ 

. ” 'हाँ कहते हैं कि सम्यर्दृष्टि के जो भ्रस्थिरता का रोगरूँप प्रिण- 
“मन है, उस रांगरूप होकर रहने का मेरा स्वेरूप नही है -- ऐसा जांन 
'कर भ्रन्दर स्वरूप मे स्थिर हुओ, तब स्वृरूपस्थिरतों के काल मे राग की 
उत्पत्ति ही नही हुईं | .भ्रत राग का त्याग किया 8३3 नाममात्र कथन 
करने में आता है । परमाथ्थ से राग के . त्याग की.कर्तता श्रात्मी नही हैं। 


अर्थात्‌ प्रभाव के त्याग के कर्त्तापने का नाम भी आत्मा के नही है। .... 


>अहाहा |, 'मैं'शुद्ध चिद्रूप ज्ञाता-दृष्टा मात्र हूँ -,ऐसा ज़िसक़ो 
अन्तर मे भान हुआ, वह स्व मे स्वपने रहृकर/परभव- रागादि 'को परपने 


घड ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


जानता है, तव इसका स्व में रहने का काल है, राग का अभावरूप 
परिणमन करने का काल है; प्रत्याल्थान का काल है। इस स्वरूप- 
स्थिरता के काल में ज्ञान ने जान लिया कि 'राग पर है” यही राग का 
त्याग है । जब या यनाय नी कानसाल है का त्याग भी तो आहार पांनी का 
छोडना व स्त्री, पुत्र का छोड़ना तो बहुत दूर ही रह गया । 

अन्दर पुर्णानन्‍्द का नाथ भगवान स्वरूप आत्मा स्वयं विराजतां है. 

किन्तु पामर को प्रभु की प्रतीति कैसे आवे ? पामर को मैं स्वयं ईश्वर हूँ - 
ऐसी प्रतीति कैसे आवे ? भाई ! तू पर्याय में पामर भले ही हो, किन्तु वस्तु- 
पने तू पामर नही है, भगवान पूर्ण आनंद का नाथ है। झहाहे * जेनमूनि 
तो भन्दर मे विकल्पो की रुचि के बिना तथा बाहर में वस्चो के बिना नग्न 
। कपड़ा रखकर जो मृनिपना मानते या मनवाते हैं, वे मिथ्यादप्टि 


हैं। आज इतर बात हि बा वह पता तजत हे मान्यता के फल में एक दो भव में गोद को प्राप्त करेंगे। 
यह दात जरा कठोर लगती है, किन्तु बापू ! यह वड़ी भारी भूल 


इसमे सभी तत्त्वों की भूल है । हि मन य जन पहनने का यह तो प्रगट पट 
आखव भाव है। उसके बदले उसे अर्थात्‌ संवर-निर्जरा मानना 


यह सब तत्त्वों की भूल है। मूल में हो भूल है। शत है । मल में हो भूल है। 


भाई ! प्रवचनसार में श्राता है कि मुनि का रूप नवजात शिशु की 
भाँति (नग्न) होता है- ऐसा भगवान ने कहा है। जिन शास्त्रों मे 
वस्त्रसहित मुनिपना लिखा हो वे शास्त्र व साधु सच्चे नहीं । 


झनंत-अनंत सामध्यें से परिपूर्ण अनंत-भ्ननंत शक्तियाँ. जिसमे 
उचछलती हैं - ऐसा अनंत स्वभाव की सामथ्यं का सागर भगवान झात्मा 
है। जिस जीव ने ऐसे झात्मा का भनुभव किया है, वह समकिती है । 


धर्मी को जो पुण्य-पाप के विकल्प या अस्थिरता का राग आता है 
उसका प्रत्याल्यान कैसे हो ? यह प्रश्न है। उत्तर इसप्रकार है कि ज्ञान 
में ज्ञाव होते हुए भी यह राग ज्ञान में व्यापता नहीं है, चेतन्य की 
स्वरूप सम्पदा से भिन्न ही रहता है। अ्रस्विरतारूप राग व ज्ञान में 
भिन्नता हैं। राग तो प्रेरूप है - ऐसा जिसने जाना है; वह ज्ञाता राग 
सें रकता नहीं है; जुड़ता नही है - यही प्रत्याल्यान है। राग मे जुड़ता 
नहीं है - यह तो नास्ति से कथन है। वस्तुतः तो जिस काल में ज्ञान 
ज्ञान में ठहर जाता है; उस स्वरूप के आचरण के काल में राग उत्पन्न 
ही नहीं होता । अतः राग का त्याग किया - यह नाममात्र कथन है। 
जन परमेश्वर वीतरागदेव का ऐसा मार्ग है भाई ! 
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आत्मा राग का त्याग करता है ।/ - यह कथनमत्र है। परमार्थ 
से देखे तो परभाव के त्याग का कर्त्तापना आत्मा के नहीं है, क्योकि 
राग छोड़ना आत्मा के स्वरूप मे है ही नही। श्रहाहा ! जहाँ स्वरूप 
में ठहरा, वहाँ राग हुआ ही नही, फिर राग छोडा - यह बात कैसे बने, 
भाई ! राग का त्याग किया, इसका भ्र्थ क्या ? क्‍या अत्याख्यान के काल 
मे, चारित्र के काल मे राग का भ्रस्तित्व है ? जब ज्ञान ज्ञान मे ठहर जाता 
है, उस काल मे राग का अ्रस्तित्व ही नही, उस काले में तो राग का 
श्रभाव ही है। परल्तुं पूर्वेपर्याय मे जो राग था, वह व॒त्तेंमान मे नही हुआा 
“ऐसा देखकर नाममात्र कहा जाता है कि आत्मा ने राग का त्याग किया। 
अद्भुत बात है, यह तो -समयसार है, परमात्मा की-दिव्य ध्वनि है। 
गरणधरो व सन्‍्तो की वाणी को समभने के लिए बहुत. पुरुषा्े चाहिए । 


अब कहते है कि आत्मा तो परभाव के त्याग के-क़रत्तापने के नाम 
से रहित है, क्योकि स्वयं तो ज्ञानस्वभावरूप से ही शहों है, ज्ञान से कभी 
छूटा ही नही है । इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ज्ञान मे थमा, 
स्थिर हुआ - यही प्रत्याख्यान है । 


गाथा ३४ के भावार्थ पर प्रवचन 
आत्मा ने प्रभाव का त्याग किया, राग का त्याग किया - ऐसा 
कहना यह तो नाममात्र है। स्वय तो ज्ञानस्वभावी चेतन्यप्रकाश का पुज 
अकेला ज्ञायकभाववाला तत्त्व है, स्व-पर-प्रकाशकस्वभाघरी है। ऐसे स्वत्तत्त्व 
को जब स्व जाना और परभाव को पररूप से जांनी, तब परभाव को 
ग्रहण नही किया, राग को पकडा नही, इसे ही इसने ह्याग किया - ऐसा 
कहा जाता हैं। राग मे जो अस्थिरता होती थी, वह नही हुई, तब उसने 
राग का त्याग किया - ऐसा कहने मे झाता है। प्राचार्यदेव ने सत्य को 
सत्यरूप से रखकर प्रसिद्ध करने की तथा परम सत्य की प्रतीति कराने की 
कसी गजब की शैली अपनाई है, यह तो देखो 
परद्रव्य को पररूप से जाना तो परभाव का ग्रहण नही हुआ, वही 
उसका त्याग है। राग की ओर उपयोग के जुडान से जो अस्थिरता थी, 
उस ज्ञानोपयोग, ज्ञानस्वभावी भगवान आत्मा भे स्थिर होने पर अ्रस्थिरता 
उत्पन्न ही नही हुई, इसे ही प्रत्यार्यान कहते है। इसलिए स्थिर हुआ 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भाव "हट 
नही है । ज्ञायक चैतन्यसूर्य मे ज्ञान स्थिर हो जाना ही प्रत्याख्यान है । 





__०+--+_सुअपहलिं) हक ४०००० 
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डे ड 


श्रथ ज्ञातुः प्रत्यास्याने को दृष्टोन्ते 'इंत्यत झाह-: 
जह रास कोवि पुरिसो परदव्वरमिशं ति जारिदुं चयदि । 
तह ॒सब्बे परभावे 7 शाऊण विसुझ्चदे सारणी ॥॥३५॥ - 


यथा नाम को5पिं पुरुष: 'परद्रव्यसिदमिति ज्ञात्वां व्येजति । हे 
तेथा सर्वान परक्षावान 'ज्ञात्वा' विमृंचेति ज्ञानी ॥६५॥४ 


कली 


यथा हि कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीय 
प्रतिपत्या परिधाय शर्योरन:ः स्वयेमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालेंब्य बलाप्नग्नी- 
क्रियमारों मंक्ष प्रतिब॒ध्यस्वॉपंय परिवर्तितमेतद्वस्त्र मार्मकेंमित्यसकृहोंवर्य 
शृण्बन्नखिलेश्चिन्ने सुष्ठु परीक्ष्य निश्चिंतमेतत्पेरकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी 
सन्‌ सुचति तच्चीवरमचिरात्‌, तथा ज्ञातापि सेश्रांत्या परकीयान्भोवानादा- 


_... अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्याख्यान, ज्ञान ही कहा 
है; तो' उसका 'दृष्टाज्त कया है? उसके उत्तर मे दृष्टान्त' - दाष्टॉतरूप 
गार्था कहते हैं ०. ' '€ 2. 22 


ये और का है जानकर, परद्रव्य को को नर तजे । 

«._ ट्यो भ्रौरु के है जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥ 

५ “ए +गाथथे :- | यथा नाम ],ज़से लोक मे. | कः श्रषि पुरुष: | कोई पुरुष 
[परद्रव्यम इृदम्‌ इति ज्ञात्वा, | -परवस्तु को 'यह परवस्तु है: ऐसा जाने तो 
ऐसा-जानकर | त्यजति ] परवस्तु का त्याग करता है, [तथा,] उसीप्रकार 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष |सर्वान्‌ |-समस्त [परभावान्‌ . परद्वव्यो के भावो 
को | ज्ञात्वा] यह परभाव है! ऐसा जानकर [ विभुञज्च्गति | उनको छोड 
देता है ६ ७३० २ 

$.. टीका :>जैसे , कोई पुरुष- धोवी के घर- से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र 
लाकर, उसे अपना समभकर ओझोढकर सो रहा है और -अपने श्राप ही 
अज्ञानी ,(-यह वस्त्र दूसरे का है ऐसे ज्ञान से रहित) हो रहा है, (किन्तु-) 
जब दूसरा व्यक्ति-उस .वरुनज्ञ का छोर (पल्‍लला) -पकडकर -खीचता है और 
उसे नग्त कर कहता है कि---तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा 
वस्त्र बदले मे आगया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे, तब बारम्बार कहे 


ह 
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यात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेक 
कृत्वकीक़ियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वेक: खल्वयसात्मेत्यसकृच्छोत वाक्य 
श्रण्बश्न खिल श्चिह्न : सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा/ज्ञानी 
सन्‌ सुचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । * ! 





गये इस वाक्य को सुनता हुआ _ वह, (उस वस्त्र की) सब चिह्नो से भली- 
भाँति परीक्षा करके, अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है' ऐसा जांनकर, ज्ञानी 
होता हुआ, उस (दूसरे के) वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। इसीप्रकार 
ज्ञाता भी भ्रम वश परद्वव्य के भावो को ग्रहण करके, उन्हें भ्रपना जाने- 
कर, अपने मे एकरूप करके सो रहा है और अपने आप ज्ञानी हो रहा है, 
जब श्रोीगुरु परभाव का विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक झ्रात्मभावरूप 
करते है और कहते है कि, 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा 
वास्तव मे एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्व परद्रव्य के भाव है)' तब 
वारंम्बार “कहे गये इस- झ्रागम के वाक्य को सुनता हुआ वह, समस्त 
(स्व-परके) चिह्नो से भलीभाँति परीक्षा करके, अवश्य यह परभाव ही है। 
(मैं एक ज्ञानमात्र ही है) यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ, सर्व परभावो 
को तत्काल छोड देता है । ४ 

भावार्थ :- जबवतक परवस्तु को भूल से अपनी समभता है, तब तक 
ममत्व रहता है; श्रौर जब यथार्थ ज्ञान होने से परवस्तु को दूसरे की 
जानतां है तंब दूसरे की वस्तु मे ममत्व कंसे रहेगा ? श्रर्थात्‌ नही रहे। यह 
प्रसिद्ध है । । ' 

द गाथा ३५ की उत्थानिका पर प्रवचन 

« »  इडवी गाथा के-सन्दर्भ से शिष्य प्रश्न करता है- कि ज्ञान ही 
ज्ञाता का प्रत्याख्यान है, श्रर्थात्‌ ज्ञानानन्‍्दस्वभावी आत्मा का ज्ञान ही 
प्रत्यास्यान है, चारित्र है, राग का त्याग है। आपने जो यह कहा है - 
इसका कोई दष्टान्त भी है क्‍या ? शिष्य का आग्रह उक्त कथन को 
दुष्टान्तपर्वंक समभाने का है। इसी के उत्तरस्वरूप ,यह ३५वीं गाथा है। 

ज्ञानस्वरूपी भगवान श्रात्मा का ज्ञान, प्रतीति और अनुभव, करके 
उसी आत्मा में स्थिर होना प्रत्याख्यान है अर्थात्‌ राग से भिन्न ज्ञायक 
स्वभावी भंगवान झ्रात्मा का जब अनुभव होता है, तब ज्ञान आत्मा मे 
स्थिर हो जाता है। यही प्रत्याख्यान वीतराग चारित्र या राग को त्याग 
है। एक मात्र ऐसा प्रत्याख्यान ही जीव का कर्तव्य है। इसके सिवाय 
आत्मा का अन्य कुछ कार्य ही नही है । भाई ! कया यह कोई कार्य नही 
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है अल करता आर ही वहा पक जक अरे ! शआात्मा> का तो एक मात्र ज्ञान-ही कार्य है, इसके अ्रतिरिक्त 
आत्मा न कछ करता हे और न कर ही सकता है+ । जसा ज्ञान- 


स्वभाव है, वसी ही ज्ञान परिणति प्रगट करके उसी मे ठहरना, बस अश्रात्मा_ 


का यही एकमात्र कार्य है। । 


चेतन्यस्वभाव का ज्ञान अर्थात्‌ स्वसवेदनज्ञान होना, आत्मज्ञान होना 

ही सम्यज्ञान है, या. उसी शुद्ध चेतन्यघन की प्रतीति सम्यग्दर्शन है, 
तथा विकल्प से रहित होकर शुद्ध परिणमन होना चारित्र है। शुर््ध 
परिणमन अशुद्धता के _नाश बिता चही होता और अ्रशुद्धता का नाश शुद्ध _ 

प्रिणमन के बिना नही द्वोता। वस्तु तो चेतन्यस्वभावी वीतरागता की 


मृति है। -छहढाला मे भी आता है कि आत्मा तो वीतराग-विज्ञानस्वरूप 
ही है। इसका अनुभव करने पर पर्याय मे वीतराग-विज्ञानता प्रगट होती 
है, और उनमे विशेष [स्थिरता होने पर चारित्र होता है। जो ज्ञान 
अस्थिरता के कारण राग मे जुडता था, जंब वह ज्ञान वहाँ से हटकर 
वीतराग-विज्ञान स्वभाव मे ठहर जाता है, उसे ही चारित्र कहते है। 


:;: वीतराग-विज्ञान स्वरूप चंतन्यपिण्ड की दृष्टि होने पर वीतराग- 
विज्ञान का अ्रश पर्याय मे प्रगट होता है और इस ,वीतराग-विज्ञान की 
पुष्टि व वृद्धि होने पर प्रत्यास्यान होता है, परन्तु मृढ अज्ञानी जीव इस 
झ्न्तर के आचरण को नही जानते।  . 


लोगो को आगम की पद्धति ख्याल झ्ाती है, परन्तु अ्रध्यात्म 
का व्यवहार क्‍या है ”? - इसकी खबर नही पड़ती है। 


पण्डित श्री बनारसीदासजी 'परमार्थवचनिका' मे कहते हैं :- 


५“ज्ञोता तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूढ मोक्षमार्ग को साधना 
नही जानता । वंयो नही जानता है ? सुनो ! मृढ जीव झ्रागमपद्धति को 
व्यवहार कहता है, श्रष्यात्मपद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम- 
अ्रग को एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता है, अध्यात्म-अंग को 
व्यवहार से नही जानता - यह मूढ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसीप्रकार 
सूभता है। क्यो ? क्योकि भ्रागम-अग बाह्यक्रियारुप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका 
स्वरूप साधना सुगम है। वाह्मक्रिया करता हुआ मूढ जीव अपने को मोक्ष 
का अधिकारी मानता है, अन्तगंभित जो अ्रध्यात्मरूप क्रिया है, वह 
ग्रन्तदृष्टिग्राह्म है, वह क्रिया मूढ जीव नही जानता । अन्‍न्तंदृष्टि के ग्रभाव 
में अन्तक्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, इसलिए मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्गं 
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साधने मे असमर्थ है |”... 
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- अज्ञानीजन दया, दान, व्रत, भक्ति के भाव को व्यवहार कहते हैं 
झ्ौरःजो आत्मा का त्रिकालस्वरूप है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान की परिणत्ति 
को निश्चय कहते हैं । इसकारण व्यवहार - दया, दान, ब्रत, भक्ति, पूजा के 
विकल्पों को साधकर मोक्षमार्ग मानते हैं, किन्तु त्रिकाली ज्ञायकभावरूप 
निश्चय तथा उसकी शुद्धपरिणति - सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप वीतराग- 
परिणतिरूप श्रध्यात्म का व्यवहार का मूढजीवो को ख्याल नही है। 


आत्मा शुद्ध सच्चिदानन्दमूर्ति है। सत्‌ अर्थात्‌ शाश्वत ज्ञान और 
झानन्द -का सागर भगवान श्रात्मा है। इसमे वीतराग-विज्ञानमय जो 
रमणता होती है, उसे अध्यात्म का व्यवहार कहते हैं; किन्तु अज्ञानी को 
इसकी खबर नहीं है-इसकारण बाह्य प्रत्यक्ष-प्रमाणरूप बन्रत, तंप, _ 
पूजा, भक्ति इत्यादि भाव को देखकर उन्हें ही अ्रध्यात्म का व्यवहार मान 
बेठा है। अनादि से वह बाह्य क्रियाकाण्ड - व्रत, नियम आदि पालता है, 
इसका रण उसका स्वरूप साधना भज्ञानों को सुगम है, परन्तु सच्चिदानद- 
स्वरूप भगवान आत्मा का अ्रनुभव करके उसमे ठहरना -- ऐसी वीतडागी 

श्रध्यात्मरूप व्यवह्यर क्रिया को वे नही जाचते ।_ छठ 


है 


) भगवान आत्मा त्रिकालश्रुवरूप शुद्ध द्रव्यवस्तु अक्रियस्वरूप है। 
परिणमनरूप या बदलनेरूप क्रिया इसमे नही है। परिणमना या बदलना- 
यह क्रिया तो पर्याय में है। ऐसा त्रिकाली श्रुव अक्रियस्वरूप आत्मा 
निश्चय है और उसका अवलम्बन लेकर मोक्षमार्ग साधना व्यवहार है। 
राग से भिन्न अन्दर सच्चिदानन्द-स्वरूप भगवान श्लुव पडा है, वह अक्रिय 
है, परिणंमन करने की क्रिया उसमे नहीं है। ऐसे श्रुव झक्रियस्वरूप 
भगवान आत्मा का श्रवलम्बन लेकर उसी में स्थित होना मोक्षमार्ग है - 
यह निश्चयमोक्षमार्ग अध्यात्म का व्यवहार है । 


शुद्ध द्रव्यवस्तु निश्चय तथा उसके आश्रय से मोक्षमार्ग का प्रगट 
होना व्यवहार है। शुभरागरूप व्यवहारमोक्षमार्ग की यहाँ बात नही है। 
यहाँ तो केवलज्ञानस्वभावी आनदकन्द प्रभु, शुद्ध, श्रुव, अक्रिय वस्थु; 
जिसमे बदलाव या परिणमन नही है, वह निश्चय है और पर्याय मे जो 
निश्चयमोक्षमार्ग प्रगट होता है, वह व्यवहार है। भाई ” ऐसा मार्गे 
है। चौरासी के श्रवतार मे रखडते हुये इन ससारी प्रारियो को यह बात 
सुनने को आज तक मिली ही नही है । 


-- जिसप्रकार शक्कर मिठासस्वरूप, अफीम कड़वाहटस्वरूप- तथा 
नमक खारेपनस्वरूप है खारेपनस्वरूप है, उसीप्रकार भगवान आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञाता-, त्मा > 
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दृष्टा है। ऐसे ज्ञानस्वभावी आत्मा का भान करके, श्रद्धान करके उसमें 
ठहरना या स्थित होना ही प्रत्याल्यान है। तथा इस निर्मल वीतंरागी रागी 
परिणति के ही चारित्र व मोक्षमार्ग कहते है । हे 


. - अहाहा ! तीनो काल जिसमे जन्म-मरण व जन्म-मरण के भाव 
का अभाव है, ऐसा भगवान आत्मा है। किसी को ऐसा लग्रे कि ये यह 
क्या कहते हैं ? परन्तु भाई ! यह तो अपने निजघर की वात है, निजधर 
में तो ज्ञान व आनन्द का निधान पडा हैं। यह हाड व मांस की पोटलीरूप 
शरीर तो परवस्तु है। हिसा, चोरी आंदि पापभाव हैं. व देया-दान आदि 
पुण्य भाव हैं, इन सबसे तू अर्थात भगवान आत्मा भिन्न है । ऐसे आत्मा का 


भाव कर उसमे ठहरना ही प्रत्याख्यान हैं। _ ः 


- यहाँ शिष्य पूछता है कि प्रभो ! आपने तो ज्ञाता का प्रत्याख्यान 
जान ही कहा ? तदनुसार दोनो हाथों को जोड़ना तो जड की क्रिया हुई 
तथा जो विकल्प उठते हैं, वह राग की क्रिया है, -ये कुछ भी प्रत्याच्यान 
नही है। जानस्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति करके, श्रनभव करके, 
उसी में रमणता व स्थिरता करना प्रत्याल्यान है - ऐसा आपने कहा तो 
इसका दृष्टान्त क्‍या है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथा द्वारा दृष्ठान्तसहित 
सिद्धान्त बताते हैं - है *नक 
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शिष्य के विनम्र अनुरोध को ध्यान मे रखकर आचाय॑ महाराज 
घोवी का उदाहरण देकर प्रत्याव्यान के स्वरूप को स्पप्ट करते हैं - - 

जिसश्रकार कोई पुरुष घुलने के लिए दिये हुए वस्त्र को लेने के लिए 
धोवी के घर गया और धोवी- छारा दिये जाने पर भ्रम से अन्य का वस्त्र 
अपना जानकर ले आया । उस वस्त्र को अपना जानकर-मानकर निश्चित 
होकर ओढ़कर सो रहा है भ्र्थात्‌ यह वस्त्र दसरे का है-ऐसे ज्ञान वित्ता 
अज्ञानी हो रहा हैं। अव जिसका यह वस्त्र था, वह दसरा परुप धोंवी के 
यहाँ आया व अपना वस्त्र माँगा । तलाश करने पर पता लगा कि उसका 
वस्त्र कोई अन्य भाई ले गया, तव वह उसके घर गया । उसने वहाँ उसे 
अपना वस्त्र ओढ़कर सोया हआ देखा, तो उसने उस र्स्त्र का कोना 
पकड़कर खींचा, उसे उघाड़ करके जगाया और कहा कि.भाई ! तू शीघ्र 
जाग ! सावबान हो ! इस उस्त्र को पहचान ! यह वस्त्र मेरा है, जो ध्रूल 
से वदलकर तेरे पास झा जया है। इसे तू मुझे दे दें |- ऐसा एकवार नही 
वार-वार कहा। तव उतने शी क्र जागकर, वारम्वार उसे देखकर, पहचान- 
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कर यह निश्चय किया कि यह वस्त्र मेरा नही है, मेरे वस्त्र पर तो मेरा 
नाम लिखा है, 'इसप्रकारं पूरी तरह परीक्षा करके निरंय किया कि यह 
वस्त्र मेरा नही है । - ऐसा जानकर ज्ञानी हुआ । तब उस वस्त्र को तुरन्त 
त्याग देता है श्र्थात्‌ भले ही वस्त्र अभी सयोग मे से दूर न हुआ हो, परतु__ 
ज्ञान होते ही निजपने की बुद्धि छूट,जाती है, अम भग हो जाता:है।__ 


उसीप्रकार यंह ज्ञाता भगवान भ्रात्मा चैत॑न्यमूर्ति प्रभु ज्ञानजल- से _ प्रभ ज्ञानजंल- से 
भ्रा हुआ ज्ञांनसागर है । यह श्रनतज्ञान स्वभाव की सामथ्ये से भरा हुआ _ 
भगवान ज्ञाता है । स्वंय ज्ञायक होते हुये भी अ्ज्ञानी जिन परद्रंव्यो को 
जानता है, उन परद्वव्यो को अपना मानकर ग्रहण करता'है।। स्त्री, कुटुम्ब 
वगेरह तो ठीक किन्तु अन्दर में कर्म के सग मे अर्थात्‌ उदय में वश हुये 
पुण्य-पाप के विकारीभाव आदि जो परद्रव्य के भाव हैं, उन्हे भी ग्रज्ञानी 
दूसरे के वस्त्र को भाँति, अपने मानकर ग्रहण करता है। स्वय तो ज्ञायक- 
स्वरूप ही है, तथापि पर-द्रव्य के भावो को ग्रहण कर अपने मानता है । 
अज्ञानी ने ज्ञान व श्रानन्द, जो स्व-द्वव्य के भाव है, उन्हे कभी अनुभव 
नही किया , - इसका रण दया, दान, व्रत, भक्ति इत्यादि विकारी परिणामों 
को ही निज के है - ऐसा मानता है । है 


-. ज्ञानस्वरूप भगवान शआ्रात्मा चेतत्यप्रकाश के नूर का पूर है। उसके _ 
अन्दर मे ज्ञान व श्रानल्ट भरा है | ऐसा ज्ञाता भगवान स्वय को भूलकर 
अम से परद्वव्यो के भावों को श्रपना मानकर श्रनादि से जन्म-मरण के 
चक्कर मे फिरता रहता है। अनादि से जो अज्ञात्री स्व-द्व्य के भाव -को 
छोडकर पुण्य-पाप के विकुल्परूप जो पर-द्रव्य के भाव है, उन्हे ,श्रम से 
अपने मानकर ग्रहण करता है । अपना स्वभाव तो जानना-देखना है, किन्तु 
स्वभार्व का. भान नही होने से भ्रम से पर-द्रव्य के भावों को,अपने जानकर 
ग्रहण करता है । न 
- देखो! यहाँ भ्रम से” कहा है, 'कर्मं से नही कहा। अहाहा 

ज्ञानानन्दस्वरूप भगवान ब्रह्म को भ्रम हो गया है, इसकारण स्वय को 
छोडकर पर-द्रव्य के भाव - दया, दान, भक्ति आदि पुण्य-माव तथा;हिसा 
आदि पाप भावों को ग्रहण करता है भर उन्हे अपना मानकर शज्ञानी हो 
रहा है। बेचारा क्या करे ? उसे उपदेश भी ऐसा ही सुनने को मिलता है 


कि ः पुण्य करो, पुण्य करने से धर्म होता है, प करो, पुण्य करने से घ॒र्म परन्तु यह यथार्थ उपदेश नही है | 
“ “भाई! जो दया, दान, भक्ति, ब्रत, तप, पूजा, यात्रा एक राग को शो मपणा गाते वह सि््र्ट पुण्य 
आंव हैं, वे राग है। तथा उस राग को जो अपना माने वह सिथ 
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है । जब तक पूर्ण वीचरागता प्रगठ नहीं हुई, ठतव तक सम्परदृष्टि को -भी 
शुभराग होता अवश्य है, परन्तु वह व्यवहार है तथा आश्षय करने लायक 
नहीं-है । निश्चय व व्यवहार - दोनों उपादेय (आश्नव करने योग्य) नहीं 
हैं । हा है अवश्य, किन्तु वह आदर करने योग्य नहीं है । 





यहाँ यही दात कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान ही है, परन्तु 
अज्ञानी स्वरूप को भूलकर अम से रागादि व्मिावो को तरह करके उन्हे 
अपना जानकर अपने में एकरूप होकर सोता है। अनांदि से अज्ञानी जीव 
अकेले ज्ञान के पिण्ड प्रभु आत्मा को छोड़कर पृष्यन्पाप के भाव जो घर्मं 
से विरुद्ध अर्थात अवर्म हैं, उतको अपना जानकर, उसको अपने स्वभाव 
में एकरूप करके सो रहा है और अपनी ही भूल से अज्ावी हो रहा है। 
कर्म के कारण अज्ञानी हो रहा है- ऐसा नही है। कहा भी है न- 
अपने को आप भूल के हैरान हो गया 

“ अपनी वस्तु सच्चिदानन्द प्रभु आनन्दकंद ज्ञायक है। उसको 
छोड़कर अंनानीजीव देहांदि जेडस्वरूप वस्तुओं ओर अन्दर में हो -रहे 
पुण्यन्पाप के विकार को अपना मानकर मोह दी नींद में सो रहा है। 
भगवान आत्मा तो अवन्धस्वभावी है और पुप्य-पाप के भाव वंधमय हैं. 
तथापि उंच भावों को झपना जानेकर, अपने से एकरूप मानकर स्वयं से 
स्वयं ही ऋक्तादी हो रहा है । कर्म से अत्तानी हो रहा है - ऐसा नही है । 

देश, मकान, वाल-च्चे आहि तो बहुत दूर की बात हैं, यहाँ 

तो वर्तमानदशा में कर्म के संग से जो पुण्च-पाप के भाव उत्पन्न होते हैं, वे 
भी प्रुे-द्वव्य के भाव हैं - ऐसा कहा है; क्योंकि परमात्मद्या होने पर ये 
भाव छूद जाते हैं और ज्ञानोनन्दस्व्रलूप चेतन्यमृति भगवान आत्मा रह 
जाता है । भाई ? तेरा देश तो ऋसंच्यप्देशी अन्दर विराजमान है श्ौर 
उसमें अनन्त-अ्रनन्त यूणों की प्रजा रहती हैं। राग या पुण्य-णप के 
विकल्प अपने स्वभाव या अपचे स्वभाठ की ऊाति के नहीं हैं । इनका दस्तु 
में प्रवेश ही नही है, दथापि चैतन्य भगवान अनादि से अपनी ज्ञानानन्द 
की स्वल्पत्चम्पक को भूलकर पुण्य-पाप के विकल्पों को अपना माचकर, 
इन्हीं में एकलूप होकर तो रहा है और अपने ही कारण अज्ञानी हो रहा है 


का 
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देखो. मा मा हल यो मी का उदय आया इसकारण अज्ञानी हुआ है - ऐसा नही 
कहा, परन्तु रागादि पुण्य-पाप को भ्रपना मानकर अपनी ही भूल से अ्ज्ञानी 
हुआ है । श्रश्ञानी को अपने आप ऐसी 'मान्यता हो रही है कि कर्म' के 
कारण ही यह सब होता है । दोष तो स्वयं करे शौर कर्म के माथे मढता 
है। भाई ! कर्म का कोई दोष नही है । पूजन मे कहा भी है:-. ' 
कर्म बिचारे कौन, भूल सेरी श्रधिकाई+। 
झग्नि सहे घनधात, लोह की संगति पाई 0. 
झकेली भ्रग्नि को कोई नही पीटता, परन्तु श्रग्नि जब लोहे का साथ 
करती है तो लोहे के साथ वह भी पिटती है, उसके ऊपर भी घन की चोटें 
पड़ती हैं । नाई ती व त्गाव के को का आह वज्इ तप यह आत्मा जब राग का कुसंग करतो है झौर उसमे 
एकाकार होता हैं, तो चारंगति के दु.खो को भोगता है | कर्म बिचारे दु,ख 
देने वाले कौन होते हैं ? यह भात्मा भ्रपनी ही भूल से दु खी है । * - 
भाई ! वीतरागी प्रभु का मार्ग या धर्म का मार्ग जगत सें बिल्कुल 
जुदा है। पर की दया पालने का भाव भाता है वह शुभ राग है, प्रन्तुपर _ 
कोीदयाक० नल “, परवस्त है, वह श्रपनें परिणमन 
में स्वतन्त्र है। उसकी भवस्था का कर्त्ता वह स्वय है। इंसकारण दूसरा 
कोई ऐसा कहे कि “मैं इसको जीवित रखता हूँ, बचाता हूँ या मारता हूँ तो 
ये मान्यतायें मिथ्या हैं, भ्रम हैं; ऐसा माननेवाला मृढ है, भ्रज्ञानी है। 
भाई | तू तो ज्ञान है न ? तू जानने की भूमिका मे रहे - ऐसा तेरा स्वरूप 
है। जाननेवाला आत्मा जानने के सिवा और कर ही क्या सकता है? 
क्या वह राग कर सकता है ? राग या विकार का तो तेरे स्वभाव मे श्रभाव 
है। तथापि तू दया, दान श्रादि परद्रव्यो के भावो को व स्वय को एकरूप 
करके अनादि से मिथ्यात्व मे सो रहा है, ये तेरी भारी भूल है, भज्ञान है । 
भगवान झ्रात्मा श्रनादि से भ्रपनी वस्तु को भूलकर, क्षत्रिम, क्षणिक, 
उपाधिमय पुण्य-पाप के भावो को अपना मानकर अपने ही कारण भज्ञानी 
हुआ है। उसको श्रीगुरु पर-भाव का भेद करके बताते हैं कि भाई ! 
चेतन्यस्वरूप ज्ञानसम्पदा से भरा हुआ भण्डार है। इस राग या विकल्प 
से तेरी वस्तु भिन्न है। तू अपना स्वरूप देख ! तेरा स्वरूप तो ज्ञाता-दृष्टा 
है। राग तेरा स्वरूप नही है; ऐसा श्रीगुरु परभाव का विवेक कराते हैं। 
भाई! जो राग से भिन्न आत्मा का ज्ञान करावे, वे ही यथार्थ गुरु हैं। 
-आात्मज्ञान की भ्रनुभवमय दशा जिनको हुई है, वे सच्चे गुरु हैं। ऐसे सच्चे 


गुरु परभावो को हेय बताते हैं। वे कहते हैं कि भाई ! ज्ञान 'अ्क तेरा 
सत्य स्वरूप है; पुण्य-पाप के कृत्रिम विकल्प तेरी चीज नही है। “(7522 
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/ , ? जिसप्रकार दुष्टान्त मे अज्ञानी पुरुष दूसरे के वस्त्र को अपना मान- 
कर-सोता है और उसको कोई ,अ्रन्य पुरुष, जिसका वस्त्र है, ज्ञान कराता 
है कि भाई. ये अस्त्र तेरा नही .है, तू भ्रम ,से इसे अपना- मानकर बैठी 
है। उसीप्रकार अज्ञानी भी परभावरूप विकल्पो को श्रपना मानकर, उसमे 
एकाकार होकर सोता है, उसकोः श्रीगुरु राग व. अतत्मा का भेद करके 
विवेक उत्पन्न कराते हैं भ्रौर एक आत्मभावरूप कुरते'हैं। श्रीगुरु समभाते 
हैं कि भाई | ज्ञान और आनन्द से भरा हुआ तू प्रज्ञान्रह्य-स्वरूप है। राग 
तेरी स्वय की वस्तु नही है। ,जो चीज भ्रपूनी होती है, वह कभी जुदा नही 
होती और.जो वस्तु पृथक्‌ हो जाती है, वह कभी भी अपनी, नही होती है । 
/७, जब शआआात्मा अंदर ध्यानमस्त होकर परमात्मा हो ज़ाता है, तब राग 
नही रहता; राग स्वभाव से-ही पृथक हो जाता है ।,इसर्लिए , ज्ञाता-द्रष्टा 
स्वभावी श्रॉत्मा से राग भिन्न वस्तु है । “राग तुभमे नही है और तू राग मे 
नही है -- दोनो वस्तुये सवंथा जुदी-जुदी,हैं । . , , , 
,०; «जसे'नारियल, मे ऊपर की जठाये व नरेटी हैं; भौर भ्रन्दर गोलेपर 
लाल छिलका है, वे सब नारियल नही है; उनके श्रन्दर जो सफेद-व मीठा 
गोला है, वह वस्तुत: नारियल है | उसी प्रकार शरीर नारियल, के ऊपर 
की जट़ा के समान है, द्वव्यकर्म नरेटी के समान है, अन्दर के रागादिरूप 
“,दग्ा, दान, भक्ति, काम, क्रोध आदि पुण्य-पाप के विकार लाल छाल की 
की जगह हैं.भर अन्दर ज्ञानानद स्वरूपी भगवान श्रात्मा गोला के' स्थान 
पर समझना , चाहिए। इसप्रकार सब भिन्न-भिन्न हैं। ऐसा सन्‍्तो, का 
:उपदेश है, जन्म-मरण रहित होने की वस्तु तो जगत से जुदी ही है। भाई ' 
“तू-अनादि से जन्म-मरण, करके दुखी हो रहा है; तथापि तुझे थकान 
(नही आती ? हे ३ 
+” झात्मा ज्ञानमयी चेतन्यरस से परिपूर्ण भरा हुआ तत्त्व है। वह 
:सत्‌ है भर ज्ञान व श्रानन्द उसका सत्त्व है। दया; दान, ब्रत, भक्ति आदि 
शुभभाव या हिंसा, झूठ, चोरी, विषयवासना आदि श्रशुभभाव,, ये,सब 
“विकार है, ये भ्रात्मा के सत्त्व नही है ।- झात्मा व राग भिन्न-भिन्न सत्त्व 
:है, राग:तो वेडी के समान्त है। श्रशुभराग लोहे की बेड़ी है और शुभराग 
(सीने की; परन्तु हैं तो दोनो बेडी ही। देखो ! शुभराग भी वेडी है। 
प्रभु | तू अपनी प्रभुता को एकबार जान तो सही.! जानता,-देखना व 
आनन्द - ये तेरी प्रभुता है+ ये तैरे तत्त्व, का सत्त्व है; श्रात्मा अनादि- 
अननन्‍्त-वस्तु है; तथापि श्रज्ञानी अनादि से पुण्य-पाप के भावों को अपना 
मार्नकर मोह की नींद मे सो रहा है। उससे श्रीगुरु कहते हैं कि-प्रभु ! जो 
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वस्तु-क्षरिगक है भौर तेरे मे नही है, उसको तू श्रपनी मानकर सो रहा है, 
यह तेरी बडी भारी भूल है । « , के त 


' - श्रीमद्‌ रायचंद्रजी ने एकबार कहा था कि जैसे श्रात्मा के गुणो का 
पारे नही है। उसीप्रकारँ इसके अपलक्षणो (दोषो) का भी पार नहीं है । 
अपनी जात को न पहचानना भर राग तथों पुण्य-पाप को अपना साननों - 
'यें इसके अपलक्षण है ।॥ ज्ञान निजलक्षरा है। उसके स्थान पर राग को 
अपनो स्वरूप मानना, यह भ्रपलक्षरा है भाई ! मार्ग तो ऐसा ही है, भले 
तुझे न बैठे, परन्तु तेरी वस्तु ऐसी ही है नाथे ! * मं 
# हे हॉल  * ०३ ः + न्द्र ५ + जे 
''' कितने ही कहते है कि सस्कार सुधारो, परन्तु यह तो कोयला को 
धोने जैसे है। जैसे कोयला धोने से कालिमा ही निकलती है। यदि सफेदी 
चाहिए तो उसे भ्रग्नि मे जलाना पडेंगा । इसीतरह जो सुधार करना हो 
तो पुण्य-पाप के भाव मेरे मे नही हैं - ऐसा जानकर उन्हे जला दे; अन्यथा 
सुधार सभव नही है। 0 


) /' भगवान ' मोक्ष का मांगें कोई अलौकिक है। देयी'पालना, ब्नत 
करना और देश की सेवा करना - इसमे लोग धर्म मान बेठे हैं, परन्तु 
बापू | इसमे रचमात्र भी धर्म नही होता । भात्मा की कभी तूने सेवा नही 
की, इस कारण धर्म नही हुमा । भरे रे। इसने अ्नादिकाल से भ्रपनी 
मूलवस्तु को समभे बिना सबकुछ गमाया है । 2. है 


'  'झछुहढाला मे भी आता है -- के 
कु $ पा । १ | 
'ुनिन्रत धार अनृन्तवार ग्रीवक उपजायो | ५ 
पै निज आतम ज्ञान विना सुख लेश न पायो ॥।.. 


* श्रीगुरु कहते हैं. कि शीघ्र जाग ! उठ अनन्तकाल से पृण्य-पाप 
को अपना मानकर मिथ्यात्व मे सो रहा है। श्रव शीक्ष जाग! जो 
व्यवहार मे . सावधान है, वह निश्चय में सोता है और ज़ो निश्चय मे 
सावधान है, वह -व्यवहार मे सोता है। तेरा श्रात्मा तो एक ज्ञानस्वरूप 
ही है। वह ज्ञानस्वरूप भी है और रागरूप भी है ८ ऐसा नही है राग 
तो अन्‍्यद्रव्यरूप पुदगल का भाव, है। राग मे चतन्य के प्रकाश के नूर का 
अभाव-हैस्‍। दया, दान, ब्रत, भक्ति श्रादि शुभभाव चैतन्य के प्रकाश से 
रहित हैं, अन्धका रमय हैं । चेतन्यप्रकाश का बिम्ब श्रभु तू एक ज्ञायकभाव 
मात्र है । राग से लेकर सब अन्यद्रव्य के भाव परद्रव्य के भाव होने,से 
प्रभाव है, -इसलिए तू शीघक्ष जायुत होकर स्वरूप मे सावधान हो. ,., 
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अ्रज्ञानी एक-दो वार मे समझता नहीं है; इसलिए श्रीगुरु' उसे 
बारम्वार समभाते हैं कि 'राग व आत्मा भिन्न-भिन्न हैं; व्यवहार करते-करते 
निश्चय नही होता, राग करते-करते वीतरागता नही होती, इत्यादि। 
वारम्बार सुनने से शिष्य को जिज्ञासा हुई कि अहो ! ये क्या कहते है ? 
तब श्रीगुरुआगम के वाक्य कहते हैं कि “शुद्ध चंतन्‍्यघन स्वरूप भगवान 
आत्मा को राग से भिन्न करके अ्रन्तरदृष्टि द्वारा ज्ञान व रमणता करना 
झात्मव्यवहार है और शुभरागरूप मनुष्य व्यवहार ससार का व्यवहार 
है । राग का भाव - दया, दान, ब्रत, भक्ति, यात्रा इत्यादि का भाव चाहे 
जितना भी मन्द हो, परन्तु यह आत्मा की वस्त नही है । देखो ! भगवान 
सर्वेज्ञ परमेश्वर की दिव्यध्वनि और आगम का यह सिद्धान्त है। 


इसमे तीन सिद्धान्त सिद्ध किये हैं :- 

(१) भगवान शआ्रात्मा ज्ञानस्वरूप होते हुये भी श्रपने भ्रम से शुभ 
विकल्प को अ्रपना मानता है। 

(२) चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा को और राग को अपने ज्ञान से 
अम से एक मानकर श्ज्ञानी होता है। श्रज्ञानी जीव कर्म के कारण या 
कुगुरु के कारण परद्रव्य मे एकत्व करता है -ऐसा नही है; वल्कि श्रपने 
ही अ्ज्ञान के कारण सोता है, पर मे एकत्व करता है । 


(३) श्रीगुरु उसको बारम्बार वीतरागभाव का, भेदज्ञान करने का 
झ्रागम वाक्य द्वारा उपदेश देते हैं और जिज्ञासु शिष्य उसे वारम्बार 
सुनता है, एकबार सुनकर नही चला जाता। देशसेवा, जनसेवा या प्रभुसेवा 
से घर्मं होता है, यह उपदेश वीतराग भाव का उपदेश नही है; ये तो 
लौकिक वातें हैं । 


''” भात्मा का स्वरूप वीतरागभावरूप है । इसकारण राग या 
विकल्प श्ात्मा की वस्तु नही है, झात्मा इनसे भिन्न है। राग में धर्म 
नही है शोर धर्म मे राग नही है। श्रीगुरु बारम्बार ऐसा उपदेश देते हैं। 
आ्रोगम का वाक्य भी ऐसा ही है तथा श्रीगरु भी ऐसे ही वाक्य को कहते 
हैं, सुननेवाला शिष्य भी इसी भाव से सुनता है। शिष्य जिज्ञासा से 
बारम्वार उपदेश सुनता है, इसलिए श्रीगरु बारम्वार कहते है। बारम्वार 
सुनने से शिष्य की रुचि (प्रमोद) जागृत होती हैं । भहो ! यह बात तो कही 
भी नही सुनी - ऐसी कोई अलौकिक बात हैं। जीव का स्वरूप वीतराग- 
विज्ञानता है; ऐसा जो बारम्बार कहें, वे ही गुरु की पदवी से भ्र॒लंकत 
होते हैं। राग से शझात्मा मे धर्म होता है, ऐसा वचन झागम का वाक्य 
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नही हैं और ऐसा वचन कहनेवाला गुरु नही है । अहाहा ! ठीका मे कैसा 
सब-कुछ खुलासा करके सिद्ध किया है । 


इसी समयसार ग्रथ की ३८वी गाथा मे श्राता है कि जो अ्रनादि 
मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तपने के कारण अत्यन्त अप्रतिवुद्ध था और विरक्त 
गुरु से निरन्तर समझाये जाने पर _श्रर्थात्‌ सुननेवाला शिष्य सुनी हुई 
वात को वारम्वार विचार करता है, वारम्वार इसी का घोलन करता है । 
इससे शिष्य की जिज्ञासा व रुचि सिद्ध होती हैं। मिरतर समभाने 
'का अर्थ यह नही हूँ कि गुरु चौबीसो घण्टे सुनाते होगे, वल्कि यह है 
कि जो कुछ गुरु ने कहा, शिष्य उसका निरन्तर चिन्तन - मनन करता 
रहता है। 


जो पूर्ण वीतरागता व सर्वेज्ञता को प्राप्त हो गये हैं, वे जेन 
परमेश्वर हैं । उनकी दिव्यध्वनि आगम है। उस दिव्यध्वनि मे ऐसा झाया 
है कि भगवान तू वीतराग-विज्ञानघनस्वरूप है। तुझभमे आनन्द और 
ज्ञान की लक्ष्मी परिपूर्ण भरी पड़ी है। उसमे तू राग को एकरूप करके 
मिलाता है, यह तेरा भ्रम है। राग तो भगवान आत्मा से भिन्न वस्तु 
है । इसलिए शीघ्र जाग भर राग से भिन्न होकर स्वरूप मे सावधान हो 
जा, भ्रात्मदृष्टि कर ! ह 


भगवान की वाणी मे भी ऐसा आया है और गणधरदेवो ने भी 
जो श्रुत रचा, उसमे भी यही कहा है। श्रह्महा ! इसमे देव सिद्ध किया, 
गुरु सिद्ध किया, आगम का वाक्य सिद्ध किया और -राग से भिन्न एकरूप 
श्रात्मा मे दृष्टि करने से सम्यग्दर्शन आदि धर्म होता है - ऐसा-घर्म भी 
सिद्ध किया अहो | देव, गुरु, शास्त्र और धर्म श्रादि सबकुछ सिद्ध; करने 
, वाली: भ्राचांयं भगवान की कैसी गजब की शेली है| ,दिगम्बर संतो,की 
बलिहांरी है कि उन्होने जगत मे परमसत्य को स्थापित-किया है -झर 
टिका कर रखा है। देखो ! श्री गुरु कहते हैं कि शीत्र जाग ! सावधान 
हो जा, अन्दर जयमगज्योति चेतन्यमूर्ति' भगवान आत्मा है, उसका 
अनुभव करने का पुरुषार्थ कर ! जो राग, के प्रति सक्रियता है, उसे,छोड 
दे; क्योकि वह परद्वव्य का भाव होने से तेरी वस्तु नही है, परवरुतु,है । 
भगवान आत्मा मे ऐसी कोई गण या शक्ति नही है-कि जो विकाररूप 
परिणमन करे | तथापि तू राग से एकता मानता है -: यहं तेरी भूल है 
यह भूल तेरे उपादान से हुईं है, कर्म के कारण नही । भाई ! तू एक ज्ञान 
। मात्र श्रात्मा है, राग के साथ एकरूपता तेरा स्वरूप नही है। + 


ध्ष ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


“प्रभु जहाँ तू है, वहाँ राग नही है और जहाँ राग. है, वहाँ तू नही 
है ।” सिद्धान्त के इस झआगम-वाक्य को गुरु बारम्बार कहते हैं और श्रज्ञानी 
शिष्य बारम्बार सुनता है ।- अहाहा”' *““- झागमवाक्य बहुत सक्षिप्त 
और सरल होते हुये भी गभीर और महान है । यह समयसार तो भगवान 
को वाणी है । उसमे थोड़ा लिखा है, परन्तु बहुत जानना । जेसे पन्न- भे 
लिखते हैं कि थोडा लिखा बहुत जानना - ऐसी ही बात यहाँ है। -- . 

- शिष्य इस बात को सुनकर स्व-पर के समस्त चिन्हों से भलीरभाति 
परीक्षा करता है। मेरा लक्षण ज्ञानानद है और राग का लक्षण जड़ता 
और आकुलता है ।-मेरा और राग-का लक्षण भिन्न-भिन्न है। मैं ज्ञान-के 
लक्षण से लक्षित हूँ और राग दुःख के लक्षण से लक्षित है । है 

समयसार गाथा २९४ मे झ्ाता है कि आत्मा का लक्षण ज्ञान और 
बध का लक्षण राग है, इसलिए दोनो भिन्न-भिन्न हैं। गुरु की वात सुनकर 
अज्ञानी स्वय हरप्रकार से अच्छी तरह परीक्षा करता है, प्रमाद नही 
करता यंद्यपि गुरु परीक्षा कराते नही हैं, तथापि वह स्वयं परीक्षा करता 
है। भगवान आत्मा ज्ञानस्वरूप, श्रानन्दस्वरूप, शान्तिस्वरूप, धीरजस्वरूप 
है और राग अचेतनस्वरूप, दु खस्वरूप श्र आकुलतास्वरूप है। इसप्रकार 
वह अच्छी तरह परीक्षा करके ऐसा निर्णय करता है। . ' 

अहो ! सन्‍तो ने जगत को निहाल कर दिया है। देव, शास्त्र, गुरु 
और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है १ यहं सब सिद्ध करके बताया है। 

मैं ज्ञानमात्र चंतन्यप्रकाश का पुज्ज हूँ! जब ऐसा अनुभव भे अंवे 
तब राग से भिन्न; परभाव से भिन्न श्रात्मा , को जाना कहा जीय । 'भेरी 
सत्ता चेतन्यबिम्बमय है, जब अस्ति से ऐसा भान होता है, तब राग, 
परभाव मेरे मे नही है - इसप्रकार का नास्ति का ज्ञान' हो जाता है । एंक 
'ज्ञानस्वरूप आत्मा के जानने पर ज्ञान मे ज्ञान ही है, ज्ञान में राग नही 
है'- इसप्रकार का ज्ञान भी हो जाता हैं। ज्ञायकस्वभाव की दृष्टि होने 
पर उस ज्ञायकस्वभाव भे राग नही है, इसप्रकार का राग से झात्मा की 

'भिन्नता का ज्ञान भी हो जाता है.।: “मैं एक .ज्ञानमात्रभाव ही हू, ऐसा 
जानने पर यह आत्मा) परभांवो से, ,भिन्न-हो जाता है । परन्तु यह सब 
'समभने की श्रावश्यकता किसे है.” , जिसे संसारदु ख कड़वे लगे हो, , 
जन्म-मरण करते-करते थक गया।हो और जिसे ' समभने की अत्यधिक 
जरूरत।हुई हो, उसके लिए यह वात है। '* ,” ््ि 

5, यह भगवान आत्मा सुखस्वरूप है और राग दु खरूप है, भात्मा 
ज्ञान है और!राग भज्ञान है, झात्मा जीव है श्र राग अजीव है, श्रात्मा 
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चेतनमय है और राग अचेतनमय है, पुदूगलमय है - इसप्रकार लक्षणों 
द्वारा दोनो मे भिन्नता जानकर ज्ञानस्वभाव मे एकता स्थापित कर जब मैं 
ज्ञानमात्र हूं” - ऐसा जानता है, तब रागादिभाव परभाव हैं - इसका ज्ञान 
हो जाता है। - कट १ 
अरब कहते हैं कि ऐसा जानकर ज्ञानी,होकर सर्वे परभावों को 
तत्काल छोड़ता है, उनका झाश्रय नही करता । यहाँ प्रत्याख्यान की बात 
है। अभ्रत स्वभाव का स्वीकार' होते ही रागादि परभाव छूट जाते हैं, 
इसी को राग छोड़ा - ऐसा कहा जाता है। ' है 
अहाहा | वीतराग स॒र्वेज्ञष की वाणी और उनके झागम का क्‍या 
कहना ? मक्खन ही मक्खन भरा है। सर्वज्ञदेव ने क्या कहा, उन्होने क्या 
किया, गुरु क्‍या उपदेश देते हैं भौर सुननेवालो को कब भेदज्ञान होता 
है-यह सब आ्रागम मे बताया गया है । दूसरे तरीके से कहे परमागम की 
वाणी मे जो उपदेश है, वंही निमित्त होता है; भ्रज्ञानी का उपदेश भेदज्ञान 
'होने में निमित्त नही होता । ध 
स्वरूप मे एकाग्र होने पर परभावों का आश्रय मिठ गया और 
'परभाव छूट गये - इसी का नाम प्रत्याख्यान है, चारित्र है ।. एक सेकन्ड 
का प्रत्याख्यान अनन्त जन्म-मरण का नाश करनेवाला है। वीतराग 
परमेश्वर के मार्ग की यही रीति है और यह रीति मात्र दिगम्बर धर्म मे 
ही है, भ्न्यत्र कही नही है । यही जैनधर्म है, दूसरा कोई जैनघर्म नही है । 
ज्ञानी होकर सर्व परभावो को तत्काल छोड देता है । सर्वे परभावो 
को' ऐसी भाषा है; इससे यह कहना चाहते हैं कि सुक्ष्म से सूक्ष्म गुण-गुणी 
के भेद के विकल्प रूप भी जो परमाव हैं, उन्हे भी तत्काल छोड देता है 
श्र्थात्‌ वे भी स्थिरता-के काल मे छूट जाते हैं, इसे भगवान राग का त्याग 
कहते हैं । 'शानस्वरूप भगवान आत्मा है - ऐसा बोध हुश्ना, उसमे ,स्थिर 
हुआ, तो राग स्वत, छूट गया - इसी को भगवान प्रत्याख्यान कहते हैं । 


-_ - -- , गाथा रेश के भावार्थ पर भ्रवचन , कर 
: ,, जबतक यह आत्मा भूल से परवस्तु को श्रपनी जानता है, तबतक 
ही उससे ममत्व रहता है; किन्तु जब यथार्थ ज्ञान हो जाने से,;परवस्तु को 
पर जानने लगता है, तो उससे ममत्व भी नही रहता । 
जिसप्रकार साधारण-स्थिति के ' लोग शादी के भ्रवसर पर श्न्य के 
घर से गहना लाकर पहनते हैं, किन्तु जिंससमय वे उस गहने को पहने 
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हुए भी है, तव भी उसे अपना नही समभते । उन्हें इस वात का ज्ञान व 
ध्यान निरन्तर वना रहता है कि यह मेरा नही है, अन्य का है, इसे काम 
हो जाने पर दो-चार दिन मे ही वापिस देना है। उसीप्रकार ज्ञानी जीव 
रागादि भावो को पर जानकर उनका त्याग कर देते हैं । 


अब इसी अर्थ का सुचक कलशरूप काव्य कहते हैं !- 


(मालिनी ) 
अवतरित न यावद्‌ वृत्तिमत्यंतवेगा- 
दनवसपरभावत्यागदृष्टांतद्ष्टिः । 
-  भटिति सकलभावरन्यदीयबिमुक्ता 
ह स्वयमसियमनुभूतिस्तावदाविबंभव ॥२९॥। 
श्लोकार्थे :- [ श्रपर-भाव-त्याग-दृष्टान्त-दृष्टिः] यह परभाव 
के त्याग के दृप्टान्त की दृष्टि, [ श्रनवम्‌ श्रत्यन्त-वेगात्‌ू-यावत्‌ चत्तिम न 
अवतरति | पुरानी न हो इसप्रकार श्रत्यन्त वेग से जवतक श्रवृत्ति को 
प्राप्त न हो, [ तावत्‌ ] उससे पूर्व ही [ रकढिति] तत्काल [सकल-भावेः 
अन्यदीये: विम्ुक्ता] सकल अन्य भावो से रहित [ स्वयम्‌ इयम्‌ अनुभूतिः | 
स्वयं ही यह अनुभूति तो [आ्लाविवेभूव | प्रगट हो जाती है । 
भावाये :- यह परभाव के त्याग का दृष्ठान्त कहा, उस पर- दृष्टि 
डे उससे पूर्व, समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो 
तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के 
वाद ममत्व नही रहता ॥२६॥ 


कलश २६ पर प्रवचन है 

इस कलश में अमृतचंद्राचायंदेव पूर्वोक्त ३४वीं गाथा का उपसंहार 
करते हुए कहते हैं कि सकल अन्यभावों के त्यागरूप प्रत्योर्यान एव 
शुद्धचतन्यवस्तु की प्रत्यक्षानुशृति एकसाथ होती है, उनमे कोई कालभेंद 
नही पडता । गाथा मे दिये गये दृप्टान्त की ओर सकेत करते हुए कहा है 
कि यह परभाव के त्याग के दुष्टान्त की दृष्टि पुरानी न हो अर्थात्‌ 
एकसमय का भी अन्तर न पडे । इसप्रकार अत्यन्त वेग से तत्काल अनुभूति 

'प्रगंट हो जाती है।... 5० 

जंसे अज्ञानी दूसरे के वस्त्र को भूल से अपना मानकर ओढ़कर सोता 
था, परन्तु जब ख्याल में आया कि यह वस्त्र दूसरे का है तो उसीसमय 
वस्त्र छूट गया, अभिप्राय में से वस्त्र जुदा पड गया, वस्च में ममत्व 


00३३ है पक परिग्रहस्य संब्या )ट॥र | 
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नही रहा । उसीघप्रकार आत्मा से डै, क्योकि परआाक है, दोनो के 
लक्षण जुदे-जुदे हैं श्र्थात्‌ आत्मा ज्ञानलक्षरणी सेट्लकिति-हैं और राग बघध 
लक्षण से लक्षित है - ऐसी बात सुनते ही शिष्य को भेदज्ञान की वात रुूयाल 
मे श्रा गई कि आत्मा तो रागरहित है। ऐसा ख्याल आते ही भेदज्ञान की 
आँख खुल गई तथा वह ज्ञानी होकर राग मे स्व को न जोडता हुआ 


अन्दर मे चला गया; तब अन्य सकलभावों से रहित, यह आत्मानुभूति 
तत्काल स्वय ही प्रगट हो गई । 


दूसरे प्रकार से कहे तो यह परभाव के दृष्टान्त की दृष्टि पुरानी न 
पडे श्रर्थात्‌ तत्काल समय का अन्तर पडे विना अत्यन्त वेग से आ्रात्मानु- 
भूति प्रगठ हो जाती है। पहले मिथ्यात्व का व्यय हुआ, पीछे सम्यग्दशंन 
की उत्पत्ति हुई-ऐसा नही है; परन्तु स्वभाव की ओर भुकते ही अन्य 
भावों से रहित स्व की अनुभूति हो गई। 

जैसे - जिससमय कोई मनुष्य भ्राये और उसीसमय काम पूरा हो तो 
ऐसा कहा जाता है कि तुम आये नही कि उसके पहले ही यह काम पूरा हो 
गया। वास्तव मे तो मनृष्य का आना व काम का होना दोनो एकसाथ ही 
हुए हैं, पहले पीछे का समयभेद नही रहा । इसीप्रकार यहाँ भी समय का 
अन्तर नही है, किन्तु कथन मे ऐसा ही कहने मे आता है । 


प्रभाव के त्याग की दृष्टि के पहले परभाव से रहित श्रात्मा की 
अनुभूति हुई हो - ऐसा नही है। परभावो के त्याग की दृष्टि भ्र्थात्‌ ज्ञायक- 
स्वभाव की जहाँ दृष्टि हुई, वही परभावरहित आत्मा की झनुभूति हो गई 
है । दृष्टान्त मे पहले पीछे कहा, पर अनुभव मे कालभेद नही समभना । 


दया, दान, भक्ति, ब्रत आदि लाखो क्रियाएँ करे, परन्तु ये सब विकल्प 
हैं, बन्धलक्षण से लक्षित है। भगवान आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित है। 
राग का विकल्प आकुलतामय है और वन्धलक्षण वाला है। निराकुल ज्ञान- 
स्वभावी आत्मा का ये भाव नही है। ऐसा सुनने पर 'े रागभाव परभाव 
है' ऐसा पर (राग) की ओर का विकल्प उठे, उसके पहले ही ज्ञान ज्ञान 
मे स्थिर हो गया और निविकल्प अनुभूति प्रगट हो गईं। मै भ्रनाकुल 
चैतन्यघन ज्ञानानदस्वरूप हूँ - ऐसा जहाँ दृष्टि मे जोर आया, वही तत्काल 
अनुभूति प्रगट हो गई, आत्मा के आनन्द का प्रत्यक्ष स्वाद आ गया । 
लोग कहते है कि व्यवहार से लाभ होता है' - ऐसा कहो, क्योकि 
भगवान जिनेन्द्रदेव ने दो नयो से वस्तु की प्ररूपणा की है। नियमसार मे 
श्राता है कि मैं उस वाणी की वदना करता हूँ, जो दो नयो से वस्तु को 
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कहती है। ऐसे शिष्य से आ्राचारय कहते है कि दो नेय हैं, दो नयो के विषेय भी 
हैं और शास्त्रों मे कथन भी दो नयो से आता है; परन्तु उनमे से एकनय 
(आश्रय की अपेक्षा) हेय है और एकनय (आश्रय की अपेक्षा) उपादेय 
है, क्योंकि दोनो नय परस्पर विरुद्ध हैं। द्वव्यनय से पर्यायनय विरुद्ध है व 
पर्यायनय से द्रव्यनय विरुद्ध है। निश्चयनय से व्यवहारनय विरुद्ध है 
व व्यवहारनय से निश्चयनय विरुद्ध है। इनमे से निश्चयनय एंक 'ही 
ग्राश्नय करने योग्य है, जवकि व्यवहारनय हेयपने मात्र जानने लायक है| 
इसप्रकार दोनो नय परस्पर विरुद्ध होते हुए भी व्यवहार से निश्चय होता 
है-ऐसा माने तो दोनो नयो को कहाँ माना ? भाई ! वाद-विवाद से 
पार नही पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा; क्योकि वस्तुस्वरूप 
ही ऐसा है। 

यहाँ झ्ाचाय कहते हैं कि रागपर्याय व्यवहारनय के विषय है और 
निविकल्प श्रुववस्तु निश्वयनय का विपय है-इसतरह दो- नयो के दो 
विपय हैं। ऐसे विचार मे, विकल्पो की प्रवत्ति मे, जिसने अपने उपयोग 
को नही अटकाया, उसको निश्चयस्वरूप मे ढलते, भुकते ही आत्मा का 
साक्षात्कार हो जाता है । 


कलश टीका में आता है कि जिसकाल मे मोह-राग-द्वेपरप श्रशुद्ध 
परिणमन का संस्कार छूठ जाता है, उसीकाल मे उसे अश्रनुभव है । शुद्ध- 
चेतनामात्र का आभास आये विना अशुद्धभावस्वरूप परिणाम छूटता नही 
है और श्रशुद्ध सस्कार छूटे विना शुद्धस्वरूप का अनुभव नही होता । पहले 
अशुद्धता छूटे पश्चात्‌ शुद्धता हो अथवा पहले शुद्धता हो पश्चात्‌ अशुद्धता 
छूटे - ऐसा नही है । सबकुछ एक ही काल में है। एक ही वस्तु, एक ही 
ज्ञान और एक ही स्वाद है । 

अहाहा  जव शुद्धाशुद्ध का विकल्प नही उठता, उपयोग अन्दर 
शुद्धस्वरूप की ओर ढल जाता है तथा शुद्ध-आनंद का श्रनुभव होता है, तभी 
उसीकाल मे अशुद्धपरिणाम का व्यय हो जाता है। अशुद्ध परिणाम का 
व्यय और शुद्ध आनंद का अनुभव एक ही काल में होता है। भाई ! 
यह तो मूल मुद्दे की वात है। अहाहा ! राग से, विकल्प से विमृक्त होकर 
अन्दरस्वरूप मे ढल जाना ही सत्य पुरुपा् है । 

पर्याय की ओर के विकल्‍प होते हैं, भेदो के विकल्प भी उठते 


हैं। कलश टीका में तो यह भी कहा है कि प्रथम भूमिका मे विकल्परूप 
भेदज्ञान आता है। राग जुदा है और मैं जुदा हूँ, ऐसे विकल्प भी होते 
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हैं।: परन्तु यहाँ तो यह कहते. है कि - 'यह मैं नही हूँ, और यह मैं है- 
ऐसे विकल्प उठने के पूर्व ही भ्रन्तर मे, निमग्न हो गया और अनुभूति प्रगट 
कर ली। वस्तु तो वस्तु है, परन्तु वस्तु का आश्रय लेकर जब पर्याय मे 
श्रनुभूति प्रगट हुई, तब “राग पर है; इसलिए-भिन्न है' -ऐसा लक्ष्य भी नही 
रेहा;' इसी का नाम प्रत्यारुयान है। यंहाँ तो प्रंत्याख्यान का स्वरूप 
समभना है न? जब-जब आचार्यों ने प्रत्याख्यान ये। चारित्र की बातः की 
है, तबेन्तब सर्बसे पंहँले श्रनुभूति से ही बात भ्रारभ की है । समंयसार के 
संवविशुद्ध_्तान अधिकार से गाथा ३८७ से ३८९ की टीका मे ४६ भग 
अ्ाते हैं, उसेमे'भी अनुभव से ही बात उंठोई है'। हर 
 निर्विकेल्पस्वरूप भ्रस्तित्व पर दृष्टि पडने से विकल्प से शून्य होता 
है। स्वय का भ्रस्तित्व कितना, कया व कंसां है, जूब तक इस बात की 
सी वर पर रखे तो ने की सोढी से पग उठ सकता है। कि यदि पंग र सीढी से 'पग-उठ सकता है। किन्तु यदि 
ऊपर की सीढी पर पे रखे बिना नीचे की “सीढी छोड दे तो नीचे ही 
गिरेगा। इसीप्रकार भगवान श्ात्मा जो महा-अस्तित्वरूप परमपदार्थ है, 
उसपर दृष्टि पडते ही 'यह राग मेरा नही है' - ऐसे नास्तिरूप विकल्प की 
भी सत्ता नही रहती और ज्ञाता स्वय ही विकल्पो से शून्य निविकल्प हो 
जाता है, बयोकि तब हो निविकल्प अनुभूति प्रगट हो जाती है-। 
भाई ! वस्तु ही ऐसी है। समयसार गाथा रे८ मे श्राता है कि 
जैसे कोई मनुष्य मुट्ठी मे रखे हुए सोने को भूल गया हो भौर फिर स्मरण 
करके उस सोने को देखे - इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल 
गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धानकर और उसका शझ्राचरण करके 
(उसमे तन्‍्मय होकर) जो सम्यक्‌ प्रकार एक आत्माराम हुआ, वह मैं 
ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतत्यमात्र ज्योतिरूप भात्मा हूँ कि जो मेरे 
ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है । तब “राग पर का है' - ऐसा द्वेतत लक्ष्य 
मे नही रहता । जब द्वत नही रहा तो आत्मा एकत्व से स्थित हो जाता है। 
अहाहा ! ये शुभभाव मेरे मे नही है-ऐसे विकल्प को भी वहाँ 
अवकाश नही है। प्रभु तेरो प्रभुता - परमेश्वरता इतनी महान है कि उसके 
झनभव के लिए पर का लक्ष्य नही करना पडता । 'स्वयम्‌ इयम्‌' यह शब्द 
पडा है न ? श्र्थात्‌ यह अनुभूति पर के त्याग की अपेक्षा किये बिना स्वय से 
ही प्रगेट होती है। उसे पर के त्याग के भी अपेक्षा नही है। गाथा रे४ मे 
यह बात आ गई है कि स्वय को राग के त्याग का कर्त्तापना कहना नाम- 
मात्र कथन है, परमार्थे नही है। राग करने की बात तो दूर रही, राग के 
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नाश का कत्तेंव्य भी नाममात्र है, व्यवहारमात्र है। अहो! वस्तु के 
प्रस्तुतिकरण की आचारयों की कोई गजब शली है । 


कलश २६ के भावार्थ पर प्रबचन - हि 
यह परभाव के त्याग का दृष्टान्त कहा, तदनुसार स्वपर का विवेक 
होते ही स्वभाव पर दृष्टि पड़ने से समस्त परभावो से रहित अपने स्वरूप 
का भश्रनुभव तत्काल हो गया। भगवान आ ात्मा पूर्णानन्‍द का नाथ है, 
उसकी ओर भ्ुकाव होते ही तुरन्त अनुभति प्रगट हो जाती है, इसी का 
नाम प्रत्याख्यान है। भाई ! जिनेन्द्र का मार्ग अलौकिक है । इसकी प्राप्ति 
स्वभाव से होती है अर्थात्‌ वह स्वभाव से ही जानने में झ्ाये- ऐसा है । 
प्रश्व :- ज्रत, दया झादि शुभराग अनुभूति के साधन हैं या नही ? 
उत्तर :- नही, राग से भिन्न होकर अदर मे प्रश्ञाछेनी से भेद करना 
ही आत्मानुभूति का एकमात्र साधन है। प्रज्ञा द्वारा अदर आत्मा मे जाना 
ही उसका साधन है, अन्य रागादि उसके साधन नही है। 


स्वयम्‌ इयम्‌ अनुभूति आविबंभूव.' अ्रर्थात्‌ आत्मा मे करण या 
साधन नाम की शक्ति त्रिकाल रहती है। गुणी आत्मा का आश्रय करने 
से स्ववमेव ही यह शक्ति निर्मेलपर्याय का साधन हो जाती है। अन्य 
किसी को साधन नही वनना पड़ता - ऐसा ही स्वरूप है 


विश ४ 5 
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है. के 
३ परभावत्यागः दृष्दान्त-हदृष्टि ४ । 
; जैसे कोऊ जन गयौ घोबी क॑ सदन तिन, 


*अीकीजी वध रस 





पहिरस्‍्यौ परायौ वस्त्र मेरौ मानि रह्ौ है। 

धनी देखि कह्यो सैया यह तौ हमारी वस्त्र, | 

चीन्हें पहिचानत ही त्यागभाव लक्यौ है।॥॥ 

; तैसे ही अनादि पुदूगल सौ सयोगी जीव, 

; संग के ममत्व सौ विभाव तामें वह्यौ है। 
भेदज्ञान भयौ जब आपी पर जान्यौ तव, 

; न्यांरो परभाव सो स्वभाव निज गद्यौ है ॥१२। ; 

; समयसार चवाठक, जीवह्ार, छनन्‍्द ३२ $ 
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समयसार गाथा ३६ 


अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशंक्य भावकभावविवेक- 
प्रकारमाह - 


खत्थि सम को वि मोहो बुज्कदि उवश्रोग एवं श्रहमेक्‍्कों । 
तें मोहरिस्ममसत्त समयस्स वियाणया बेंति ॥३६॥। - 
तास्ति मम्र कोषि भोहों बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
त॑ मोहनिर्ममत्व॑ समयस्य विज्ञायका ब्रवन्ति ॥३६॥ 
इह खलु फलदानसमथंतया प्रादृभू य भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणा- 
भिनिव्वेत्यंमानष्टंकोत्की रॉकज्ञायकरवभावभावस्थ परसार्थतः परभावेन 
भावयितुसमशक्यत्वास्कतमोपि न नाम सम सोहोस्ति । किज्चतत्स्वयमेव 
से विश्वप्रकाशचंचुरविकस्व॒रानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेश स्वभाव- 
भावेन भगवानात्मेवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रंव्यारां 


भ्रव, “इस अनुभूति ,से परभाव का भेदज्ञान कंसे हुआ ?” ऐसी 
झाशका करके, पहले तो जो भावकभाव -मोहकर्म के उदयरूप भाव, 
उसके भेदज्ञान का प्रकार कहते हैं :- 


कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में । 
इस ज्ञान फो ज्ञायक समय के, मोहनिर्ममता कहे ॥३६॥। 


* शाथार्थ :- [ बुध्यते ] जो यह जाने कि [ मोहः समर कः अ्रपि 
नास्ति ] 'मोह मेरा कोई भी (सम्बन्धी) नही है, | एकः उपयोगः एवं 
अ्रहम्‌ ] एक उपयोग ही मैं हूं -| त |] ऐसे जानने को | समयस्य ] 
सिद्धान्त के भ्रथवा स्वपर स्वरूप के [ विज्ञायकाः | जाननेवाले | भोह- 
निर्ममत्व॑ ] मोह से निर्ममत्व | ब्रुवन्ति ] कहते हैं । 

टीका :- निश्चय से (यह मेरे अनुभव मे) फलदान की सामथ्ये 
से प्रगट होकर भावकरूप होनेवाले पुद्गलद्गव्य से रचित मोह मेरा कुछ 


* इस गाया का दूसरा श्रर्थ यह भी है कि --किंचित्‌ मात्र भी मोह मेरा नहीं है, 
मैं एक हूँ- ऐसा उपयोग ही (भात्मा ही) जाने, उस उपयोग को (झ्रात्मा को) 
समय के जाननेवाले मोह के प्रति निर्मम (ममता रहित) कहते हैं । 
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परस्परसाधारणावगाहस्य निवारयितुसशक्यत्वात्‌ मज्जितावस्थायामपि 
द्िखंडावस्थायासिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया भसोहं प्रति निर्मेस- 
त्वो$स्मि, सर्वदेवात्मेकत्वगतत्वेन समयस्येवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थ॑ 
भावकभावविवेको भूत: । 


भी नही लगता, क्योकि टकोत्कीर्णां एक ज्ञायकस्वभावभाव का परमाथें 
से पर के भाव द्वारा *भाना अ्रशक्य है। शौर यहाँ स्वयमेव, विश्व को 
(समस्त वस्तुओं को) प्रकाशित करने मे चतुर और विकासरूप ऐसी 

निरन्तर शाश्वत्‌ प्रतापसम्पत्तियुकत है; ऐसा चेतन्यशक्ति मात्र स्वभाव 
भाव के द्वारा, भगवान आत्मा ही जानता है कि - परमार्थे से मैं एक हूँ, 
इसलिए यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अ्रवगाह का (एक- 
क्षेत्रावगाह का) निवारण करना अ्रशक्य होने से मेरा आत्मा और जड, 
श्रीखड की भाति, एकमेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखड की भाति,* स्पष्द 
अनुभव मे भानेवाले स्वाद के भेद के कारण, मैं मोह के प्रति निर्मम ही 
हैं; क्योकि सदा अपने एकत्व मे प्राप्त होने से समय (आात्मपदार्थे अथवा 
प्रत्येक पदार्थ) ज्यों का त्यो ही स्थित रहता है। (दही और शक्कर 
मिलाने से श्रीखड बनता है, उसमें दही श्रौर शक्कर एक जैसे मालम होते है 

तथापि प्रगटरूप खट्टे-मीठे स्वाद के भेद से भिन्न-भिन्न जाने जाते है; इसी 
प्रकार द्रव्यो के लक्षण भेद से जड़-चेतन के भिन्न-भिन्न स्वांद के कारण 
ज्ञात होता है कि मोहकर्म के उदय का स्वाद रागादिक'हैं, वह चेतनय के 
निजस्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है ।) इसप्रकार भ्ावकभाव जो मोह का 
उदय, उससे भेदज्ञान हुआ । | 


भावार्थ :- यह मोहकम जड़ पुद्गलद्गवव्य है; - उसका उदय कलुष 
(मलिरन ) 'भावरूप है; वह भाव भी, सोहकर्म का भाव होने से, पुद्गल 
का ही विकार है । यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के श्रनुभ्व 
में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन, दिखाई 
देता है। जब उसका भेदज्ञान हो कि “चेतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान- 
दर्शनोपयोगमात्र है और यह कलुपता रागद्वेषमोहरूप है, वह द्रव्यकर्मेरूप 
जड पुदुगलद्ग्य की, है, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मेरप मोह के, भाव 
उससे अ्रवश्य भेदभाव होता है और आत्मा भ्रवश्य श्रपने चैतन्य के अनु- 
भवरूप स्थित होता है। ै 


१) भानाञ"भाव्यरूप करना, बनाना । 
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अब यहाँ शिष्य विनयपूर्वंक जिज्ञासाभाव से.-पूछुता है कि. इस 
अनुभूति से परभाव का भेदज्ञान किसप्रकार हुआ ” उसके उत्तर मे भावक- 
भाव॑ भ्र्थात्‌ मोहकर्म के उदयंरूपभाव से भंदज्ञान कराते है। - '-' 

फल देने की सामथ्यंवाला-भावकरूप द्रव्यकर्म के उदय- से उत्पन्न 
हुआ भाव्यरूप मोह निश्चय से मेरा कुछ भी नही लगता श्रेर्थात्‌ उससे ,मेरा 
कोई भी सम्बन्ध नही है, क्योकि मैं तो ज्ञायकभाव हूँ और रागभावरूप मेरा 
होना भ्रशक्य है । मुझ मे मोह है ही नही, मैं तो निर्मोही भगवान श्रात्मा 
हूं । चौदहप्रकार का अ्रम्यन्तर परिग्रह - एक मिथ्यात्व, ,ज्ञार .कषाय, 
नौ-नोकषाय तथा, दसप्रक[र का बाह्म परिग्रह >लक्षेत्र-वास्तु सोना-चादी - 
धन-घान्य, दास-दासी, वस्त्र व वतन - ये सब मुभमे चही है। बाह्य परि: 
ग्रह के प्रति होनेवाला, राग भी मुभमें नही है। परिग्रह की शोर उंन्‍्मुख 
जो वृत्ति उठती है, वह भी मेरे स्वरूप मे नही है । जिसके अम्यन्तरपरिय्रह 
का त्याग है, उसके वाह्य परिग्रह का त्याग अ्रसद्भूतव्यवहारनय से कहा 
जाता है। देखो ! वस्त्र व बतेंच बाह्य परिग्रह से कहे है, इसलिए वस्त्र _ 


व पात्र स्व परिग्रहत्यागी निम्न॑न्थमुनि के होते ही नही है। _ 

यहाँ कहते हैं कि पुद्गलद्र्य भावकरूप होकर-.मोह की रचना 
करता है । यहाँ जो मोह की बात की है, वह ,चारित्रमोह की श्रपेक्षा से 
है, सम्यग्दशेन के बाद की वात है, मिथ्यात्व की बात नही है। पर की 
श्रोर भुकनेवाला भाव (राग-द्वेष) ही मोह है। वह मोह मेरा कोई भी 
सवधी नही है । पर की ओर सजग रहने का जो भाव है, वह मेरा नही है, 
परन्तु अपने स्वभाव की ओर सजग रहने का भाव मेरा है। भावकरूप 
मोहकर्म और उसकी ओर भुकनेवाले भावों के साथ मेरा कोई भी सबध 
नही है, क्योकि एक चेतन्यधातु ज्ञायकस्वभावभाव का परमार्थ से परभाव 
रूप होना या भाव्यरूप होना अ्रशक्य हें । 


धर्मीजीव ञ्रागे बढकर जो प्रत्याख्यान करते है, उसकी यह बात है। 
जडमोहकर्म भावक है और आत्मा का उपयोग जो पर की ओर भुककर 
राग-हेषभावयुक्त परिणमता है, वह उस भावकमोहकर्म का भाव्य है। 
पुद्गलद्रव्य फल देने की सामथ्यं से प्रगट होकर भावकरूप होता है, तब 
उसके निमित्त से पर की ओर का विकारीभावरूप मोह होता है। यहाँ 
कहते है, यह मोह मेरा कुछ भी सबधी नही है, क्योकि मै तो ज्ञान-दर्शन 
शक्ति की व्यक्तता रूप ज्ञान-दर्शन उपयोगस्वरूप हूँ । 
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जिसप्रकार कर्म भावकरूप होता है, तव मोह होता है; उसीप्रकार 
मैं ज्ञानदर्शन उपयोगस्वभावी तत्त्व हूँ, जिससे मेरी पर्याय मे ज्ञान-दर्शन 
शक्ति की व्यक्तता होती है। यह व्यक्ततारूप उपयोग मेरी चीज है, किन्तु 
मोह मेरी चीज नही है । कर्म के निमित्त से हुआ राग-हढेष का परिणाम जो 
उपयोग मे ऋलकता है, वह मैं नही हँँ। क्योकि एक टकोत्कीरों ज्ञायक- 
स्वभावभावरूप शुद्धचेतन्‍्य उपयोगस्वभावी वस्तु का विकाररूप (भाव्यपने ) 
होना श्रशवंय है । 

मैं तो चंतन्‍्यशक्तिस्वभाववाला तत्त्व हूँ, इसलिए मेरा जो विकास 
होता है, वह भी जानने-देखने के परिणामरूप से ही होता है। भावकर्म के 
निमित्त से जो विकार होता है, वह मेरा विकास नही है। पर्याय मे भी 
विकार न हो - ऐसा मेरा स्वरूप है। शक्तिरूप से तो श्रात्मा ज्ञायक है ही, 
किन्तु उसकी जो व्यक्तता और प्रगटता होती है, वह "भी ज्ञान-दर्शन 
उपयोगस्वरूप ही होती है । राग-हेप विकाररूप होने की शक्ति तो आरात्मा 
मे है ही नही, किन्तु उस विकारी पर्याय की व्यक्तता या प्रगटता हो - यह 
भी नही है। भ्रहाह्ा ! ये जीव अधिकार की श्रतिम गाथाएँ है, इसकारण 
से जीव से श्रजीव को सवंथा प्रथक्‌ किया है। > 

भगवान आत्मा शुद्धचेतन्‍्यउपयोगस्वरूप है और उसकी व्यक्तता- 
प्रगटता जानने-देखनेरूप ही होती है। इसकी शक्ति में से विकार का 
परिणाम प्रगठट होना अशक्य है। ऐसा भगवान श्रात्मा चेतन्यशक्तिमात्र 
स्वभावभाव से भर्थात्‌ जानने-देखने के स्वभावभाव से जानता है कि मैं एक 
हूँ । जानने-देखने के स्वभाव से मैं एक हूँ । देखो । इसमे प्रभुत्वेशक्ति 
ली है। आत्मा मे एक प्रभुत्वशक्ति है, जिससे वह अ्रखण्ड प्रताप से स्वतत्र- 
रूप से शोभायमान है । ऐसे भ्रात्मा की विश्व को प्रकाशित करेने'मे चतुर, 
विकासरूप, निरन्तर शाश्वती सम्पदा है। यह बाह्य मकान, कृटम्ब भ्रादि 
सम्पदा आत्मा की नही है, यह तो जड है | यहाँ तो कहते है कि भगवान 
आत्मा चेतन्यशक्ति के स्वभाव की सामथ्ये से'ऐसा जानता है कि प्रमार्थ 
से में एक हूँ । मै और राग - इसप्रकार दो मिलकर एक नही, किन्तु राग 
से भिन्न मै चेतन्यशक्तिमात्र एक हूँ । 

यद्यपि मेरा चेतन्यस्वभाव और जगत के दूसरे जडद्रव्य एक क्षेत्र 
में रहते है, तथापि भिन्न-भिन्‍न हैं। आत्मा और जडपदाथे यद्यपि एक क्षेत्र 
मे रहते है, तथापि जिसप्रकार श्रीखण्ड की खटास व मिठास एक क्षेत्र मे 
रहकर भी पूर्णतया भिन्न हैं, उसीप्रकार आत्मा का चेतन्यलक्षण और 
अन्य द्रव्यो का जडस्वभाव एकमेकरूप से एक क्षेत्र मे रहता है, तथापि 
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स्पष्ट अनुभव मे झाते हुए स्वादभेद के कारण भिन्न हैं। भगवान आत्मा 
का स्वाद अनाकुल आनन्दरूप और कर्म के फल का - राग का स्वाद 
दु'खरूप है। इसप्रकार दोनो भिन्न-भिन्न हैं । 0 ओ 


भगवान प्रात्मा अनाकुल-आनन्द से भरा हुआ परिपूर्ण प्रभु पदार्थे 
है। श्रनाकुल-आनन्द बेदन करनेवाली पर्याय का स्वाद राग के स्वाद से 
सर्वथा भिन्‍त है। इस जीव को शक्कर आदि जडपदार्थों' का स्वाद नहीं 
आता, उनकी ओर लक्ष्य करके जब यह जीव 'यह ठीक और यह बुरा” इस- 
प्रकार के विकल्परूप जो राग-द्वेष करता' है, उनका स्वाद इसे आ्राता है । 


यहाँ तो कहते है कि यह स्वाद भी ज्ञानस्वभावी, अनाकुल-श्रानद- 
स्वभाव के सागर प्रभु आत्मा की व्यक्तदशा के स्वाद से भिन्‍न है। आत्मा 
शझौर जड श्रीखंण्ड की भाँति एकमेक हो रहे है, तो भी स्वादभेद के कारण 
भिन्‍न-भिन्‍न है। जिसप्रकार श्रीखण्ड मे मीठा और खैंट्टा दोनो स्वाद 
भिन्न-भिन्न है उसीप्रकार जड व आत्मा का स्वाद अनुभव मे स्पष्ट भिन्‍न- 
भिन्‍न ज्ञात होता है। ज्ञानी की दृष्टि वस्तुस्वभाव पर होने से वस्तु की 
शक्ति की व्यक्तता से जो आनद प्रगंट होता है, वह स्वाद मे जाना जाता है । 
इसलिए वे कहते है कि इस स्वाद-भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम हूँ । 


। 7; यहाँ मोह की बात की है, इसमे पर की ओर के राग-द्वेषादि सभी 
भाव झा जाते हैं। उसका स्वाद कलुषित है, जबक़ि भ्रगवाज़् आत्मा,का 
स्वाद आनदरूप है, जो...कलुषित से भिन्‍न है। इसकारण मैं मोह के प्रति 
निर्मम ही हूँ। मैं तो सदा हो अपने एकपने मे प्राप्त होने से एकरूप 
ज्ञायक हूँ । ज्ञायकपने के कारण ज्ञानरूप परिणमन करके सदेव ऐसा का 
ऐसा ही स्थित हूँ.) -अहाहा ! कर्म के निमित्त से - भावक से जो रागादि 
भाग्य होते है, उनका स्वाद और ज्ञायकस्वभाव की परिणति मे जो श्रानन्द 
झाया है, उसका स्वाद भिन्‍न-भिन्‍न है। इसप्रकार भेदज्ञान होने से मैं तो 
शायकस्वरूप ही हूँ । यह जो दूसरा स्वाद है, वह अन्य का है, मेरा नही है। 


दही और शवक्‍कर मिलाने से श्रीखण्ड बनता है । उसमे दही भौर 
शक्कर एकमेक मालूम पडते हैं, तथापि प्रगट खट्ट -मीठे स्वाद के भेद से 
दोनो पृथक्‌-पथक ज्ञात होते हैं। उसीप्रकार द्वव्यकर्में के उदय का स्वाद 
जो रागादिरूप है, वह भगवान श्रात्मा के ज्ञायकस्वभाव की प्रगट परिणति 
से स्वादभेद के कारण भिन्न है। जड द्रव्यकर्म भावक भर उनके भाव्य- 
रूप राग के स्वाद की जाति आत्मा से भिन्‍न है । राग का स्वाद कलुषित्त, 
झाकुलतामय है झौर भगवान आत्मा का स्वाद, अनाकुल-आनदमय है । 
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इसप्रकार स्वादभेद से -लक्षणभेद से भेदज्ञान करना घम्मघारा. है, धर्म 
है । कर्म के सबध' से जितनी अश्रस्थिरता व्याकुलता होती है, वह मेरी चीज 
नही है, क्योकि मैं तो ज्ञायकस्वभावी चंतन्यमात्र हूँ । मोह रागादि,और 
ज्ञायकभाव - इसप्रकार मैं दो रूप नही हूँ । मैं तो एक जश्ञायकमात्र ही हूं, 
एकरूप ही हूँ - इसप्रकार जो आत्मा के उपयोग से जानते हैं, उसे 'सम्नय 

के ज्ञाता पुरुष निर्मम कहते हैं | भ्रन्त.स्वभाव की सावधानी से उपयोग मे 
राग का स्वाद नही श्राता, इसकारण जो उसके प्रति निमंमत्व होते है, वे 
ज्ञानी राग से अपने उपयोग को नही जोडते। यहाँ जबतक परिपूर्ण 
स्थिरता होकर एवं परभावो से पूर्णरूप से भिन्न होकर पूर्ण वीतराग न हो 
जाय, तबतक की बात ली है । 


चैतन्यदल जो सम्पूर्ण वस्तु है तथा जो जीवत्वशक्ति, चेतन्यशक्ति 
सुखशक्ति, वीयेशक्ति इत्यादि अनन्त शक्तियो की सामथ्यंवाला श्रात्मतत्त्व 
है, उस चेतन्यदल भगवान आत्मा के सन्‍्मख होकरं जब स्वीकार किया, 
तभी झ्ानन्द की धारा पर्याय मे व्यक्त हो जाती है। मैं तो उपयोगमय 
हूँ, जो रागादिख्प भावक का भाव्य होता है, वह मैं नही हूँ । जेसे घुल- 
धोया" धूल को, पीत॑ल की कणी को और सोने की कणी को हल्के व भारी 
वजन के लक्षण-भेद से भिन्न करता है, उसीप्रकार यह भगवान श्रात्मा 
राग श्रौर स्वभाव के स्वादभेद से भिन्न-भिन्न जानकर - ज्ञायकस्वभाव का 
आश्रय करके स्वयं को राग से भिन्न कर लेता है। . * | 


पूर्ण आनन्द का धाम ऐसे स्वेभाव की सत्ता का स्वीकार होने से 
ज्ञानी आनन्द के स्वाद को व रागे के स्वाद को व्यक्तिपर्याय में भिन्न जानते 
हैं। भाई ! धर्म बहुत सूक्ष्म है, अंपूर्व है। भ्रनन्‍्तकाल मे अनेक क्रियाकाण्ड- 
भक्ति, व्रत, तप, पूजा इत्यादि किये, किन्तु यह भेदज्ञान नही किया; इसका 
उपदेश भी विरल है। 

-इसुप्रकार राग की ओर के भुकाव को.छोड़कर चतन्यस्वभाव.की 
सामथ्यं की ओर भुकाव करने पर शक्ति मे से जो आनन्द की घारा स्वाद 
मे आती है, वह राग से भिन्न है । राग तो जड़ है, भ्रचेतन है; उसमे चेतन्य 

'या ज्ञान की किरण का अश भी नही है। राग का स्वाद मलिन है, दु.खरूप 
है तथा भगवान चेतन्य का स्वाद भ्रानन्दमय है। इसप्रकार स्वाद्भेंद के 
कारण दोनो भिन्‍न है। जीव को अजीव से सर्वंथा पृथक - भिन्‍न करना है 


) सोना आरादि घातुश्रो की सभावनावाले स्थानों पर घूल कोःघोकर घातुओं की 
' तलाश करनेवालो को घुलधोया कहते हैं। . 
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न ?मोहकम के उदय का स्वाद रागादिरूप है, वह चैतन्य के स्वाद से सर्वथा 
भिन्‍न ज्ञात होता है। इसप्रकार भावक के भाव्यरूप जो मोह का उंदय है 
उससे भेद्ज्ञान हुआ भ्र्थात्‌ कर्म के निमित्त से जो रागभाव होता था, उसे 
लक्षणभेद से भिन्‍त जानकर आत्मा के स्वभाव से भिन्‍न किया । 


के 


न न७ 


के कल 


गाथा २६ के भावार्थ पर प्रबचन... ', 


. - - यह मोहकर्म जड पुद्गल द्रव्य है, तथा इसका जो उदय श्राता है 
है, वह मलिनभावरूप है । भ्रर्थात्‌ कर्म जड - श्रजीव है और उनके निमित्त 
से हुए रागादिभाव कलुषित व मलिनभाव हैं। रागादि विकारीभाव मोह- 
कर्म के, भाग्य होने से पुदूगल के ही विकार हैं, ये ज्ञायक की . भ्रवस्थायें 
नही. हैं । भ्राचार्य -यहाँ कहते हैं कि भावकरूप जो कर्म हैं, उनके निमित्त 
से हुआ विंकार जब चेतन्य के उपयोग के अनुभव मे श्राता है, तब उपयोग 
भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है; किन्तु चैतन्य की 
शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान-दर्शन उपयोगमात्र है श्रर्थात्‌ सामथ्ये की व्यक्ति 
ज्ञान-दशन के ' परिणामरूप है, राग-हेष के परिणामरूप नही हैं। चैतन्य 
मे तों भ्रनतशक्तियो को सामथ्यं भरी है। ज्ञानस्वभाव की सामर्थ्य, दर्शन- 
'स्वभाव की सामथ्यं, सुख की सामथ्यं, आनन्द की सामथ्यं और सत्ता भादि 
अनतशक्तियो की सामथ्यें भगवान-श्रात्मा मे है। ऐसी' भ्रनतसाम्थ्य॑ से 
भडित चतन्य की दशा तो ज्ञान-दर्शन के उपयोगमय शुद्ध ही होती है । 
उपयोंग में सब ज्ञात होता है -अत उपयोग की मुख्यता से वात कही है। 


५ ; * -श्रात्मा की ज्ञान-दर्शेन शक्ति की व्यक्तता जानने-देखनेरूप होती है, 
राग़रूप नहीं। राग की रचना करे - ऐसा कोई गुण या शक्ति भ्रात्मा मे,नही 
, है ।- चेतन द्रव्य है, उसकी चैतन्यशक्ति है तथा उसकी पर्याय-व्यक्ति जानने 
देखनेरूप होती है ।- भाई ! वीतरागमाग ं जगत से जुदा है ।- लोगो ने, उसे 
-क्रियाकाण्ड भे मान रखा है। यहाँ तो कहते हैं श्रतादि-का जो-विकल्प, है. 
वह भी अ्रचेतन है, जड है। यह कोई चेतन्यशक्ति की व्यक्तता - प्रगटता 
नही है। भ्रह्महा ? -वस्तु सम्पूर्ण चेतन्यदल है, उसकी शक्तियाँ व गुण 
चेतन्यमय हैं तो उसकी पर्याय-व्यक्तियाँ ज्ञान-दर्शंत के उपयोगमय क्‍यों 
नही होगी ? उसकी प्रगटता मे।जड-रागद्वेष किसप्रकार हो सकते हैं ” 


निश्चय से राग पद्ूगल का है, क्योकि रागरूप विकार चेतन्य-शरक्ति 
की व्यक्तता नही है। व्यवहाररत्नत्रय का विकल्प भी निश्चय से ज्ञान- 
स्वभाव की जाननेरूप शक्ति की सामर्थ्य में से नही आया हूँ, इंसकारण 
वह भी जड है -जाननेरूप शक्ति की सामथ्ये में से तो मात्र जानने देखने- 
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रूप परिणाम होता हूँ । वह परिणमन रागादि को जानता हू किन्तु ये 
रागादि भेरे है, ऐसे। नही जानता । 


भावक श्रर्थात्‌ कर्में का उदय, उस कर्म के उदयरूप भावक से हुए 
राग-हेष के भाव, वे भावक के ही भाव्य है, ज्ञायक के नही । अहाहा ! 
यह समभने के लिए कितनी घीरज चाहिए ? जब स्वभाव के अवलम्बन 
से भेदज्ञान प्रगट होता है, तव राग की कलुषता उपयोग से भिन्‍न जड 
पुद्गलद्गव्य की है, ऐसा भासित होता है और तव भावकभाव जो द्रव्य 
कमरूप मोह का भाव्य है, उससे अवश्य ही भेदन्ञान होता हैं । मोहकर्म के 
उदय से जो जो राग होता हैँ वह भावक का भाव्य हैं, ज्ञायक का भाव नही 
हैँ । यह वात सुक्ष्म हैं, परन्तु भाई ! तुभमें ऐसी सूक्ष्म बात समझने की 
ताकत है, योग्यता हैं। भरे ! तुभमें तो अन्तर्मुहतें में केवलज्ञान प्राप्त कर 
लेने की ताकत हैं। प्रभु ! तेरी प्रभुता की क्या वात ? 


भगवान पूराु-आनलन्द का नाथ शुद्ध चेतन्यस्वरूप से अचलपने अन्दर 
विराजमान है । वह अनत-अनत शान्ति, सुख, ज्ञान व आनंद का सागर 
है। वह उछले, तव उसमे से ज्ञान व आनद की परिणति आती है। जेसे 
पम्प की मशीन चालू करने पर कुए मे से फुब्वारे के समान पानी की 
घारा फूट पडती है, उसीप्रकार चेतन्यस्वरूप आत्मा पर दृष्टि का जोर 
, पड़ते ही जितना अन्दर स्वभाव में एकाग्रता का दवाव पडता है, उतनी 
ही आनंद की घारा अन्दर से प्रवाहित होने लगती है। भेदज्ञान होते ही 
भावकभाव जो द्रव्यकमरूप मोहमभाव है, उससे ज्ञायकभाव का भाव भिन्न 
हो जाता है और आत्मा अपने चेतन्यस्वरूप के अनुभव में स्थित हो जाता 
है। जिसे ज्ञायकभाव का आदर आया है अर्थात्‌ यह पूर्ण आनन्द का नाथ 
स्वभाव का सागर है, गणों का गोदाम है, इसप्रकार जिसकी दृष्टि में - 
प्रतीति में जोर आया है, वह आत्मा अन्तर मे विशेषरूप से स्थिर होकर 
ज्ञान व आनन्द की पर्याय प्रगट करके राग से - भावक के भाव्य से भिन्‍न 
हो जाते हैं । 


अब इस अर्थ का द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं 


(स्वागता) 
स्वतः स्वरसमिभरभावं 
चेतये स्वयमहं स्वमिहेकस्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह 
शुद्धचिद्घनमहो निधिरस्मि ॥३०७ 
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श्लोकार्थ :-[ इह ] इस लोक मे [ श्रह ] मैं [ स्वयं ] स्वत ही 
[ एक स्व | अपने एक आत्मस्वरूप का | चेतये | अनुभव करता हैँ, 
[ स्वतः स्व-रस-निर्भर-भावं ] जो स्वरूप सर्वते अपने निजरसरूप 
चेतन्य के परिणमन से पूरां भरे हुए भाववाला है, इसलिये यह 
[ मोहः ] मोह | मस ] मेरा [ कश्चन नास्ति नास्ति |] कुछ भी नहीं 
लगता अर्थात्‌ इसका भौर मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है । | शुद्धचिद्घन 
-महः-निधिः श्रस्मि ] मैं तो शुद्ध चेतन्‍्य के समूहरूप तेज पु ज का निधि 
हूँ । ( भावभावक के भेद से ऐसा अनुभव करे |) ॥३०।॥॥ 


कलश ३० पर प्रवचन 


इस कलश के भाव का पद्मानुवाद करके पण्डित बनारसीदासजी 
ने जीवद्वार का ३३वाँ छद लिखा है, जो इसप्रकार है ।-- 


कहे विचच्छुन पुरुष सदा में एक हों, 

अपने रस सौं भयों आपनी टेक हों। 
सोहकर्म मस॒ नाहि नाहि भ्रसकूप है, 

शुद्ध चेतना सिधु हमारों रूप है ॥३३॥ 


धर्मात्माजन ज्ञानी को विचक्षण पुरुष कहते हैं। उनकी दृष्टि मे 
तो दुनियादारी मे चतुर वस्तुत' पागल है। यहाँ सम्यग्दृष्टि विचक्षरण 
पुरुष ऐसा विचार करते हैं कि “मैं तो सदा एकरूप हूँ । रागादि विकारी- 
भाव भेरे स्वभाव मे नहीं हैं। मैं तो ज्ञायक की निर्मल आस्वादरूप 
परिणति के स्वभाववाला एकरूप हूँ। मेरे ज्ञायकभाव मे रागरूप विकार 
है ही नही । मैं तो निज चेतन्‍्यरस से भरा हुआ भगवान आत्मा ज्ञायक- 
तत्त्व हे और सदेव अपने ही आश्रय से अपने मे निवास करता हूँ । अर्थात्‌ 
मेरी पर्याय मेरे ध्रुवस्वभाव की ओर सनन्‍्मुख होकर तनन्‍्मय हो गई है, 
इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो सदेव एकरूप ही हूँ । राग का आश्रय मुझे 
नही है। भ्रहमहा ! मैं तो श्रनादि से अतीन्द्रिय श्रानदरस और ज्ञानरस 
से भरपूर भरा हुआ हूँ । मुझे इस ज्ञान-दर्शनस्वभाव की रुचि उत्पन्न 
हुई है अथवा स्वभाव का रस प्रगट हुआ है, इस कारण राग के रस की 
रुचि नष्ट हो गई है | रागादि तो भ्रम का कुझआ है, यह मेरा स्वरूप नही है। 
ये राग-ह्ेष तथा पुण्य-पाप के विकार भ्रम का कुओ्नाँ है। भावक के भाव से 
उत्पन्त हुई विकारी दशा, पर के श्ञोर की सावधानी की दशा, यह मेरा 
स्वरूप नही है, क्योकि मैं तो मात्र शुद्ध चेतन्यसिन्धुस्वरूप हूं” । 
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“६६ स्वय आत्मा कौन है, कैसा है? यह बात कभी सुनी नही है भौर 

अ्नादि से व्यर्थ के क्रियाकाण्ड मे अटक रहा है, उसी मे मर-पच रहा है | 
जीव अभ्रधिकार की ये श्रतिम गाथाएँ हैं । इसलिए कहते हैं कि “इस 

लोक मे मैं.अपने से ही श्रपने एक आत्मस्वरूप का अनुभव करता हूँ। 
मेरा ज्ञायकस्वरूप है, उसे मैं अनुभव मे लेता हूँ। एक ज्ञायक को अनु- 
भवता हूँ, उसी का वेदन करता हूँ । मेरे वेदन मे राग का वेदन नही है । 
- ऐसी बात समभने मे भी कठिन लगती है तो प्रयोग कंसे करे ” वीतराग 
जिनेश्वरदेव का यह मार्ग अपूर्व है। जिसने तीनों काल व तीनो लोको 
को केवलज्ञान मे प्रत्यक्ष जाना है, यह अपूर्व मार्ग उन्ही की दिव्यध्वनि मे 
प्रस्फुटित हुआ है । सन्‍्तो ने भी उसी के भनुसार ही कहा है । 

धर्मी कहते है कि “मैं उस स्वरूप का अनुभव करता हूँ, जो स्वत 
निजरसरूप चेतन्य के परिणमन से परिपूर्ण भरे हुए भाववाला है। 
यहाँ परिणमन का अर्थ निर्मेलस्वभाववाला आत्मपदार्थ है | यह 
त्रिकाली द्रव्य की बात है ।' चेतन्‍्य का परिणमन चैतन्य के स्वभाव से 
परिपूर्ण भरे हुए भाववाला है। इसलिए “यह मोह मेरा कुछ भी नहीं 
लगता । उसका और मेरा कुछ भी नाता नही है, क्योकि मैं तो शुद्ध 
चेतन्य के समूहरूप तेजपुञ्ज की निधि हूं” - ज्ञानी ऐसी परिणति का वेदन 
2000 जानता है। यह परिणति धममं है। 

कितने ही कहते है कि कानजी स्वामी ने यह सोनगढ से नया धर्म 
निकाला है, परन्तु क्या यह सोनगढ का है ? यह शुद्धचिदृ्धन महोनिधि 
तो श्रनादि है न ? धर्मीजीव ऐसा जानते है कि “मैं शुद्धचिद्घन श्रर्थात्‌ 
शुद्धज्ञान समूह का निधान, शुद्ध आनदघन का निधान, शुद्ध वीयंघन का 
निधान, शुद्धकर्ताशक्ति का निधान, शुद्धकर्म शक्ति का निधान भडार हूँ ।” 
। है? के चार प्रकार है - 

(१) कोई भी जड की अ्रवस्था होती है, वह कर्म है। जेसे यह 
जो शरीरादि की अ्रवस्था है, वह उसके कर्त्ता का कम है। जड परमाणु 
कर्त्ता है, उसका यह काये है, अ्रतः कम है, पर्याय है। जो द्रव्यकर्म हैं 
वे भी जड कर्त्ता के कर्म है - परिणमन हैं । 

2 (२) पुण्य-पाप का विकार व मिथ्यात्व का भाव भावकमं या 
विकारी कर्म है। राग-द्वेषघ-मोह का परिणाम विकारीकर्म है। 

४ (३) निर्मलपरिणति भी कर्म है। आत्मा के श्रानद के वेदन की 
क्रिया-शुद्धता का अभ्रनुभव, वह भी निर्मेल परिणमनरूप कम, है । 
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८) त्रिकाल रहनेंवाली शक्ति-सामथ्ये जो अन्दर पडी है, वह भी 
कर्म है। कार्य होने की सामथ्य कमंशक्ति है। कार्य होने की सामर्थ्य स्वय 
मे होने से उसके कार्य के लिए निमित्त या पर की अपेक्षा नही है । कार्य 
रूप होने की सामर्थ्यं वस्तु मे त्रिकाल मौजूद है। 


८“ ऐसा चिद्घन परिपूरा शक्तियो से भरा हुआ भण्डार मैं स्वय हूँ - 
ऐसा जिसके अनुभव में आता है, उसका वह अनुभव एक निविकारी कर्म 
या कार्य है और उसे मोक्षमार्ग कहते है। 


कर्म अर्थात्‌ कार्य या पर्याय । आत्मा मे कर्म नाम का त्रिकाल 
गुण है। उसमे से कार्य अर्थात्‌ पर्याय आती है, इस कर्म गुण का रूप 
दूसरे अ्रनत गुणो मे है । एक गुणा मे दूसरा गुरा नही है, किन्तु एक गुण 
के भ्राश्नय से दूसरे गृण नही हैं | गुण तो सब द्रव्य के आश्रय से है, किन्तु 
एक गुण मे दूसरे गुण के रूप की सामर्थ्य॑ है। कर्त्तागुणा ज्ञानगुण से भिन्‍न 
है, किन्तु ज्ञानगुण मे कर्त्तागुण का रूप है, कर्मगुण का भी रूप है । 


ऐसे शुद्ध चैतन्यघधन की निधि मैं हूँ -ऐसा ज्ञानी अनुभव करता 
है। अहाहा | उनके स्वभावसामथ्य की क्‍या शक्ति है। रागरूप होना, ये 
कोई गुण या शक्ति नही है । वस्तु तो शुद्ध चिद्घन श्रर्थात्‌ शुद्ध आनदघन, 
शुद्ध शानघन, शुद्ध वीयंघन -इसप्रकार भ्रनतगुणो का घन-समूह है। 
भाई! उसे प्राप्त करने के लिए योग्य पुरुषार्थ करना चाहिए 


वीर्य का वेग जब अन्तर मे वढता है, तब ज्ञानी ऐसा भ्रनुभव करते 
हैं कि मैं तो पूर्रास्वरूप निधि हूँ । मैं शरीर नही हूँ, राग नही हूँ, पुण्य-पाप 
नहीं हूँ तथा अल्पज्ञ भी नही हूं । भाई _ मैं तो एक गुणरूप भी नही हूं, 
मैं तो अनत गुणो का एक अ्खण्ड निधान हूं । 


फलश ३० के बाद की गाथा ३६ की टीका 

एवमेव च॑ मोहपदपरिवतंनेन रागहेबक्रोधमानसायालोभकर्म॑तो- 
फर्ममनोवचनकायशोत्रचक्षुत्राणरसनस्पर्शनसूत्रारिंण घोडस व्यास्येयानि। 
अनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । 

इसीप्रकार गाथा मे जो 'मोह' पद है, उसे बदलकर राग, ढवंष, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, तोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, 
प्राण, रसन, स्पर्शन-इन सोलह पद के भिन्न-भिन्न सोलह गाथासूत्र 
व्याख्यान करना और इसी उपदेश से अन्य भी विचार लेना । 
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कलश ३० के बाद की गाथा ३६ की टीका पर प्रवचन 

इसीप्रकार गाथा मे जो 'मोह” पद है, उसे बदलकर “राग' ले । राग 
के भावकपने मैं नही हूँ। कर्म भावक है और राग उसका भाव्य है, वह राग 
में नही हूँ, में तो ज्ञायक हूँँ। इसकारण वह राग मेरे ज्ञान मे ज्ञात होने 
योग्य है, किन्तु वह राग मेरे ज्ञान की पर्याय मे (तद्गरूप) आ जाये-ऐसा 
मेरा स्वरूप नही है। 

इसीप्रकार द्वेष' भी भावककर्म का भाव्य है, वह द्वेष भी ज्ञायक 
का भाव्य नही है। ज्ञायक का भाग्य तो द्वेप को लक्ष मे लिए विना 
जानना' मात्र है। उसीप्रकार क्रोध भावक कर्म का भाव्य है, ज्ञायक का 
भाव्य नही है। हाँ, ज्ञायक का भाव्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान मे क्रोध जाना 
अवश्य जाता है, किन्तु वह क्रोध में नही हूँ । ज्ञान मे कोध ज्ञात होता है - 
ऐसा कहना व्यवहार है । वास्तव मे तो ज्ञान की पर्यायका स्व-परप्र काशक 
रूप जो व्यक्त होता है, वह में हूँ, किन्तु क्रोध में नही हूँ । यह प्रवीण- 
विचक्षण पुरुपो के श्रनुभव की वात है । 

जब आचाये भगवन्त इतनी चमत्कारिक वात करते हैं, तो भगवान 
की दिव्यध्वनि की क्या बात ! श्रह्महा | पचमकाल मे छंद्मस्थ मुनि ऐसा 
कहते है कि हम तो पूर्ण निधि स्वरूप है, इसमे से अनत श्रानन्द व अनन्त 
ज्ञान प्रतिसमय वहता रहता है, तथापि कभी उसका श्रन्त नही श्राता, वह 
कभी भी समाप्त नही होता । वह शाश्वत निधि है। 

अरे! अज्ञानी को ऐसा आत्मा प्रतीति मे नही आता, क्योकि में 
पेसावाला हूँ, बगला (मकान) वाला हूँ, कुट्ुम्ब-परिवारवाला हूँ, रागवाला, 
पुण्यवाला हूँ - इसप्रकार वह आत्मा को पामर मानता है। किन्तु 'में तो 
जगत में एक अनन्त गुणो की सामर्थ्य से भरा हुआ महानिधान आत्मा हूँ 
धर्मी की परिणति तो ऐसी पुकार करती है । वस्तु तो वस्तु ही है । किन्तु 
इसे कौन जाने ? ज्ञानी जानता है कि में तो ऐसी ही महानिधिस्वरूप हूँ । 

मोह पद बदलकर मान, माया, लोभ लेना वे सब भावककर्म के 
भाग्य है। ये सव ज्ञायक के स्वरूप नही है। ये मेरे ज्ञायक मे नही है। 
शरीर, वाणी, मन व पाँच इन्द्रियाँ भी मेरी नही हैं । 

इसीप्रकार असख्यप्रकार के शुभाशुभभाव है, वे सब सम'क लेना । 
थे सब जो विभावभाव है, उनरूप में नही हूँ, क्योकि ये सब भावककर्म के 
भाव्य हैं, ज्ञायक के भाव्य नही है, और मे तो एक ज्ञायकमात्र हूँ ।” ऐसा 
विचार करना । 

*-> 00७ 


संमयसार गाथा ३७ 


अ्रथ श्ेयभावविवेकप्रका रमाह-- 


खणत्यथि सस धम्मआदी बुज्कदि उवश्रोग एवं अ्रहमेक्कों । 
त॑ धम्मणिम्मसत्तं समयस्थ वियाणया बेंति ॥॥३७॥॥ 


नास्ति मम॒ धर्मादिवु ध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
तं॑ घर्मंन्िमेंसत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३७ा॥ 
अ्मूनि हि धर्माधर्साकाशकालपुद्गलजीवांतराशि स्वरसबविजुस्भि- 
तानिवारितप्रसरविश्वधस्सरप्रचडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मग्ना 
नीवात्सति प्रकाशमानानि ढंकोत्कीरॉकज्ञायकस्वभावत्वेन तत्त्वतोषन्तस्त- 
त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तू मशक्‍्य- 
त्वानज्न नाम सम सन्ति। किब्चेतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत 


अब शेयभाव के भेदज्ञान का प्रकार कहते है -- 


धर्मादिवे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। 

--इस ज्ञान को, ज्ञायक समय के घममनिर्मंमता कहे ॥३७॥। 

गाथा :--] वृध्यते | यह जाने कि [धर्मादि] 'यह धममं आदि 
द्रव्य [ मम नास्ति ] मेरे कुछ भी नही लगते, [| एकः उपयोगः एवं ] 
एक उपयोग ही [ श्रहम्‌ ] मैं हू” -- | तं ] ऐसा जानने को [समयस्य 
विज्ञायकाः ] सिद्धान्त के अ्रथवा स्वपर के स्वरूप समय के जाननेवाले 
[ घर्मनिर्ममत्वं ] धर्मंद्रव्य के प्रति निर्ममत्व [ विदंति | जानते है, 
कहते हैं । 

टीका :--अपने निजरस से जो प्रगट हुईं है, जिसका विस्तार 
अनिवाय है तथा समस्त पदार्थो को ग्रसित करने का जिसका स्वभाग है - 
ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशक्ति के द्वारा ग्रासी भूत किये जाने से, मानो अत्यन्त 
भ्रन्तमंग्न हो रहे हो, ज्ञान मे तदाकार होकर डूब रहे हो - इसप्रकार 
आत्मा में प्रकाशमान यह धम्म, अ्रधमं, आकाश, काल, पुदूंगल और अन्य 
जीव - ये समस्त परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नही हैं, क्योकि टकोत्कीरों एक 


» इस गाथा का श्रर्थ ऐसा भी होता है - धर्म श्रादि द्रव्य भेरे नही हैं, मैं एक न 
ऐसा उपयोग ही जाने, उस उपयोग को समय के जाननेवाले धर्म के प्रति निर्मम 
है 
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एवेकसनाकुलमात्मानं कलयन्‌ भगवानात्मवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः 
ततः सर्वेद्रसवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसवलने5पि परिस्फुटस्वदसानस्व- 
भावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराशि प्रति निर्समत्वोस्मि, 
सर्वदेवात्मेकत्वग॒तत्वेन समयस्येवसेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं ज्ञेयभाव- 
विवेको भूतः । 


ज्ञायकस्वभावत्व से परमार्थत अन्तरज्भतत्त्व तो मैं हुँ और वे परद्वव्य भेरे 
स्वभाव से भिन्न स्वभाववाले होने से परमार्थत वाह्यतत्वरूपता को छोडने 
के लिये असमर्थ है (क्योकि वे श्रपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान मे 
प्रविष्ट नही होते) । और यहाँ स्वयमेव (चैतन्य मे) नित्य उपयुक्त श्रौर 
परमार्थ से एक, अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान शआात्मा 
ही जानता है कि---मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ, इसलिये ज्ञेयज्ञायक- 
भावमात्र से उत्पन्न परद्वव्य के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, प्रगट 
स्वाद मे आते हुये स्वभाव के कारण धर्म, अधरं, श्राकाश, काल, पुदूगल 
और अन्य जीवो के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योकि सदा ही अपने एकत्व मे 
प्राप्त होने से समय (आत्मपदार्थ अ्रथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्यों का त्यो ही 
स्थित रहता है, (अपने स्वभाव को कोई नही छोडता) । इसप्रकार ज्ञेय- 
भावो से भेदज्ञान हुआ । 


गाथा ३७ की उत्थानिका, गाथा और उसकी टीका पर प्रवचन 

श्रव जशेयभाव के भेदज्ञान का प्रकार कहते है। निजात्मा से भिन्न 
निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक परजीव एवं छहो द्रव्य - सभी शेय 
हैं, उनसे ज्ञायक आत्मा भिन्‍न है - इसप्रकार के भेदज्ञान की व्याख्या 
अ्रव करते हैं । श्रात्मा अपने ज्ञानस्वभाव के कारण ही ज्ञेयो को जानता है, 
ज्ञेयो के कारण नही । जानना ज्ञान की स्वय की परिणति है, ज्ञेयो की 
नही । ऐसा होने पर भी श्रज्ञानी ज्ञे यो को अपना मानता है - यही मिथ्या- 
दर्शन है । 

ज्ञान की परिणति ज्ञेयो को जानती है, इसलिये ज्ञेयो के कारण 
हुई हो - ऐसा नही है। वह तो ज्ञान के स्व॒रस से ही प्रगट हुई है, अपने 
प्रकाश से ही परिणमित हुई है। चैतन्य की परिणत्ति ऐसी प्रकाशमय 
है कि उसका फैलाव - विस्तार किसी से रोका नहीं जा सकता। समस्त 
पदार्थों को ग्रसने का श्रर्थात्‌ जानने का इसका स्वभाव है। चाहे वह 
शरीर हो भगवान हो, मूर्ति हो, 'ग्रुर हो, शास्त्र हो -सभी ज्ञेयो को 
« अपने स्वभाव से ही जानने का उसका स्वभाव है। ग्रसने का स्वभाव है 


समयसार गाथा ३७ ] [ ११६ 


भ्र्थात्‌ ज्ञान मे जान लेने का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव समस्त पदार्थों 
को जानने का है, तथापि ज्ञान का परिणमत ज्ञय के कास्स- नही होता । __ 

जैसे दशा मे परवस्तु का जो प्रतिबिम्ब ज्ञात होता है, वह पर- 
वस्तु नही है; दर्पण मे वह परवस्तु आयी भी नही है। तथा दर्परा मे जो 
प्रतिबिम्ब पडा है, वह भी पर के कारण नही, किन्तु दर्पण की स्वच्छता 
के कारण है । परवस्तु मानो दर्पण मे श्रा गई हो - ऐसा मालूम पडता है, 
तथापि वह दर्पण की स्वच्छता की ही दशा है, वह कोई परवस्तु नही है । 
तथा सामने परवस्तु है, उसके कारण दर्पण की स्वच्छता की परिणति 
हुई है - ऐसा भी नही है। उसीतरह यह ज्ञानस्वरूप भगवान श्रात्मा का 
अपनी दशा मे परवस्तु को जानने का, ग्रहण करने का, ग्रसने का, प्रवेश 
करने का स्वभाव है, समस्त पदार्थों को जानने का ज्ञानपरिणति का स्वभाव 
है । चाहे स्वज्ञपरमेश्वर हो, समवशरण हो या मन्दिर हो - इन सभी को 
अपने चैतन्यप्रकाश की सामथ्यं से जानने का स्वभाव है। ऐसी प्रचण्ड 
चिन्मात्रशक्ति से आरसीभूत होने से मानो भ्रत्यन्त अन्तमेग्न हो रहे है- 
इसप्रकार समस्त पदार्थ आत्मा मे प्रकाशमान हैं । 

धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय पदाथे हैं, ये जग्रत की वस्तुएं हैं, 
इन्हे केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देखा जाना है। सवृज्ञपरमेश्वर के सिवाय - 
इन्हे भय किसी ने प्रत्यक्ष नही देखा। ये दोनो -द्रव्य लोकप्रमाण हैं । 
गमन करनेवाले जीव और पुदू्गल जब स्वय गमन करते हैं, तब धर्मा- 
स्तिकाय उनके गमन मे निमित्त होता है और जब वे पदार्थे गतिपूर्वक स्वय 
स्थिर होते हैं, तब अ्रधर्मास्तिकाय उनके स्थिर होने मे निमित्त होता है। 
पदाथे भ्रपने ही कारण या अपनी ही योग्यता से जब गमन करता है 
या स्थिर होता है, तब ही दूसरी वस्तु को निमित्त कहते हैं। धर्मास्तिकाय 
गति कराता हो या अधर्मास्तिकाय स्थिति कराता हो, ऐसा नही है। 
उसीप्रकार आकाश लोक-अ्रलोक मे व्यापक है और कालद्रव्य अभ्रसस्यात 
हैं, वे लोक मे रहते है । । 
पुद्गलद्रव्य भ्रनन्‍्त हैं। कर्म, शरीर, वाणी इत्यादि सभी पुद्गल परज्ञेय 
रूप से अस्तित्व धारण करते हैं। उसीप्रकार अन्य जीव निगोद के जीव, 
सिद्धजीव, देव, गुरु, कुदुम्ब॑ इत्यादि जीव -वे सब अन्यजीव हैं। ह 

ज्ञानी कहते हैं कि ये सर्व परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नही हैं। ये सभी 
छहद्रव्य ज्ञान के शेय हैं। ज्ञान उतको जानता है -> यह कहना भी 
व्यवहार हैं। वास्तव मे तो उनको जानने सम्बन्धी जो श्रपनी ज्ञान की 
दशा है, उसरूप परिणुमन करता हुआा ज्ञान स्वयं को ही जानता है। 
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ज्ञान मे ज्ञेयो को जानने का स्वभाव है ज्ञेय के कारण ज्ञान का जानने 
का स्वभाव नही है। चैतन्य स्वय ही उस काल में अपनी शक्ति के विकास. 
को सामथ्य से अननन्‍्तजशञयों को जानने के भाव से परिणमनकर उसे निगल 
जाता है। परज्ञेयरूप से जगत मे जो भ्रनन्त पदार्थ हैं, उन्हें ज्ञान अपने 
जानने की सामथ्यं से जानता है। श्रात्मा अपने ज्ञान मे रहकर, ज्ञेयो का 
अवलम्बन लिए बिना अ्रपने स्व-परप्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्यं से 
ज्ञेगो को प्रकाशित करता है। 

परज्ञेय जीव के नही हैं, स्त्री, पुत्र, गुरु, शिष्य, रुपया, पेसा आदि 
कुछ भी जीव के नही हैं, ये तो सब परज्ञेय हैं। जीव की तो केवल पर- 
जैेयो को जानने की सामथ्यं है। इसकारण घर्मीजीव तो यह जानते हैं 
कि कोई भी परद्रव्य मेरा सम्बन्धी नहीं,है। वीतराग अहन्तदेव और _ 
लिग्र॑न्थगुरु भी मेरे सम्बन्धी तही है ।ओ सब तो पर-पद्मर्थ-है-।- 

प्रश्न :- देव-गुरु को तो श्रात्मा का मानो? ये तो परिपूर्ण 
शुद्ध है न ? 

उत्तर :- अरिहतदेव तथा अनन्तसिद्ध अपने-अपने मे परमशुद्ध 
पवित्र परमात्मपद मे विराजमान होते हुए भी अपने लिए तो पर ही हैं “थे 
श्ररिहन्त है, ये सिद्ध हैः इसप्रकार के विकल्पों को भी अपना मानना 
म्रिथ्यात्व है । ये सब परद्रव्य देव, गुरु, शरीर व कम आदि मेरे सम्बन्धी 
नही है, जो श्राठकम्म हैं, वे भी मेरे सम्बन्धी नही है। ये तो जड-पुद्गल 
है तथा मै तो चेतन्य ज्ञानप्रकाश की मूृत्ति हूँ । 

प्रश्न - कर्म तो जीव के होते है न ? 

उत्तर :- भाई | कर्म जीव के नही होते, क्योकि ये तो जड-पुद्गल- 
मय है । जीव का तो ज्ञान होता है। जीव के कर्म है -यह तो सयोग का 
ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का कथन है। भगवान ! तेरे चेतन्य की 
सामथ्ये कितनी है । एकबार देख तो सही ! तेरे ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा 
है कि पर के आश्रय बिना ही पर को जान लेती है। किसी भी परवस्तु को 
जानने के लिए उस वस्तु का होना झ्रावश्यक नही है । 


यह धर्म की बात चल रही है। पर-पदार्थों को जानने का मेरा 
(चेतन्य का) सहज स्वभाव है। ऐसा जानने का नाम ही धर्म है। पर- 
पदार्थ और मुभमे कुछ भी सम्बन्ध नही है, किन्तु पर-पदार्थे सम्बन्धी 
शात करने की मुभमे स्व-परप्रकाशक सामथ्यें है। इस स्वपरप्रकाशक 
सामथ्य मे स्वय का परिणमन करना धर्म है। सर्व परद्वव्य मेरे सम्बन्धी 
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नही, इसकारण ज्ञेय-शायक सम्बन्ध कहना भी व्यवहार है । इस लोकालोक 
का अस्तित्व है, इसकारण केवलज्ञानी की परिणति केवलज्ञानरूप होती 
है- ऐसा नही है, किन्तु ज्ञान का परिणमन अपने स्वभाव की सामथ्य से 
ही केवलज्ञानरूप होता है। ज्ञान के स्वभाव की सामथ्यं ही ऐसी है कि 
वह स्व को जाने और पर को भी जाने । पर का अस्तित्व होने पर भी 
ज्ञान पर के अस्तित्व के कारण नही, बल्कि अपनी ज्ञान की सत्ता के 
सामथ्ये के कारण स्व-पर को जानता है। 

प्रश्त :- तो क्या भगवान और भगवान की वाखी से भी कोई लाभ 
नही होता ? 

उत्तर :- भाई | भगवान व भगवान की वाणी तो परशेय है, 

परपदाथे है। आत्मा का स्वभाव तो परपदार्थ को परपदा्थ के अस्तित्व 

से जानने का है। वह ज्ञान पर के कारण नही है, किन्तु अपने स्व-पर- 
प्रकाशक ज्ञानसामथ्यं की परिणति के कारण है । 

समयसार गाथा ३२० में तो यहाँ तक आता है कि भगवान 
श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, वह वध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, 
उदय को भी जानता है, निर्जरा को भी जानता है, वह तो मात्र जानत्ता 
है। लो, अब क्या बाकी रहा ? स्वयं ज्ञानस्वभावी प्रभु है न ? उसके 
लिए उदय भी परज्ञेय, वध भी परज्ञ य, निर्जरा भी परज्ञ य और कर्म का 
छूटना भी परज्ञय है। इसलिए आत्मा उदय, वध, निर्जरा व मोक्ष को 
मात्र जानता है, करता नही है । जसे दृष्टि पर की मात्र जानने का काम 
करती है। वह पर को टिकाने का, वदलने का, परिणसन कराने का या 
प्रिणमन मे फेरफार कराने का काम नही करती । उसीप्रकार भगवान 
आत्मा लोक की आँख है । इस चेतन्य की दृष्टि का परिणमन तो ज्ञानरूप 
है। अपनी सामथ्यें से अपने मे रहकर पर को स्पशे किए बिना सभी द्र॒व्यो 
को ज्ञेयरूप से जानने का उसका स्वभाव है। इसमे पर की दया में पाल 
सकता हूँ, यह कहाँ रहा ? अहाहा ! तत्व कितना स्पष्ट है ? ऐसा अच्यत्त 
कही नही है । भरे प्रभु | यह तो सनातन मार्ग है । 

झनादि से आत्मा का स्वभाव स्व-परप्रकाशक की सामथ्येवाला 
है। इसकारण जो ज्ञान पर को प्रकाशित करता है, वह पर के अस्तित्व 
के कारण प्रकाशित नही करता । वास्तव में तो पर सम्बन्धी अपना जो 
ज्ञान है, उसे ही वह प्रकाशित करता है। जहाँ ऐसी सूक्ष्म बात है, वहाँ 
भेरा पैसा, मेरी देह, मेरी पत्नी, मेरी सतान इत्यादि कहाँ रहा ? किसका 
लडका और किसकी पत्नी ? किसकी माँ और किसका वाप ? कंसा देश 
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व कैसा परदेश ? बापू ! तेरा देश तो शअ्रसख्यप्रदेशी प्रभु श्रन्दर है, जिसमे 
अनन्तगुणो की प्रजा निवास करती है तथा स्वरूप मे रहकर मात्र जानना - 
यही तेरा स्वभाव है। 

यहाँ मुख्यरूप से ज्ञेय-ज्ञायक की वात की है, श्रत्य गुणों की अपेक्षा 
ज्ञान गुण विशिष्ट है। ज्ञान के अलावा दूसरी शक्तियाँ तो निविकल्प है, _ 

स्व व पर को जानने की सामथ्यंवाली - वह एक 

ही शक्ति है। ऐसी ज्ञानस्वभावी वस्तु मे 'पर को मार सकू, या पर की दया 
पाल सकूँ, या पर के पास से कुछ प्राप्त कर सकू' - ऐसी सामथ्ये कहाँ है ? 
अरे ! शास्त्र को जानते हुए शास्त्र मे से जाननेरूप पर्याय नही आती, 
क्योकि शास्त्र तो पर है, पुदू्गलमय है। जवकि ज्ञानपर्याय तो स्व-पर को 
प्रकाशित करने के साम्थ्य॑वाले ज्ञायकतत्त्व मे से आती है। अहाहा | धर्मी 
ऐसा मानता है कि मेरा पर-द्रव्य के साथ कोई सम्बन्ध नही है, देव मेरा 
सम्बन्धी नही है, गुरु मेरा सम्बन्धी नही है और मन्दिर भी मेरा नही 
है। मैं तो एक चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा हूँँ। पर में गये विनाव 
परवस्तु मेरे मे झये विना उसे जानने के स्वभाववाला मे हूँ । 

सर्वे परद्रव्य मेरे सम्वन्धी नही हैं, क्योकि टकोत्कीणं एक ज्ञायक- 
स्वभावपने के कारण वास्तव मे अन्तरद्)ध तत्त्व ही मैं हूँ । मैं तो ज्ञायक- 
स्वभावमय स्वरस के सत्‌ का सत्त्व हूँ। मैं आत्मा सत्‌ हु और ज्ञायकपना 
मेरा सत्त्व है, इसकारण ज्ञायकस्वभावपने से में श्रन्तरद्भ तत्व हूं और 
परद्वव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाववाले होने से परमार्थे से वाह्म तत्त्वपने 
को छोडने भे असमर्थ है। अहाहा ! सिद्ध भगवान व सर्वज्ञ परमेश्वर 
श्ररहन्त परमेष्ठी भी मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाववाले हैं। इसकारण वे 
परमार्थ से वाह्मतत्त्वपने को छोडने मे असमर्थ है श्रर्थात्‌ वे अपने स्वभाव 
मे ही रहने से अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान मे प्रवेश नही करते । 
अनन्त बाह्यतत्त्व अपने स्वभाव के सत्व को छोडने मे श्रसमर्थ है तथा में भी 
अपने अन्तरज्भतत्त्व अर्थात्‌ ज्ञायकपने को छोडने मे असमर्थ हूँ । ज्ञान स्व 
व पर को अपने भ्रस्तित्व मे रहकर जानता है तथा ज्ञेय ज्ञान मे प्रवेश नही 
करते। इसप्रकार दो विभाग सर्वप्रकार भिन्न ही है। (१) अन्तरज्भतत्व 
ज्ञायक स्वय तथा (२) वाह्मतत्त्व सर्वे परज्ञेय 

देखो ! यह ज्ञेयभाव के भेदज्ञान का प्रकार कहा है। 

ज्ञेयभाव से तेरा तत्त्व जुदा है, ऐसा तू अनुभव कर! तू अपनी 
दृष्टि को त्रिकाली ज्ञायक तत्त्व से जोड़ दे तथा जो तू नही है - ऐसे 
परज्ञेयो से दृष्टि हटा ले - ऐसा यहाँ कहते है। 
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अब कहते हैं कि में स्वय ही नित्य उपयुक्त, परमार्थ से एक, 
अनाकुल आत्मा को अनुभवता हुआ भगवान आत्मा हूँ । नित्य उपयुक्त 
अर्थात्‌ नित्य जानने-देखने के स्वभाववाला हूँ, नित्य ज्ञान के उपयोग के 
व्यापारवाला हूं । परमार्थ से एक हूँ अर्थात्‌ ज्ञानमयी होने से एकरूप हूँ । 
जिसमे भेद नहीं है-ऐसा में एक अनाकुल शान्तरस का कन्द प्रथ्र 
अतीन्द्रिय आनन्द का पिण्ड हूँ। मेरे आनन्द के लिए मुझे निमित्त की 
अपेक्षा नही है, वयोकि निमित्त मे मेरा आनन्द नही है। उसीप्रकार मुझे 
मेरे ज्ञानप्रकाश के लिए भी निमित्त की जरूरत नही है, क्योकि मेरे ज्ञान 
का प्रकाश निमित्त मे नही है। भगवान समवशरण मे साक्षात्‌ विराजते 
हैं और उनकी वाणी खिरती है। उसका ज्ञान मुझे मेरे द्वारा ही होता 
है और तब में श्रनाकुल आनन्द का वेदन करता हूँ, परन्तु वहाँ पर के 
कारण मुझे ज्ञान और आनन्द होता है, ऐसा नही है, क्योकि मेरा ज्ञान 
व मेरा आनन्द पर मे है ही नही । 

भाई ! चेतन्य की स्व-परप्रकाशक सामथ्य को जिसने जाना नही, 
जिसने अनुभव मे उसकी सत्ता को स्वीकार किया नही, उसे धर्म कहाँ 
से हो, कैसे हो ? यहाँ कहते हैं कि स्वय से ही नित्य उपयोगमय और 
प्रमार्थ से एक अनाकुल आत्मा को अपनी ज्ञानपरिणति मे अनुभव 
करता हुआ, अनाकुल आनन्द का वेदन करता हुआ भगवान आत्मा ही 
जानता है कि में प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। वास्तव में एक ज्ञायकभाव- 
स्वरूप से श्रनाकुल आनन्द का वेदन करता हुआ से एक हूँ। निश्चय से 
एक होने से पर्याय के भेद भी मुझ मे नही हैं । 

भाई | जिनेश्वरदेव का मार्ग बहुत सुक्ष्म तथा श्रपूर्व है। जेसे - 
सर्प को पकडने की मोटी सडासी हीरा-मोती को पकडने के काम नही भा 
सकती । उसीप्रकार अतिसुक्ष्म भगवान आत्मा को ग्रहण करने से -- पकडने 
में स्थूल विकल्प काम नही आ सकते । यह तो निविकल्प ज्ञान व आनन्द 
से पकडने से आता है। ऐसा निविकल्पज्ञान व आनन्द जिसे प्रगट है, वे 
सम्यरदृष्टि श्रात्मा को ऐसा अनुभवते हैं कि- “मैं तो एक हूँ। में एक 
ज्ञायक चेतन्यस्वरूप हूँ तथा यह शरीर-मन-वाणी, देव-गुरु-शास्त्र आदि 
सब परज्ञेय है। वे मेरी वस्तु नही है या मेरे मे नही हैं। वे मेरे कारण से 
नही हैं और मैं भी उनके कारण से नही हूं । में ज्ञायक हूँ तथा वह ज्ञेय 
है, इतना मात्र ज्ञ य-शायकभाव है । 

ज्ञेय-ज्ञायकभाव मात्र से परद्वव्यों के साथ परस्पर सम्बन्ध होने 
पर भी, प्रगठ स्वाद मे आते हुए स्वभावशेद के कारण भिन्नता है। 


१२४ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


शिखरणी (श्रीखण्ड) की तरह मीठा व खट्टा-दोनो स्वाद मिले हुए होने 
पर भी मीठा स्वाद खट्ट से पृथक्‌ जाना जाता है। उसीप्रकार सम्यरदृष्टि 
धर्मात्मा को भगवान आत्मा का स्वाद पर के स्वाद से जुदा ज्ञात होता है, 
ऐसा जाने व श्रद्धान करे, तब आत्मा को जाना, माना व अनुभव किया - 
ऐसा कहा जाता है। यह सम्यग्दशंन तथा धर्म की रीति है। इस मूल 
को छोडकर जीव ने महाक्रत धारण किए, ब्रह्मचयं पाला, केशलोच किए 
इत्यादि बाह्य क्रियाकाण्ड मे घ्मं मानकर मूछित हो गया, किन्तु ये सब 
आत्मज्ञान के बिना निसार है। ये तो शुभ विकल्प है, जवकि भगवान 
झ्रात्मा निविकल्प है। भाई ! 'में शुभविकल्पवाला हूँ', ऐसा विचार करने 
के बदले 'ै चेतन्यधनस्वरूप अ्रनादि-अ्रनन्त तत्त्व हूँ'- ऐसा विचार क्यो 
नही करते ? ज्ञानी तो कहते है कि 'में तो अनादि अनाकुल आत्मा का 
अनुभव करता हुआ भगवान श्नात्मा हूँ ।' 

अज्ञानी को भी जडपदार्थों का स्वाद नही आाता। मात्र उनका 
लक्ष्य करके 'यह ठीक है' ऐसे राग का ही स्वाद आता है। परन्तु धर्मी 
तो कहते हैं कि राग का भाव भी पर है, वह मेरे ज्ञान मे मात्र परज्ञ यपने 
रहनेवाला तत्त्व है। राग है, इसलिए उसके कारण ज्ञान होता है - ऐसा 
भी नही है। भाई तुझे अपने स्वभाव के सामथ्य की खबर नही है, 
श्रद्धा नही है । एक सम॒य से लोकालोक को जाने, ऐसा तेरा स्वभाव है. 
भले ही श्रुतज्ञान हो, श्रुतज्ञान परोक्ष हैव केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, मात्र 
इतना ही अन्तर है। श्रुतज्ञान मे भी स्वय स्व को जानता हुआ अपने मे 
लोकालोक ज्ञात हो जाता है | वस्तुत तो लोकालोक जाना जाता है - यह 
कहना भी व्यवहार है । अहाहा ! वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है । 

भाई! भगवान श्रात्मा जानता है कि मैं तो प्रगट निश्चय से एक 
ही हूँ । अनेक परजेयो को जानता हुआ मैं अनेकरूप नही हो जाता । 
अनेक परज्ञ य को जानता हुआ भी मैं अनेक मे चला नही जाता तथा वे 
अनेक जेय भी मेरे ज्ञान मे प्रवेश नही कर जाते । मैं ज्ञायकमात्र अनाकुल 
आनन्द को अनुभवता हुआ श्रात्मा हूं । यहाँ अकेला 'जानना' नही लिया, 
क्योकि ज्ञान के साथ आनन्द भी है, जैसे आत्मा मे ज्ञान है, उसी तरह 
अतीन्द्रिय आनन्द भी है; इसलिए श्रात्मा की स्व-परप्रकाशक सामर्थ्यें 
है- ऐसा जाना तो ज्ञान के साथ श्रानन्द भी आता ही है। आनन्द आये 
बिना अकेला ज्ञान, ज्ञान ही नही कहलाता । यह सवेज्ञ त्रिलोकीनाथ की 

दिव्यध्वनि मे आई हुई बात है। भाई ! तू श्रात्मा है न ? श्ररे ? तू प्रभु है, 

पामर नही है। प्रभु को पामर मानना मिथ्यात्व है। 
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अहाहा ! श्रनन्त ज्ञेयो को, ज्ञेयो मे प्रवेश किए बिना तथा ज्ञेय 
ज्ञान मे आये बिना, जानने को ताकतवाला तू भात्मा है। ऐसी तेरी प्रभुता 
है और येही तेरी ईश्वरता है। ३६वीं गाथा मे भोआ गया है कि 
“जिसकी निरन्तर शाश्वती प्रतापसम्पदा है'- इसमे भी श्रात्मा की प्रभुता 
बताई है। जैसा ज्ञानस्वभाव है, वसा प्रभुता भी स्वभाव है। जिसने अपने 
ज्ञानस्वभाव व प्रभुतास्वभाव का भान किया, उसे पर्याय मे प्रभुता प्रकट 
होती है। उसकी स्वय की पर्याय स्वय की सामथ्य से, भ्रखण्ड प्रताप से 
स्व॒तन्त्ररूप से सुशोभित होती हुई प्रगट होती है । 


प्रश्न :- इसके लिए हमको क्या करना चाहिए ? 


उत्तर :- भाई | यह करना कि - “मैं श्रन्दर ज्ञानस्वरूपी भगवान 
अनन्त-अनन्त गुणो का गोदाम, भ्रनन्तस्वभाव का सागर प्रभु तथा अ्रनन्त- 
शक्तियो का सम्रहालय हूँ, धाम हूँ । - ऐसा जानना, किन्तु श्रज्ञानी को 
इसकी कहाँ खबर है ? वह इसे छोडकर पर मे (शरीरादि सयोगो मे) 
सन्‍्तुष्ट हो जाता है। भगवान ! तुझे यह क्‍या हो गया है ” तू अपना 
भिखारीपन तो देख ! यह तेरा पागलपन है! अहा ! तू तीनलोक का 
नाथ | इन छुद्र सयोगो मे (सासारिक सुखाभास मे) सन्तुष्ट कंसे हो 
जाता है ? भगवान ! तू तो आनन्द का नाथप्रभु है। ये परवस्तुय 
(स्योग) तेरे मे नही है श्रौर तू इनमे नही है। तेरा ज्ञान परवस्तुओ के 
कारण है- ऐसा भी नही है। तू अपनी सत्ता से स्व-पर को जानता है । 
स्व-पर को जानने की सामथ्यंवाला तू भगवान है। उसे जाने अर्थात्‌ 
अपनी भगवत्ता को पहिचाने तो अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद आयेगा। 


प्रश्न :- यहाँ 'श्ञय-ज्ञायकभावमात्र से'- ऐसा जो कहा, उसका 
क्‍या तात्पये है ? 

उत्तर :- तात्पर्य यह है कि 'मैं ज्ञायक हूँ और ये परज्ञ य हैं' - यह 
तो कहनेमात्र का सम्बन्ध है। ऐसे ज्ञे य-श्ञायकसम्वन्ध होने से परद्वव्यो का 
जैसा स्वरूप है, वैसा ज्ञान होता है । परच्तु प्रगट स्वाद में आने पर स्वभाव- 
भेद के कारण वे मुभसे भिन्न हैं- ऐसा ज्ञान भी होता है। मेरी आत्मा 
का स्वाद अ्रतीर्द्रिय आनन्द है, जबकि धर्मास्तिकाय श्रादि परजषेय मुभसे 
भिन्‍न हैं। अ्रहाहा ! भगवान के द्वारा देखे-जाने गये धर्मास्तिकाय, अध- 
मास्तिकाय, झ्राकाश, काल, अ्न्यजीव व कर्म आदि पुद्गलद्गव्य-ये सब 
परज्ञेय हैं और मैं तो ज्ञानस्वभाव में स्थित ज्ञायक अतीन्द्रिय श्रानन्द से 
भरा हुआ भगवान हूँ । 
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गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि - 'क्मे राजा, कर्मे रंक, 
कर्म वाल्यो, आडो अंक, किन्तु भाई ! ये सव निमित्त के कथन है । अपनी 
पर्याय विकाररूप से परिणमे, तव घातिया कर्म को निमित्त कहा जाता 
है और सयोगी दशा मे अघात्तियाकर्म निमित्त होता है । ये आठों ही कम, 
उनकी प्रकृतियाँ, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग -ये सभी ज्ञान में परज्ञेय हैं । 
तीर्थकरप्रकृति भी ज्ञान में परन्षेय है। जैसे श्रीखण्ड मे मीठास्वाद, खट्ट - 
स्वाद से भिन्‍तपने अनुभव में आता है; उसीप्रकार मेरा आत्मा का स्वाद, 
धर्मास्तिकाव आदि परजेयो से भिन्न है। मेरा अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद 
परजेयो से भिन्‍न है, इसलिए मैं उतसे भिन्‍न हूँ । ऐसा जिनेश्वर का मार्ग 
कोई अपूर्व है। परन्तु लोगो ने दया पालना, वाह्मत्रत पालने झादि मे ही 
धर्म मान रखा है किन्तु ऐसा तो अनन्‍्तवार किया है, यह तो राग की 
क्रिया है। इसमे झात्मा कहाँ है ” आत्मा तो ज्ञायक-स्वभाव है। लेकिन 
अज्ञानी को अपनी महिमा झूयाल में नही आती । पर के कारण मुझे ज्ञान 
होता है - ऐसा मानकर अज्ञानी अपना वडप्पन (प्रतिष्ठा) दूसरो को देता 
है। अरे भगवान ! यह तुझे क्या हो गया है ? तू तो अनादि ब्रह्मस्वरूप 
भगवान है। 

भगवान आत्मा ज्ञानानन्दस्वरूपी व्रह्मानन्द का नाथ हैँ। उसका 
प्रकट स्वाद अतीन्द्रिय आनन्द है। धर्मादि परज्ञेयों का स्वभाव मुझसे 
भिन्‍न है । ऐसा प्रकट स्वाद आते ही स्वभावभेद से मैं धर्म, अधम, 
आकाश, काल, पुद्गल व अन्य जीव के प्रति निमंम हूँ । मैं तीनलोक के 
नाथ तीर्थैकरदेव के प्रति निर्मेम हूँ । तीर्थंकर मेरे नही है, देव मेरे नही है, 
गुरु व शास्त्र भेरे नही है। जब शुभभाव होता है, तव उनके प्रति लक्ष्य 
जाता है, किन्तु शुभभाव पर के कारण नही होते | ये शुभभाव तथा 
सव परवस्तुएँ परज्नेय हैं। उन परज्ञेयो को मैं अपने ज्ञान मे रहकर, 
अपने अतीन्‍न्द्रियस्वाद का वेदन करता हुआ, अपने से जुदा जानता हूँ । यह 
सम्यरदर्शन व धर्म है। सम्यर्दुप्टि के जेसा स्वरूप है, वेसी प्रतीति हुई है । 
ज्ञानस्वरूप चेतन्यसूर्य भगवान आत्मा के अतिरिक्त समस्त परजेय अपने 
वाह्मतत्वपने को छोड़ने मे असम हैं और मैं अ्रन्तरंगतत्त्व हुँ । जो अपने 
अनुभव में आनन्द को जानता हुआ, पर को भिन्न जानता हूँ । इसलिए 
मैं इन सर्व परजेयो के प्रति निर्मम हूँ - ऐसा ज्ञानी जानता है । 

अज्ञानी ऐसा मानता है कि मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरा मकान 
आदि। परन्तु भाई ! यह शरीर भी तेरा नही है तो मकान आदि तो 
तेरे कंसे होंगे ? अरे ! अन्दर जो राग है, वह भी तेरा नही है तो फिर पर 
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वस्तु तेरी कहाँ से होगी ? ज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं तो ज्ञान-आनन्द 
का अनुभव करनेवाला हूँ, राग का अनुभव करनेवाला मैं नही हूँ । अहो ! 
कसी अद्भुत टीका है। आचाये अमृतचन्द्रदेव ने श्रमृत वर्षाया है । 


यहाँ ऐसा कहते हैं कि धर्मी वह है कि जो अपने ज्ञान-प्रानन्दरूप 
अपने से ही स्वयमेव परिणमे | इसमे परसम्बन्धी ज्ञान आता है, प्रन्तु 
परसस्बन्धी ज्ञान कहना - यह व्यवहार है । वास्तव मे तो यह ज्ञान आत्मा 
का ही है । ४७ शक्तियो मे एक सर्वज्ञत्वशक्ति है। इसका वर्णन करते हुए 
आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति' ऐसा कहा है । सर्वज्ञ अर्थात्‌ सबको 
जाननेवाला, ऐसा नही, परन्तु सवे का ज्ञान आत्मा का ही है। सर्वज्ञता 
का स्वभाव स्वय आत्मा का है। इसकारण ज्ञानी कहते हैं कि मैं जो 
अभी जानता हूँ, यह जानना मुभसे मुभमे हुआ है, परज्ञेय के कारण नही 
हुआ है। तथा इसकारण मैं अतीन्द्रिय आनन्द को वेदन करता हुआ 
अकेला हूँ। पर से भिन्न हूँ, निर्मम हूँ । क्योकि सदा ही स्वय एकपने से 
प्राप्त होने से श्रात्मपदार्थ ऐसा का ऐसा ही स्थित रहता है अर्थात्‌ 


ज्ञातास्वभाव मे ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई पदार्थ _ 
छोडता नही है ।--- 


इसप्रकार ज्ञेयभावों से भेदज्ञान हुआ और आत्मा परज्ञेयो से 
भिन्न हुआ । 


यहाँ इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं - 
(मालिनी ) 


इति सति सह सवरबन्यभावंधिवेके. - 
स्वयमयसुपयोगो बिश्रदात्मानसेकम्‌ । 
प्रकठितपरमार्थदेशेनज्ञानवत्तेः 
कृतपरिणतिरात्साराम एव प्रवत्तः: ।। ३११ 

श्लोकार्थ :- [ इति | इसप्रकार पूर्वोक्तरूप से भावकभाव और 
जेयभावो से भेदज्ञान होने पर जब [ सर्वे: श्रन्यभावेः सह विवेके सति ] 
स्व भ्रन्यभावो से भिन्नता हुईं, तब | श्रयं उपयोगः ] यह उपयोग | स्वय | 
स्वय ही | एक भ्राप्सानम्‌ | अपने एक आत्मा को ही [| बिश्वत्‌ | धारण 
करता हुआ, [प्रकटितपरमार्थें: दर्शनज्ञानवृत्तेः कृतपरिसतिः | जिनका 
प्रमार्थ प्रगट हुआ है - ऐसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र से जिसने परिणति की है 
ऐसा, | शझ्ात्म-आारासे एव प्रवृत्तः ] अपने शात्मरूपी बाग ( क्रीडावन ) 
में प्रवृत्ति करता है, श्रन्यत्र नही जाता । 
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भावार्थ :- सर्व परद्वव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब 
भेद जाना . तव उपयोग के रमण के लिए अपना तात्मा ही रहा, अन्य 
ठिकाना नहीं रहा । इचसप्रकार दर्शन-जान-चारित्र के साथ एकरूप हआा, 
वह ब्ात्मा में ही र्मण करता है, ऐसा जानना ॥३ १॥। 


कलश ३१ पर प्रवचन 
इसप्रकार पूर्वॉक्तानुसार भावकभाव दथा ज्ेयभावों से भेदग्ान 
होने पर अर्थात्‌ ज्ञान व आनन्दस्वरूपी आत्मा पुण्य-पाप तथा राय-द्वे 
के विकारोभावों से तथा जरीर, मन, वाणी, कर्म इत्यादि सब परनेयो 
से भिन्न है। जीव अनादि से संसार मे तो रखच ही रहा है। दया, दान, 
भक्ति तथा ह्ाना-पीना-कमाना इत्यादि पुण्ण व पाप के भाव आदि चार 
गति में भटकने के भाव हैं। इनसे जीव दुखी है। जिन्हें जन्म-मरख 
मिटाना हो तथ्ग धर्म प्रकट करना हो, उन्हे क्या करना चाहिए ? इसकी 
यह वात है । प्रयम तो यह भगवान आत्मा भावक के भाव पुण्य-याप, 
राय-देप, दया-दान-भक्ति आदि के विकारीभागे से अपने को पृथक 
जानता हुआ अनुभवता है। तेंथा परजेयों के भाव शरीर, मन, वाणी, 
कमें, स्त्री, कुटुम्व, लक्ष्मी, देव, गुरु, जास्त्र से भी स्वज्षेयरूप आत्मा को 
भिन्‍न जानता है । 
यहाँ कहते हैं कि अनादि से यह जीव विकार को तथ्ग परनेयों को 
अपना म्गनता था, वह मिथ्यात्व, श्रम तथा अज्ञान था; परन्तु अब ज्ञाना- 
नन्‍्वस्वरूप भगवान आत्मा को भेदज्ञान के द्वारा रागादि विकार से तथा 
परनेयो से भिन्‍न करके आात्माराम हुआ है । 
सर्वे अन्यभागे से ब्र्थात्‌ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति हिसा, भूठ, 
चोरी, क्रोव, मान आदि विकारीभागे से तथा शरीर, वाणी, मन, कर्म, 
, गृरु, शास्त्र आदि परजेयों से जब भिन्‍नता होती है, तव उपयोग 
आत्मस्प हो जाता है । भिन्न तो है ही, किन्तु जब प्रभाव और पर-जलेय 
ढोनो भिन्‍न हैं- ऐसी भिन्नता ज्ञान मे न्वात होती हैं, तव उपयोग आत्मरूप 
हो जाता है। वस्तुवर्म अलौकिक है भाई ! किन्तु जिसको सुनने को ही 
नहीं मिला हो तो क्या करे ? वेचारे वहत से जीव ऐसे ही दु.जी हो-होकर 
चार यतति, चौरासीलाख योनिण्गे मे रखडते है । ये रूरोइपति 5 अरवपति _ 
सुव वेचारे हैं , क्योंकि इन्हें आत्मा की ज्ञानानन्दलथ्मी क्‍या है ? 
अमन कर 
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लवर नही है। जो अपने में नही है, उसे अपना मान रहे हैं; अतः मूर 
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आत्मा ज्ञान और आनन्दस्वरूप प्रभु है। उसमे जो राग, पुण्य व 
पाप के शुभाशुभ भाव है; वे भावककर्म के निमित्त से हुए औपाधिक भाव 
है, वे आत्मा के स्वभावभाव नही है - इसप्रकार जब आत्मा से उन्हे भिन्न 
किया तथा परजेेय - चाहे वे देव-गुरु-शास्त्र हो या सम्मेदशिखर जैसा पावन- 
तोर्थ हो, उन सबसे भी स्वज्ञेय को भिन्न किया, तब उपयोग स्वय स्वरूप 
मे एकाकार हो जाता है श्रर्थात्‌ जाननेवाला उपयोग जो श्रनादि से राग व 
प्रूज्ेयो को अपना जानता-मानता था, वह अ्रव राग व ज्ञेय से भिन्न 
होकर आत्मारूप हो गया, स्वभावरूप हो गया | यहाँ भेद करके व्यवहार 
से बात की है कि जो उपयोग है, वह स्वय ही अपने एक आत्मा को घारण 
करता है। वास्तव मे तो जो उपयोग है, वह स्वय स्वरूप मे एकाकार हो 
जाता है । 

यह उपयोग स्वय ही अपने आत्मा को धारण करता है'- इसका 
अर्थ है कि उपयोग आात्मारूप हो गया। दया, भक्ति, पूजा, यात्रा आदि 
भाव तो विकार है, राग है, तथा देव-गुरु-शास्त्र परज्ञेय हैं, पर है। इन 
परजेेयो से व रागादि भावों से भेद करके निविकार उपयोग जब श्रन्दर 
स्व-ज्ञेय एक ज्ञायकभाव मे जम जाता है, तव उपयोग आत्मारूप हुआ - 
ऐसा कहा जाता है और तभी आत्मा का धर्म प्रकट होता है । 


अब कहते है कि जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र से जिसने परिणति की है - ऐसा ज्ञानी अपने झ्रात्मारूपी बाग मे 
ही प्रवृत्ति करता है। क्या कहते है ? सुनो ! भगवान आत्मा ज्ञान व 
आननन्‍्दस्वरूप हैं। जब उपयोग अन्दर ज्ञायक मे लीन हुआ, तव शक्ति में 
से सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की परिणति प्रकट हो गई । रागादि विकार 
तथा पर-भेयो से भेद करके, उपयोग जब वस्तु की ज्ञान, दर्शन, आनन्द 
आदि सामर्थ्य मे जमा, तब शक्ति मे से दर्शन-ज्ञान-चारित्र का परिणमन 
पर्याय मे हो गया । ऐसा वीतराग का मार्ग है, भाई! इस जीव ने इसे 
कभी सुना नही है । 

यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा अन्दर सच्चिदानन्द प्रभु शुद्ध है । 
उसे जिनेश्वरदेव केवलज्ञानी, परमेश्वर ने आत्मारूप से देखा है, वह आत्मा 
राग व परज्ञेयो से भिन्न है। वह राग से भिन्न निविकारी है तथा पर- 
ज्ेयों से भिन्न स्व-नेयरूप है। पर्याय मे हुआ राग मेरा और परज्ञेय मेरे- 
ऐसी जो मिथ्यादर्शन-जान-चारित्र की परिणति थी, श्रव उस परिणति के 
पलटने पर ऐसा मानने लगा कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमूरति भगवान आत्मा 
हूँ; परमानन्द का नाथ प्रभु में स्वय हूँ” - ऐसा उपयोग अन्तर्लीन होकर 
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अन्दर मे जमते ही श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र की निर्मलपरिणतिरूप पर्याय प्रगट 
हो जाती है। इसप्रकार जिसने श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र की परिणति की है, ऐसा 
ज्ञानी अपने आत्मारूपी आराम (वाग) या क्रीडावन मे ही रमणा करता 
है। यह भेद से वात की है | वास्तव मे तो वह उपयोग ही आआत्मारूप हो 
जाता है। “राग, दया, दान हिसा आदि के परिणाम मेरे है तथा परज्षेयो 
में यह में हूँ' और ये मुझे लाभदायक है -ऐसा जो मानता था, उस 
मान्यता से तथा रागादि से भिन्न होकर उपयोग आत्मा मे जाता है, क्रीडा 
करता है व आत्मारूप हो जाता है। अ्रहाहा ! यह तो एक समय में तीन 
लोक व तीनकाल को जाननेवाले वीतराग परमात्मा श्ररहन्तदेव की वाणी 
है भाई | जिसका भाग्य हो, उसे सुनने को मिलती है । 

आचार्य कहते है कि तू आत्मा परमानन्द की मूर्ति प्रभु है। तेरा 
उपयोग राग व परज्ञेयो मे जाए तो यह व्यभिचार है और वह उपयोग 
पर से हटकर स्व मे जमे तो श्रव्यभिचारी परिणाम है। ऐसी सुक्ष्मवात 
है। जो इसे तो समझे नही और यात्रा करे, पुजा करे, दान करे और माने 
कि धर्म हो गया, किन्तु इसमे तो धर्म नही होता है। सुन | मुक्ति का. 
सोपान तो राग व परज्ञेयो से भिन्न होकर स्व मे एकाकार होना है । 

अरेरे | वीतराग के मार्ग को समभते की दरकार भी नही की 
और यो ही पशुओं की तरह बोभा ढो-ढोकर मरा जा रहा है। यहाँ कहते 
है कि भगवान आत्मा का उपयोग श्रर्थात्‌ जानने-देखने का भाव विकार- 
भाव से भी भिन्न है और जिसे श्रपना मानता था, उन परनेयो से तो भिन्न 
है ही। श्रव वह जीव ऐसा विवेक -भेदज्ञान करके गुलाँट खाता है; 
अपनी मान्यता को पलटता है कि विकार व पर-न्ञेयरूप मै नही हूँ। मैं 
तो निविकारी स्वज्ञेय हूँ। ज्ञानी ऐसा भेदज्ञान करके श्रपने श्रात्मारूपी 
क्रीडावन से प्रवृत्ति करता है। यह तो व्यवहार से भेदज्ञान करके समझाया 
है। वास्तव मे तो उपयोग आत्मारूप ही हो जाता है। उपयोग श्रात्मा मे 
ही क्रीडा करता है, अन्य स्थान पर नही जाता श्रर्थात्‌ जाननहारस्वरूप 
में एकाकार हुआ, इससे अव राग व पर मे नही जाता । “राग व पर भेरे 
हैं' - ऐसी मान्यतासहित उपयोग मलिन नही होता | इसी का नाम आत्मा 
को जानना है । ह 

(स्वय को जो रागरूप व पर-नेयरूप मानता है तथा यह स्त्री, पुत्र, 

परिवार, धन, दौलत, महल, मकान, गाडी श्रादि को अपना मानता है, 
उसका पूरा जीवन ही मर गया है। श्रन्तर मे जिसने विकार को व पर को 
अपना माना है, वह आत्मा के भाव बिना मर ही चुका है। भगवान 
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आनन्द का नाथ जीवती चेतन्य-ज्योति है । उसे जीवित न रखकर, “राग 
व पर मेरा है! - ऐसी मान्यता से इस श्रज्ञानी जीव ने अपने जीवन का 
घात किया है, हिसा की है। भाई ! ऐसे जिनेश्वरदेव का वीतराग मार्ग 
सुनने को मिलना ही मुश्किल है, फिर उसको समभना श्रद्धा-ज्ञान-रमणता 
करना तो अ्रतिमुश्किल है। यह तो जन्म-मरण मिठाने का मार्ग है। सौ 
इन्द्रो द्वारा पूजित भगवान जिनेश्वरदेव की दिव्य-ध्वनि मे आई हुई यह 
वात है। उसे छोडकर जो दूसरो के पास यहाँ-वहाँ भटकता है, वह पाक्षण्ड- 
में अटठकता है। 
#००२३०७७+०--+--०»०-..- €ः 

कलश ३१ के भावार्थ पर प्रवचन 


सर्वे परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावो से श्रर्थात्‌ ज्ञेयपरद्रव्यो 
से और भावक के भावों से जब भेद जाना, तव उपयोग के रमने के लिए 
अपना आत्मा ही रह गया । अहाहा। मैं तो चेतन्यसूर्य भगवान चेतन्य 
के तेज के नूर का पूर हूँ भशौर ये रागादिभाव और परज्ञेय मुझ से भिन्न 
हैं, मुक मे नही हैं - ऐसा जब भेदज्ञान किया, तब उपयोग एक आत्मा 
मे ही लीन हो गया और जम गया, क्योकि उसे रमने के लिए आत्मा के 
सिवाय कोई अन्य स्थान रहा ही नही । इसप्रकार दर्शन-ज्ञान-चारित्र के 
साथ एकरूप होकर वह आत्मा मे ही रमण करता है। भ्हाहा | बात 
संक्षेप मे ही है, पर कितना सार भरा है! अनमोल रहस्य भरा है |! 
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तत्त्व की प्रतीति सो लख्यों है निज-परग्रुन, ; 
दूग-ज्ञान-चरण  त्रिविधि परिनयो है। ; 
विसद विवेक श्रायौ आछौ विसराम पायौ, 
झ्रापुही मे भ्रापनो सहारो सोधि लयौ है॥ | 
कहत वनारसी गहत पुरुपारथ कौ, ; 
सहज सुभाव सौं विभाव मिटि ग्रयौ है। 4 
पन्ना के पकायें जैसे कचन विमल होत, ; 
तैसे सुद्ध चेतन प्रकासरूप भयौ है।॥ 
| 


- समयसार नाटक, जीवद्वार, छुन्द रेड 
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समयसार गाथा ३८ 


श्रथेवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यात्मनः कीहक्‌स्वरुूपसंचेतन 
भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति-- 


अहमेकको खलू सुद्धों दंसराणाणमइओ सदारूवी । 
रा॒विअत्यि सज्क किचि विश्रण्णं परमाणुसेत्त पि ॥३८।। 


अहमेकः खलु शुद्धों दर्शनज्ञानसयः सदा5रूपी । 
नाप्यस्ति मम किचिदप्यन्यत्परमाणुसात्रमपि ॥३5॥। 


यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन्‌ निविण्णेन 
गुरुणानवरतं प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्त- 
विस्मृुतचामी करावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचयें च 
सम्यगेकात्मारामों भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योतिः, 


अब, इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत आत्माको स्वरूपका 
संत्नेतन कंसा होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं :-- 

में एक, शुद्ध, सदा अरूपी, ज्ञानदुग हूँ यथार्थ से । 

कुछ श्रन्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं शझरे ! ॥३८ा। 

गाथार्थ --दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है 
कि-| खलू | निश्चय से [ श्रहम्‌ | मैं [ एकः | एक हूँ, | शुद्ध ] 
शुद्ध हूँ, [ दर्शवज्ञानसय | दर्शनज्ञानमय हूँ, [सदा अरूपी | सदा अरूपी हूँ , 
[ किचित्‌ अपि श्रन्यत्‌ | किचित्मात्र भी अन्य परद्रव्य [ परसाणुमात्रम्‌ 
अ्रपि | परमाणुमात्र भी | मस न श्रपि अ्रस्ति | मेरा नहीं है, यह 
निश्चय है । 

टीका :---जो अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यन्त 
अप्रतिवुद्ध धा और विरक्‍्त गुरु से निरन्तर समभाये जाने पर जो किसी 
प्रकार से समककर, सावधांन होकर, जेसे कोई (पुरुष) मुट्ठी मे रखे हुए 
सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे - इस 
न्याय से, अपने परमेण्वर (सर्वे सामथ्यं के घारक) आत्मा को भूल गया 
था; उसे जानकर, उसका श्रद्वान कर और उसका आचरण करके 
(-उसमे तन्‍्मय होकर) जो सम्यक्‌ प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह 
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समस्तक्माक़मप्रवत्तमानव्यावहारिकभावेश्चिन्मात्राका रेशाभिद्यमानत्वा- 

देक.,.  नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्रवसवरनिजं राबघमोक्षलक्षश- 
व्यावहारिकनवतत्त्वेध्यष्टकोत्कीशॉकज्ञायकस्वभावभावेनात्यतविवित्तत्वा- 

च्छुद्ध:, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोषयोगात्मकतानतिक्रमणाहशंनज्ञान- 
सयः, स्पर्श रसगंधवर्ण निसित्तसवेदनपरिखतत्वेषि स्पर्शा दिख्पेण स्वयमपरि- 
रणामनात्परमार्थतः सदेवारूपी, इति प्रत्यगयं स्वरूप सचेतयमानः प्रतपासि । 
एवं प्रतपतश्च सत्र बहिविचित्रस्वरूपसपदा विश्वे परिस्फ्रत्यपि न 
किज्चनाप्यन्यत्परसाणुमात्रसप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति यद्धावकत्वेन शेयत्वेन 
चेकीभूय भूयों मोहमुद्भावयति, स्वरसत एवापुन/प्रादुर्भावाय समूलं 
सोहसुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 


मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि - मैं चेतन्यमान्र ज्योतिरूप आत्मा हूँ कि जो 
मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, चिन्मात्र आकार के कारण मैं 
समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवतंमान व्यावहारिकभावों से भेदरूप 
नही होता इसलिए मैं एक हूं | नर, नारक आदि जीव के विशेष, श्रजींव 
पुण्य, पाप, आखव, सवर, निजंरा, वन्‍्ध और मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक 
नवतत्त्व हैं, उनसे टकोत्कीर एक ज्ञायकस्वभावरूप भाव के द्वारा, श्रत्यन्त 
भिन्न हूँ, इसलिये मैं शुद्ध हूं । चिन्मात्र होने से सामान्य-विशेष उपयोगात्म- 
कता का उललघन नही करता, इसलिये मै दर्शनज्ञानमय हूँ । स्पर्श, रस, 
गघ, वर्ण जिसका निमित्त हैं। ऐसे सवेदनरूप परिणमित होने पर भी 
स्पर्शादिरख्प स्वय परिणमित नही हुआ, इसलिये परमार्थ से मैं सदा ही 
अरूपी हु । इसप्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुभा मैं 
प्रतापवत हूँ ।- इसप्रकार प्रतापवत वतंते हुवे ऐसे मुझे यद्यपि (मुझसे) 
वाह्य अनेकप्रकार की स्वरूप-सम्पदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान 
है, तथापि कोई भी परद्वव्य परमारतुमात्र भी मुझकरूप भासते नही कि जो 
मुझे भावकरूप तथा ज्ञेयरूप से मेरे साथ एक होकर पुत मोह उत्पन्न करें, 
कंयोकि निजरससे ही मोहकों मूलसे उखाडकर पुन अकुरित न हो इस- 
प्रकार नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है। 

भावार्थ - आत्मा श्रनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था, 
वह श्री गुरुओ के उपदेश से भर स्वकाललब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने 
स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शनज्ञानमय 
हूँ । ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया, भावकभाव और ज्ञयभाव 
से भेदज्ञान हुआ, अपनी स्वरूपसपदा अनुभव मे श्राई, तब फिर पुन 
मोह कंसे उत्पन्न हो सकता ? नही हो सकता । 
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गाथा ३८ की उत्थानिका गाथा, एवं उसकी टीका पर प्रवचन 


जशेयभावो एव भावकभावो से भिन्न होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
परिणत आत्मा को स्वरूप का सचेतन किसप्रकार होता है ? -यह वात 
इस ३८वीं गाथा मे वत्ताकर आचार्यदेव रगभूमि का उपसंहार करते हैं । 


आचाये कहते हैं कि श्रनादि मोहरूप अज्ञान के कारण श्रज्ञानी 
जीव चारगति मे रखडता है | देखो | ऐसा नही कहा कि अनादिकर्म के 
कारण रखडता है। कर्म विचारा क्‍या करे ? सोहरूप अज्ञान के कारण 
उन्मत्तपना है। स्वय आनद का नाथ सच्चिदानंद भगवान है, जो उसे 
भूलकर पुण्य-पाप के परिणाम और उसके फल को अपना माने, उसे 
उन्मत्त श्रर्थात्‌ पागल कहा है। ये सेठ लोग ऐसा मानते है कि हम . 
करोड़पति हैं, भ्ररवपति है तथा इस बाह्यधनादि से गौरवान्वित होते हैं; 
प्रन्तु वे सव मोह से उच्मत्त है, पागल है-- ऐसा यहाँ कहते हैं। अपने 


जवान हरा हब मिन्फल हू महह की सावधानी छोडकर यह जीव विकार व सयोगी 
सावधान हो रहा थ्यात्व है, मो 


जो अ्रनादि मोहरूप अज्ञान से * “इन शब्दों से आचारये ने टीका 
का प्रारम्भ किया है । इस गाथा मे जीव अधिकार पूर्णो होता है, इसलिए 
जीव का पूर्णास्वरूप प्राप्त होने पर कसी दशा होती है तथा इसके पूव 
अज्ञानदशा मे इसकी भूल कसी होती है ” -यह बताते हैं। पंसा, घन, 
दौलत, आवरू मे मजा-आनद मानता था, तब मोह से पागल था, 
अत्यन्त अप्रतिवुद्ध था। अहाहा ! आत्मा एकसमय में ज्ञान, आनद 
इत्यादि अनत-अ्रनत शक्तियो का पिण्ड है, किन्तु इसके ऊपर इसकी अनत 
काल से नजर नही गई है , क्योकि वत्तंमान पर्याय तो व्यक्त - प्रगट है, इसके 
ऊपर इसकी नजर है । जिनम॒त मे साधु हुआ, दिगृम्बर्‌ मुनि हुआ, जगल - 
मे रहा, परन्तु इसकी दृष्टि का जोर वत्तमान पर्याय पर ही रहा, क्योकि 
पर्याय का अ्रश प्रगट है, वह इसके ख्याल मे आती है - इसकारण इसी मे 
रुक गया है, अटक गया है। जीव की प्रगट पर्याय की दृष्टि जब और 
अधिक लम्बी होती है तो परपदार्थों पर जाकर अटकती है। इससे इस 
जीव को पर्याय, राग तथा पर की ही आत्मापने से स्वीकृति है। यह 
अनादि का भ्रम व भज्ञान है तथा इसीकारण अप्रतिबुद्ध है । 
कोई कहे जिनमत से तो 'सब कम के कारण होता है'- ऐसा 
कथन आता है, इसलिए जीव कम के कारण अप्रतिवुद्ध है, ऐसा कहो तो 
क्या हानि है ? भाई जिनमत्त की मान्यता ऐसी नही है। कर्म तो जड़ - 


समयसार गाथा ३८ ] [ १३१५ 


अचेतन है, जड के कारण आत्मा मे कुछ नही होता । जो शास्त्रों मे ऐसा 
कथन आता है कि कर्म के कारण हुआ” सो वह तो निमित्त का ज्ञान 
करानेवाला कथन है। “कर्म से जीव का कुछ होता है'-ऐसा है ही 
नही । जीव भ्रनादि मोहरूप श्रज्ञान के कारण ही अग्रतिवुद्ध है ।-..- 

श्रव ऐसा जीव जब स्वय ही सुलटकर सम्यक्‌ परिणमन करता है, 
तब इसे समभानेवाले कंसे गुरु का निमित्त प्राप्त होता है, वह कहते हैं - 


देखो ! यहाँ समभानेवाला गुरु विरक्त' लिया है। जो सम्यग्दृष्टि 
हो तथा चारित्रवान दो वे ही निग्नंन्थ सुनिराज-सच्चे-गुर-है+ जो अन्तर 
मे राग से मुक्त हो गये हैं तथा वाहर-मे-वस्त्र-्यात्र आदि से रहित-हैं, उन्हे _ 

द्वी सच्चा गुरु कहते है। ऐसे विरक्त गुरु से 'निरन्तर समभाये जाने पर' - 
यहाँ निरन्तर समभाये जाने पर का यह श्रर्थ नही है कि गुरु चौवीसो घटे 
समभाते हैं, वल्कि गुरु ने जो समझाया तो उस बात को सुननेवाले शिष्य 
को ऐसी धुन लग गई कि जो समझाया वह निरन्तर उसके 33% 2 मे 
रहता है । इससे यहाँ “निरन्तर समभाने पर' - ऐसा कहा है । 


“तू स्वय विकार व कर्म से भिन्न है। तू अनत-अ्रनत ज्ञान व आनद 
का सागर है ।' - ऐसी गी देशना देनेवाले दिगस्व॒र भावलिंगी सन्त होते हैं+--- देनेवाले गी सन 
देखो, यहाँ कहते हैं कि अ्रज्ञानी की देशना धर्म को प्राप्त करने मे निमित्त 
नही हो सकती । जैनधमं मे साधु दिगम्बर होते हैं, वनवासी होते हैं। वे 
राग से विरक्त भर स्वरूप मे विशेष रक्त होते है। ऐसे निर्गन्‍्थ गुरु की 
देशना धम प्राप्त करने मे निमित्त होती है। ऐसे गुरुओ के पाससे जो 
देशना मिले, उसे सुनकर शिष्य निरन्तर विचार करता है, मन्थन करता 
है, जुगाली करता है। इसी कारण “निरन्तर समभाने पर---ऐसा कहा है । 


श्री गुरु ने देशना मे कहा है कि भगवान तू चैतन्यस्वरूप है, तुभमे 
अनतगुण भरे हैं। श्रहाहा प्रभु ! तू अनतज्ञान, अनतसुख, अनत-प्रानद, 
भ्रनतशान्ति, श्रनतस्वच्छता, अनतप्रभुता भ्रादि अनतशक्तियो का सम्रहालय 
है, स्थान है; तू विकार व देह का स्थान नहीं -इस उपदेश को सुनकर 
शिष्य को स्वभाव की ऐसी घुत लगी कि उसका जीवन ही बदल गया 
और वह महाभाग्य से श्रात्मा का स्वरूप समझ गया। महाभाग्य अर्थात्‌ 
महापुरुपार्थ से उसने स्वसवेदन प्रगठ कर लिया। अहो।! में अतीन्द्रिय आनद 
अतीन्द्रिय शान्ति आदि श्रनतशक्तियो का समुदाय आत्मा हूँ।॥- ऐसा 
सम्यग्दशन पर्याथ मे भान हुआ | ऐसा समभकर शिष्य स्वरूप के प्रति 
सावधान हुआ भौर उसने अभूतपूर्व एकमात्र कररणीय सम्यग्दशन जेसा 
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महान कार्य कर लिया । शिष्य पहले राग व सयोगो मे सावधान था, श्रव 
असयोगी व अरागी आत्मा मे सावधान हुआ । टन त 


में तो ज्ञायकस्वरूप चेतन्यस्वभाव से भरा हुआ चैतन्य तेज के 
नूर का पूर हूँ ।/-इसप्रकार सावधान होकर, जिसप्रकार कोई मुट्ठी 
मे रखे स्वर्ण को भूल गया हो, फिर स्मरण करके उस सोने को देखता है - 
इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानता है । 


“ईखो । पेटी या पिटारे मे रखे सोने को भूलने का उदाहरण नही 
दिया, किन्तु भ्रपनी मृटठी मे रखे सोने को भूलने की वात ली है । उसीप्रकार 
यहाँ अ्रज्ञानी भी पुण्य-पाप की रुचि मे अपने अन्दर विराजते हुए भगवान 
श्रात्मा को भूल गया था, उसे याद करके देख लिया। जसे - लापसी 
(हलुआ ) बनती है भर गीली लकडी का धश्नाँ निकलता है, तव वर्तंन व 
लापसी दिखती नही है, उसीप्रकार पुण्य-पाप के धुआँ की आड मे अन्दर 
बेठा भगवान श्रात्मा दिखाई नही देता । ये शुभाशुभ-विकल्प धुआँ है, मेल 
है तथा इनकी रुचि मे श्रटक जाने से श्रात्मा जानने मे नही आरा पाता है। 


जब विरक्त गुरु के उपदेश का निमित्त होने पर सावधान “होकर 
शिष्य ने जाना कि श्रहो ! मे तो अतीन्द्रिय आनद व शान्ति का सागर 
हूं | आनद, ज्ञान तथा वीतरागता के रस से छलाछल भरा हुआ परमेश्वर 
हू। पाठ मे है न कि - अपने परमेश्वर श्रात्मा को भूल गया था, उसे 
जानकर - किसी-किसी को यह बात सुनकर ऐसा लंगता है कि आत्मा 
अभी परमेश्वर कहाँ है ” भाई ! श्रभी जो आत्मा परमेश्वरस्वरूप न हो 
तो पर्याय मे परमेश्वरपना प्रगट कहाँ से होगा ? श्रात्मा शक्ति से वीतराग 
मूर्ति है, इसकारण उसकी पर्याय मे वीतरागता प्रगट होती है. 
य्श्यहां कहते है कि भगवान | तू तेरे (अपने) परमेश्वर को भूल 
गया है। “अपने को आप भूल के हैरान हो गया” या अपने को भूल 
आप, आप दु ख उपायो” आदि छद मे भी यही कहा गया है 


अहाहा भगवान आत्मा की सत्ता परमेश्वर स्वभाव से भरी है। 
अनत सामथ्यं से मडित एक-एक शक्ति है और ऐसी श्रनतशक्तिस्वभाव से 
भरा हुआ परमेश्वर स्वय है। ऐसे निज परमेश्वर आ्रात्मा को स्वय भूल 
गया था, उसे याद करके ज्ञान लेना है और इसमे दृष्टिपात करते ही 
क्षणभर मे नर से नारायण हो जाता है। भाई ! जैसे पानी कुए मे ही न हो- 
तो वर्तन मे कहाँ से आयेगर ? उसीप्रकार शक्ति मे यदि प्रमेश्वरपना - 
| हो तो पर्याय में कहाँ से श्रावेगा ? 


समयस्गर गाथा रै८ ] [ १३७ 

आत्मा मे ज्ञान की सामथ्य पूर्ण है, दर्शन की सामथ्ये पूर्ण है । 
ऐसे अनतगुणो की परिपूर्ण सामथ्य॑वाला प्रभु आत्मा है। आत्मा मे एक 
प्रभुता गुण भी है। अनतगुणो मे उस प्रभुता गुण का रूप है। प्रभत्वगण 
दूसरे गुणो मे नही है, किन्तु प्रभुता का रूप दूसरे गुणों में रहता है। 
जिसप्रकार ज्ञानगुण मे अस्तित्वगुण का रूप है। देखो, ज्ञान 'है' पने 
स्वय से है। ज्ञान है, ऐसा कहते ही ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। 
शानगुरा व अ्रस्तित्वगुण भिन्न-भिन्न है, किन्तु ज्ञानगुण मे अस्तित्वगुरा का 
रूप है। इसप्रकार एक-एक गुण मे अनतगुणो का रूप है। 'सिद्ध समान 
सदा पद मेरो'” अर्थात्‌ जिसका सिद्धसमान पद सदेच है, ऐसे अपने सच्चिदा- 
नद परमेश्वर को भूल गया था । जब उसका भान हुआ तब विकार व पर 
को भूल गया । पहले श्रात्मा को भूल गया था, श्रव आत्मा मे नजर 
क्रते ही पुण्य-पाप व पर को भूल गया। श्रव_ जान लिया कि भ्रपनी शान्ति - 
व्‌ झआनद का लाभ, _राग व पर मे से नही, किन्तु अपने परमेश्वर आत्मा _ 
में से मिलता-है+---: 

अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका 
श्रद्धानकर तथा उसी का श्राचरण करके जो सम्यक्‌-प्रकार एक आत्मा 
राम हुआ - भ्रहो | इन वचनो मे प्रमृतचन्द्राचाय॑देव ने अमृत वर्षाया है। 
वे एक हजार वर्ष पहले भरत क्षैत्र मे विराजमान थे। वे टीका मे कहते 
हैं कि अ्रज्ञानी जोव अश्रपने परमेश्वर को भूल गया था, उसे जानकर उसका 
श्रद्धान किया। श्रपनी वत्तमाव ज्ञान की पर्याय में स्वय को पूर्णानिद के 
नाथ प्रभु आत्मा को ज्ञेय बनाकर जाना | अहाहा ! अपने परमेश्वर को 
स्वसवेदन मे जानकर ऐसा श्रद्धान किया कि मैं एकज्ञायकभावस्वरूप 
आत्मा पूर्ण आनन्द का नाथ हूँ। जाने विना श्रद्धात किसका करे ? इससे 
जानकर श्रद्धान करके, उसका आचरण किया श्रर्थात्‌ उसमे रमण॒ता की ।7 


भगवान आत्मा श्रनंतज्ञान व श्रानद की सामथ्येवाला परमेश्वर. 
है, उसे जानकर, श्रद्धान कर उसमे रमणता करना ही उसका आचरण है, 
चारित्र है। वाहर मे वस्त्रो का त्याग करे, नग्नता घारण करे तथा 
महाव्रत ले, उससे वास्तविक चारित्र प्राप्त नहीं हो जाता। अन्दर 
भगवान आनद का नाथ जाता-दृष्टास्वरूप से विराजता है। उसमे उमग्रता 
से लीनता करके उसमे ही स्थित रहने का नाम चारित्र है। वहाँ वस्त्र का. 
त्याग व नग्न॒ता सहजरूप से होती ही है व नग्नता सहजरूप से होती ही है। वस्त्र रखकर साधुपना मानना, 
मिथ्यात्व है। जनद्शन में वस्त्रसहित साधुपना तीनकाल मे भी नही होता । 


नदशन में वस्त्रस॒हित साधुपना तीतकाल में भी नही होता । 
वस्त्रो को छोडा हो, परन्तु आत्मा के श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र से रहित हो तो आत्मा के श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र से रहित हो तो 


पी 
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वह भी मिथ्यादृष्टि है। भले ही पंच-महात्नतों को पाले, किन्तु महात्रत के. 
विकल्प को धर्म माने तो मिथ्यादुष्टि ही हैं। पंचमहात्रत का विकल्प तो, 
राग है, राग मे रमने को चारित्र कंसे कद्दा जा सकता है? आत्मा के _ 
जो भगवान आत्मा में र्मे, उसे आत्माराम कहते हैं। पहले राग मेरा 
व परज्ञेय मेरे - ऐसे परभावों मे अनेकरूप होकर रमता था, वह अब अपने 
परमेश्वर आत्मा को जानकर, उसका श्रद्धान व आचरण करके, सम्यक्‌ 
प्रकार से एक आत्माराम हुआ । 
अव वह स्वयं स्वय को कैसा अनुभव करता है, यह कहते है .- 
“मैं ऐसा अनुभठ करता हूँ कि मैं चेतन्य मात्र ज्योतिरूप आत्मा हूं, 
जो भेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अग्नि की ज्योति, दीपक की 
ज्योति तो जड़ हैं. मैं तो चेंतन्यमात्र ज्योति अर्थात्‌ देखने-जानने के - 
स्वभावरूप ज्योत्ति-हें। यह मेरे स्वयं के ही अनुभव से प्रत्यक्ष जात होता 
है ।” गहाँ वजन अनुभव पर या आत्मा के आनन्द के वेदन पर है । पर से, 
विकल्प से या निमित्त से नहीं; किन्तु अपने ही अनुभव से मैं आत्मा को 
प्रत्यक्ष जानता हूँ । समयस्तार नाटक में भी कहा है कि “- 
वस्तु विचारत ध्यावतें, मन पावें विश्वाम। 
- रस स्वादत सुल्ध ऊपजे, अनुभव ताको नाम 


जिसमे आत्मा के अतीन्द्रिय आनन्दरस का स्वाद आता है, ऐसे 
आनन्द के वेदनसहित मैं अपने आत्मा को प्रत्यक्ष जानता हुँ। यह जैन 
परमेज्चर का मार्ग है। ठत्तंमान में विदेहछेत्र मे श्री सीमन्धर भगवान 
सालात्‌ अरिहतपद में विराजते है। इन्द्र व गखघर नतमस्तक होकर 
बहुत विनयपूर्ठंक उनकी व्व्यव्वनि सुनते हैं। वह मार्ग उस दिव्यध्वनि 
में भगवान के द्वारा कहा यया है। ब्रत करो, दया पालो, दान करो, 
यात्रा करो, इत्यादि वीतराग जैनमार्ग वही है। क्या ऐसा मार्ग भगवान 
कहते होंगे ? अरे! ऐसा तो वालन्योपाल-कम्भार आदि भी कहते हैं... 
अर्थात्‌ ऐसा उपदेश तो कोई भी दे सकता है, इसमे भगवान के द्वारा कहने 
ऊँसी क्‍या वात हैं? भाई ! इस जेनमार्ग की वात, मोक्षमार्ग की बात 
महाभाग्यज्ञालियों को ही सुनने को मिलती है। 
यहाँ आचार्येदेव छद्मस्थव्शा मे सम्बन्दप्टि धर्मात्मा जीवो को कसा 
अनुभव होता है - वह बताते हुए कहते हैं कि मैं चेतत्यमात्र ज्योतिरूप 
आत्मा हूँ। अहाहा ! मैंत्रिकाली ज्ञानसत्त्व, सर्वज्स्वभाव, 'ज्ञ भाव, 
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एकज्ञायकभावस्वरूप चेतन्यमात्र जलहल ज्योति हूँ, राग व पर मै नही हूँ। 
एक समय की प्रगट पर्याय जितना भी मैं नही हूँ । तथा यह न्ञायकस्वभावी 
झ्ात्मा मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष जाना जाता है। अहाहा ! यह ज्ञायक- 
भावस्वरूप शआात्मा मेरे स्वसवेदन ज्ञान मे प्रत्यक्ष जाना जाता है। इसका 
श्रनुभव करने मे किसी पर का, या विकल्प का सहारा लेने की आवश्यकता 
नही है। मैं तो सीधा स्व तथा पर को भ्पने ज्ञान से ही जानता हूँ । 


अरे ! श्रज्ञानी चौरासी लाख योनियो मे चक्‍कर काटकर जन्म- 
मरण के दु ख भोग रहा है, मर रहा है। जीवती-ज्योति को-इसवे-मगरू-- 
डाला है। यह चेतन्यमात्र ज्योतिरूप आत्मा मैं ही हँ--ऐसा स्वीकार 
नही करता, किन्तु एक समय की राग्रादि पर्यायस्वरूप ही मै हँ-- 
ऐसा जिसने मानता उसने चेतन्यजीव का मानो घात ही कर दिया है, 
क्योकि जीवित-सत्‌ के सत्त्व से उसने इन्कार किया है कई पं । वस्तु तो. 


वस्तु है, वस्तु का तो नाश नही होता, किन्तु पय 
घात हो जाता है। 


यहाँ “मैं चिन्मात्रज्योति आत्मा हूँ---ऐसा कहकर जीव का स्वभाव 
ज्ञानमात्र है, ऐसा कहा | ज्ञानमान्र कहने से इसमे जो अन्य अनतगुरा हैं, 
उनका निषेध नही किया है, परन्तु रागादि विकार का निषेध किया है। 
श्रहाहा ! मैं चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा सम्यर्दृष्टि को 
सम्यर्दर्शन के काल मे अनुभव होता है। 


अब कहते है कि “चिन्मात्र श्राकार के कारण में समस्त क्रमरूप 
तथा अक्रमरूप प्रवरतंते हुए व्यावहारिक भावो से भेदरूप नही होता, इसलिए 
में एक हूँ ।” 

नरकगति, मोक्षगति इत्यादि गतियाँ क्रम से होती है। एक के बाद 
एक होती है, इससे उन्हे क्रमरूपभाव कहा गया है। तथा पर्याय मे कषाय, 
लेश्या, ज्ञान का उघाड वगेरह एक साथ हज बे इसका रण दा यहाँ 
अक्रमरूप भाव कहा गया है । यहाँ क्रम माने पर्याय, हा माने गण-- 
ऐसा नही समझना, किन्तु एक के बाद एक होनेवाली गति के भावों को 
क्रमरूप व उदय के रागादिभाव, लेश्या के भाव व ज्ञान की एक समय की 
पर्याय का भाव इत्यादि एक साथ होते है, उन्हे अक्रमरूप लिया है। ये 
सब क्रम-अक्रमरूप प्रवर्तते हुए व्यावह्ारिक-भावों से भेदरूप नहीं होने से 


में एक हूँ, क्योकि मे तो अभेद, अ्रखण्ड, आनदकद प्रभु, एक, चित्मात _. चिन्मात्र 
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अहाहा ! एक ज्ञायकभावपने के कारण में क्रम-अक्रमरूप प्रवरतंता 
व्यावहारिक-भावो से भेदरूप नही होता, इसलिए मैं एक हूँ । इस कारण 
इन क्रम-अ्रक्रमरूप व्यावहारिक-भावो का श्रस्तित्व नही है--ऐसा नहीं 
समभना । गति, रागादि अवस्था, लेश्या का परिणाम या ज्ञान की पर्याय 
इत्यादि है ही नही--ऐसा नही है । उनकी अन्य-श्रन्य श्रपनी-अपनी अ्रस्ति 
तो है, किन्तु उनकी अस्ति से में अखण्ड आनद का नाथप्रभु भेदरूप नही 


होता । धर्म का उपदेश तो ऐसा है, परन्तु श्रज्ञानी जीव तो ब्रत-उपवासादि .. 


बाह्यक्रिया करके उनमे ही घर्मं मात लेता है, किन्तु ऐसी मान्यता तो 
मिथ्यात्त है--। ह 


जब सम्यग्दशेन व उसका आचरण हुआ, तब ज्ञानी ने भ्रात्मा को 
कसा जाना - यह बात करते हैं| श्रखण्ड एक ज्ञान स्वभाव के कारण क्रम 
से होती हुई गतियाँ व अक्रम से होती हुई ज्ञानपर्याय, राग, लेश्या, कषाय 
आदि सभी व्यावहारिकभावो के भेदो से में भेदरूप नही होता | श्रह्महा ! 
जेनदर्शन ऐसा सुक्ष्म व अ्रपृर्व है। ;ऐसी बात अन्यत्र कही है ही नही-। 
एकसमय में तीनलोक व तीनकाल को देखनेवाले भगवान की जो 
दिव्यध्वनि खिरी है, उसी वात को सन्‍्तो ने श्रागम मे दर्शाया है । 


श्रे प्रभु | केवली भगवान का विरह पडा और मन.पययेयज्ञान भी 
रहा नही, परन्तु वस्तुस्थिति को बतानेवाले ये शास्त्र रह गये है। अहो ! 
आचार्यों ने शास्त्रों की रचना करके केवलज्ञान के विरह को भुला दिया है। 
भाई! तू कौन है” कंसा है ” और अपने को यथार्थरूप से कसे समक 
सकता है ” आदि का भ्रच्छी तरह स्पष्टीकरण श्राचार्यों ने शास्त्रो मे कर 
दिया है । पर्याय के भेदो से जो भेदा नही जाता, ऐसा मे चिन्माच्रज्योति 
एक हूँ ।- ऐसा जानने पर ही यथार्थ जानना कहलाता है। तथापि यह 
समभना जरा कठिन पडता है, किन्तु मार्ग तो यही है। भाई ! इसे ही 
धीरे-धीरे समभना चाहिए भाई ! तूने बाहर की सभाल तो बहुत की है, 
किन्तु अन्दर जीती-जागती ज्योत्स्विरूप जो चेतन्य भगवान आत्मा 
विराजता है, उसकी अनतकाल मे एक क्षरणमात्र भी समाल नही की। वह 
चेतन्य भगवान आत्मा सम्यण्ज्ञान में कसा ज्ञात हुआ, वही समभाते 
हुए कहते है कि क्रम-अक्रम से प्रवतेते हुए व्यावहारिकभावो से में भेदरूप 
नही होता - ऐसा अभेद अ्रखण्ड-आनदस्वरूप में एक हूँ । वीतरागदेव-गुरु- 
शास्त्र की श्रद्धा के विकल्प तथा 'मे चिन्मात्र हूँ ऐसे विकल्प से भी भेदरूप 
नही होता हुआ में अभेद एकरूप हूँ । 
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श्रात्मा वस्तु त्रिकाल निविकल्प है। पहले एक बार सती अनुसूया 
का नाटक देखा था । उसमे माता अपने बालक को सुलाते समय गाती थी 
कि 'शुद्धोइसि, बुद्धोईसि, उदासीनो5सि, निविकल्पो5सि' - अर्थात्‌ हे बेटा ! 
तू शुद्ध है, ज्ञानपिण्ड है, समस्त दुनिया से तेरी चीज जुदी है, इसलिए 
उदासीन है, निरविकल्प है। तू निरविकल्प है भ्रर्थात्‌ पर्याय मे होनेवाले 
क्रमरूप व अक्रमरूपभावो से भेदी जा सके - ऐसी वस्तु तू नही है । आत्मा- 
वस्तु भेद रहित अभेद है। जब ऐसा जाने, तब आत्मा का यथार्थज्ञान 
हुआ - ऐसा कहा जायेगा। इसी आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यर्दर्शन 
है। इसप्रकार “में एक हूँ - यह बोल पूरा हुआ । 


झव "में शुद्ध ह'ं -यह बोल कहते हैं। “नर, नारक आदि जीव 
के विशेष, श्रजीव, पुण्य, पाप, भ्रास्नव, सवर, निर्जरा, बध तथा मोक्षस्वरूप 
जो व्यावहारिक नवतत्व हैं, उनसे टकोत्कीर्णा एक ज्ञायकस्वभावरूप 
भाव के द्वारा अत्यत भिन्न हूँ, - इसलिए में शुद्ध हैं ।” 


अनादि से जीव पुण्यभाव, पापभाव, आख्वभाव तथा बधभाव में 
रुका हुआ है। यद्यपि अनादि से इस जीव को मोक्ष नही है, तथापि 
सवर, निर्जरा व मोक्ष के विकल्प हैं। तथा जब आत्मा के भानपूर्वक 
अन्तर एकाग्रतासहित जो सवर, निर्जरा व मोक्ष की पर्याय प्रगट होगी, 
उस पर्याय जितना में नही हूँ, इन व्यावहारिक नवतत्वो से में भिन्न हूँ । 
पुण्य, पाप, आास़व, बध, सवर, नि्जरा व मोक्ष ये सव व्यावहारिक 
नवतत्व है; इन सबसे में भिन्न हूँ । 


नियमसार, गाथा ३८ मे कहा है कि सात तत्त्व नाशवान हैं । सवर, 
निर्जरा व मोक्ष की पर्याय भी नाशवान है, परन्तु में एक श्रविनाशी हूँ । 
मेरे श्रस्तित्व मे इन पर्यायो का भेद नही है। इन भेदो भे मे आता नही 
झौर ये भेद भी मुझमे नही समाते | इसीकारण सवर, निर्जेरा व केवल- 
ज्ञान की पर्याय से भी मे भिन्न हूँ । में तो एक अखण्ड चेतन्य का पिण्ड हूँ, 
ज्ञान का पिण्ड हैँ, आनद का कद हूँ तथा पुरुषार्थ का पिण्ड हूँ। और 
व्यवहारिक नवतत्वो से अत्यन्त भिन्न हूँ, इसलिए शुद्ध हूँ । 


अहाहा ! आत्मा केवल चैतन्य का दल है, त्रिकालस्वरूप है, एक 
समय की पर्याय मे वह त्रिकाली द्रव्य कहाँ से आ सकता है अर्थात्‌ नही 
आरा सकता । इसका रण व्यावहारिक नवतत्त्वो के भेद - पर्याये हैं ही नही । 
कोई ऐसा कहे तो उसका यह कहना ठीक नही है। क्योकि वे पर्यायरूप 
से तो है, परन्तु त्रिकाली श्रुवद्वव्य मे उनका निषेध किया है। समयसार 
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गाथा ४६ मे अव्यक्त के ६ वोल आये है। वहाँ पाँचवे वोल मे कहा है कि - 
व्यक्त व अव्यक्त दोनो एक साथ ज्ञात होते हुए भी व्यक्त यानि पर्याय को 
में स्पर्श नही करता -ऐसा मे द्रव्य हूँ । प्रवचनसार मे भी ४७ नयो का 
वर्णान किया गया है, उसमे अ्रतिम दो नय - एक अशुद्धनय व दूसरा शुद्धनय 
है । उसमे कहा है कि जो नय माटी को केवल माटीरूप से देखें, वह शुद्धनय 
है और माटी को अनेक जाति के आकार विशेषरूप से देखना अ्शुद्धनय 
है। इसी प्रकार भगवान श्रात्मा श्रकेली चिन्मात्र अ्भेद वस्तु शुद्ध है, यह 
शुद्धनय का विषय है तथा आत्मा को पर्यायरूप से देखना अ्रशुद्धनय का 
विषय है। देखो, अशुद्धनय का विषय नवतत्त्व के भेदरूप पर्याय है तो अ्रवश्य, 
परन्तु द्रव्य की सत्ता मे या त्रिकाल श्रुवसत्व मे वे नही है। श्रत* कहते है 
कि नवतत्त्वो के व्यावहारिकभावो से भिन्न होने से में शुद्ध हूँ । 

यह ३८वीं गाथा जीव अधिकार की अश्रतिम गाथा है। संपूरां 
जीवतत्त्व का सार इसमे प्रगट किया गया है। ज्ञानी ऐसा अनुभव 
करता है कि 'मे शुद्ध हूँ 'मैं शुद्ध हूँ - ऐसा विकल्प नही, ऐसा साक्षात्‌ 
अनुभव है । अहाहा ! वह ऐसा जानता है कि मेरा जो सत्‌ का सत्त्व है, 
वह त्रिकाल है, श्रुव है, नित्य है, अभेद व एकरूप है। 

- इसका रण नवतत्वो के व्यावहारिक भावों से में अ्रत्यत भिन्न 
हूँ । भिन्नता के तीन प्रकार है - 

(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यन्त भिन्न है । 

(२) पुण्य-पाप के विकारी भावों से भगवान आत्मा भिन्न है। 

(३) निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न है। 

पहले प्रकार मे स्वद्रव्य-परद्रग्य की भिन्नता, दूसरे प्रकार मे विकार- 
भाव व स्वभाव की भिन्नता तथा तीसरे प्रकार मे द्रव्य व पर्याय की 
भिन्नता बताई है । पुद्गलमय शरीर वगगरह परद्रव्य भगवान आत्मा को 
नही छूते, अन्दर पर्याय मे वर्तते हुए विकारीभाव भी भगवान चेतन्यस्वभाव 
को नही छूते । यह तो ठीक, किन्तु भगवान ज्ञायकस्वभावी श्रुव आत्मा 
के आश्रय से प्रगठ हुई निर्मल पर्याय भी द्रव्य का स्पर्श नही करती । 

प्रवचनसार गाथा १७२ के अलिंगग्रहएा के १६-२० वोल मे यह 
वात आई है। १९वें वोल मे ऐसा कहा है कि “लिग अर्थात्‌ पर्याय ऐसा जो 
ग्रहण भ्र्थात्‌ अ्र्थाववोध विशेष जिसके नही है, वह श्रलिगग्रहण है, 
इसप्रकार श्रात्मा पर्यायविशेप से आलिगित न होनेवाला शुद्धद्वव्य है ।' 
कहते है कि पर्याय द्रव्य को छृती नही है । २०वे बोल मे ऐसा कहा है कि 
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लिग अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञान का कारण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात्‌ अर्थाववोध 
सामान्य जिसके नही है, वह अ्लिगग्रहणा है। इसप्रकार श्रात्मा द्रव्य से 
नही आलिंगित ऐसी शुद्धपर्याय है ।! आचाये कहते है कि वेदन पर्याय मे है, 
त्रिकाली श्रुवद्रव्य मे वेदन नही है। द्रव्य तो अक्रिय है, इसलिए द्रव्य पर्याय 
को छूता नही है । भाई ! ये तो वस्तुस्थिति की अलौकिक वातें हैं । यही 
यहाँ कहते हैं कि नवतत्त्वो के व्यावहारिकभावों से में श्रखण्ड एक चैतन्य 
स्वभावरूप भिन्न हूँ श्रौर इसीकारण मे शुद्ध हूँ । इस प्रकार "मे शुद्ध हूँ - 
यह वोल पूरा हुआ । 

अ्रव दशेन-ज्ञानमय का तीसरा वोल कहते है। 'चिन्मात्र होने से 
सामान्‍्य-विशेष उपयोगात्मकपने का उल्लघन नही करने से में दर्शन-ज्ञानमय 
हैँ । अहाहा ! चिन्मात्र कहने से 'में चेतन्यस्वभावमात्र हूँ'- यह समझता 
चाहिए। दया, दान, ब्रतादि विकल्परूप में नहीं हूँ, श्रल्पज्ञतारूप भी मे 
नही तथा 'में ज्ञानदर्शनवाला हूँ - ऐसा भेद भी म॑ नही हूँ । में तो चिन्मात्र 
होने से दर्शन-जञानमय हूँ । यहाँ चैतन्यसामान्य दशन है व चैतन्य- 
विशेष ज्ञान है । चैतन्यस्वभावी भगवान आत्मा का सामान्य-विशेष 
उपयोगात्मकपने का उल्लघन नही होने से मे दर्शन-जानमय हूँ । चिकाली 
वस्तुपने ऐसा हूँ । यह तीसरा वोल हुआ । 

अब अरूपी का चौथा वोल कहते हैं | 'स्पशे, रस, गध, वर्णा जिसका 
निमित्त है - ऐसा स्वसवेदनरूप परिणमित होता हुआ भी स्पर्शादिरूप से 
स्वय परिणमित नही हुआ , इसलिए परमार्थ से में सदा अरूपी हूँ । देखो! 
स्पर्श, रस, आदि का जो ज्ञान होता है, वह मेरे स्वय से होता है, निमित्त 
से नही होता तथा स्पर्शादि निमित्त का अस्तित्व है, इसलिए मुझे ज्ञान 
होता है - ऐसा भी नही है। तत्त्वसम्बन्धी जानरूप से परिणमने की योग्यता 
मुभमे सहज स्वभाव से ही है। 

स्पश, रस, गध वर्ण थ्रादि को जानते हुए भी वे स्पर्शादि मुझ मे 
श्राते नही हैं और में भी स्पर्शादिरूप से परिणमित नही होता । मेरा ज्ञान 
व स्पर्शादि भिन्न-भिन्न ही रहते हैं। ऐसा होने से मैं परमार्थ से सदा ही 
श्ररूपी हँ। जवतक आत्मा ऐसा नहीं जानता -अ्नुभव नहीं करता, 
तबतक वह सम्यरदृष्टि नहीं होता। तथा सम्यग्दशन के बिना जो 
न्रत व तप करता है, वह सव बालब्नत व वालतप हैं। ब्रत, तप, यात्रा 
श्रादि के विकल्प तो शुभभाव है, पुण्य, है, राग हैं, परलच्तु धर्म नही है। 
भाई | अन्द्र तीनलोक का नाथ ग्रख॒ण्डानदस्वरूप चैतन्य का पर्वत है... 


इसमे आरोहरा करने से सच्ची ग यात्रा होती है। यही धर्म की नीति है | गेती है। यही धर्म की नीति है | -- 
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... प्रश्न +- स्पर्श, रस, गध, वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे सवेदनरूप से 
परिणमित होते हुए भी ' “-इस मूल पाठ मे निमित्त का कथन हैन ? 
उत्तर :- हाँ, कहा है, इससे कौन इन्कार करता है, परन्तु इसका 

अर्थ स्पर्शादि निमित्त है, बस इतना ही लेना। निमित्त के अस्तित्व से 
इन्कार नही है, परन्तु स्पर्शादि निमित्तो से सवेदनरूप ज्ञान होता है - 
ऐसा नही मानना । ज्ञानरूप से परिणमन करने की मूलशक्ति तो मेरी 
अपनी है। में स्‍्वय सवेदनज्ञानरूप से परिणमित हुआ हूँ। यह मेरे शुद्ध 
उपादान से है, निमित्त से नही। स्पर्शादि निमित्तो के कारण तो में ज्ञानरूप 
परिणमित होता ही नही, किन्तु स्पशे भ्रादि निमित्त के श्रस्तित्व के कारण 
भी मे ज्ञानरूप परिणमन नही करता । तथा स्पशे आदि का ज्ञान होने पर 
भी ज्ञान स्पर्शादिख्य नही होता; सवेदनज्ञान तो मुझे स्वय से होता है 
और वह मेरा है, स्पर्शादि का नही है, इसलिए मे परमार्थ से सदा भ्ररूपी हूँ । 


कोई कहे कि ससार अ्रवस्था मे जीव रूपी है, क्योकि रूपी कर्मों 
से जीव का सम्बन्ध है, किन्तु यह बात ठीक नही है । निमित्त की अपेक्षा से 
जीव को उपचार से रूपी कहा है । वास्तव मे तो जीव सदा ही अ्रूपी है । 


अ्रब कहते हैं कि “इसप्रकार सबसे भिन्न ऐसे निजस्वरूप का 
अनुभव करता हुआ प्रतापवत हूँ, ज्ञानी ऐसा जानता है कि सब से भिन्न 
श्र्थात्‌ राग व परज्ञेयो से भिन्न निज चेतन्यस्वरूप का श्रनुभव करता हुआ 
में प्रतापवत हूँ । मेरी सत्ता प्रतापवत है, स्वतत्ररूप से शोभायमान है। 
मेरे प्रताप को कोई खण्डित कर सके व मेरी स्वतंत्रता की शोभा को कोई 
लूट सके - ऐसी शक्तिवाली जगत मे कोई वस्तु ही नही है ।” 'ऐसा में 
प्रतापवत हूँ - इस वाक्य मे ऐसा” कहकर आत्म वस्तु का प्रत्यक्षपना 
बताया है । मेरे प्रताप से ही मैं स्वसवेदन मै आया हूँ, निमित्त या श्रन्य के 
प्रताप से नही । 

इसप्रकार प्रतापवत वर्तंते हुए ऐसे मुझे यद्यपि (मुभसे) बाह्य 
भ्रनेक प्रकार की स्वरूप-सस्पदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान 
है, तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणुमात्र भी मुभरूप नही भासते । 


श्रहाहा ! धर्मीजीव ऐसा जानता है कि मैं निजस्वरूप का अनुभव 
करता हुआ स्वतत्रपने से शोभायमान हूँ । तथा जगत्‌ के समस्त परद्वव्य - 
पुदूगलादि पदार्थ व रागादि आश्रव अपने स्वरूप की सम्पदा से प्रगट है, 
परन्तु ये समस्त परद्रव्य अनत पुदूगलरजकण, श्रनत आत्माएँ व रागादि- 
भाव मुझे निजरूप से (भ्रपनत्वपने) भासित नही होते । परमाग्गुमात्र भी 
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परद्रव्य अर्थात्‌ पुदूगल का एक रजकुओा या राग का एक अश भी मेरा है - 
ऐसा मुझे भासित नही होता । 2. 


ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि दया, दान, ब्रतादि के जो विकल्प उठते 
हैं या व्यवहार-र॒त्नत्रय का जो विकल्प है, वह मुझे निजपने भासित नही 
होता । श्रह्महा ! यह धर्म है। जिसने ऐसा भ्रनुभव किया, उसी ने आ्रात्मा 
को जाना, धर्म किया - यह कहा जा सकता है, अन्यथा नही । 


'कोई भी परद्वव्य परमाणुमात्र भी मुभरूप भासते नहींकि जो 
भावकरूप तथा ज्ञेयरूप से मेरे साथ एक होकर मुझे पुन मोह उत्पन्न करे । 
देखो ! कैसी स्वरूप की नि शकता व दृढता है। धर्मात्मा जीव श्रप्रतिहत- 
पने क्षायिकभाव प्राप्त करनेवाला है, ऐसी दृढता से बात करता है। वह 
कहता है कि कोई भी परद्रव्य परमाणुमात्र मुभरूप भासित नही होता 
तो भावकपने या ज्ञेयरूप से मेरे साथ एक होकर वह मुझे पुन मोह कैसे 
उत्पन्न कर सकता है ? श्रह्महा  कंसा दृष्टि का जोर | कंसा बेराग्य | व 
कंसी उदासीनता !! ! इस जोर में वे कहते हैं कि श्रब परद्रव्य मेरा 
है, ऐसा मोह उत्पन्न होना मुझे सभव हो नही, ऐसा हो ही नही सकता । 


श्री प्रवचनसार ६२वीं गाथा मे भी इसीप्रकार बात आई है कि - 
जो मोहदृष्टि श्रागम की कुशलता व आत्मज्ञान द्वारा नाश को प्राप्त हुई 
है, वह भ्रब- पुन उत्पन्न होगी ही नही। यहाँ भी यही बात कही है कि 
वह मोह पुन किसलिए उत्पन्न हो ” क्योकि निजरस से ही मोह को मूल 
से ,उखाड कर, पुन, अकुर न उपजे - ऐसा नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश 
मुझे प्रगट हुआ है । ज्ञान व आनद के रस से मेने मोह को मूल से ही उखाड 
दिया है, पुन मोह उत्पन्न न हो - ऐसा नाश किया है । 


देखो ! पचमकाल के मुनिराज भगवान केवलज्ञानी का विरह होते 
हुए भी श्रपने श्रन्तर भ्रनुभव की बात कहकर ऐसा फरमाते हैं कि मैं तो 
ज्ञानस्वेरपी भगवान हूँ, ऐसा महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है। 
इसकारण राग व परज्ष य मेरे हैं, ऐसा मोह श्रब पुन मुझे उपजनेवाला 
नही है, क्योकि इसको मैंने मल से ही उखांड दिया है। इसी का नाम 


६४ 


आत्मा का जानना है और यही धर्म है। 


् गाथा ३८ के भावाये पर प्रवचन 


श्रात्मा अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था श्र्थात्‌ दर्शनमोह 
का उदय था तथा इसको परतरफ का जुडान था। चेतल्यस्वभाव के प्रति 
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जडान करना चाहिए था, वह तो नही करके इस श्रात्मा ने स्वभाव को 
छोडकर भावकरूप मोहकर्म मे जुडान किया । उससे उत्पन्न हुआ भाग्य जो 
भिथ्यात्व, उसके कारण यह आत्मा अश्रनादिकाल से श्रज्ञानी था, परन्तु 
अब श्रीगरु के उपदेश व अपनी काललब्पि से ज्ञानी हुआ । श्री समयसार- 
कलशटीका में -२८वें कलश मे आता है कि अनादि से जीव मरणतुल्य 
हो रहा है। दया, दान, ब्रत के परिणाम से मुझे लाभ होता है -ऐसा 
मानकर जीव ने अपना घात किया है, अपने को मरणतुल्य बना लिया है । 
वह अआन्ति परमगुरु तीर्थंकरदेव के उपदेश सुनने से मिटती है । श्रीगुरु भी 
जो तीर्थंकर का उपदेश है, उसे ही कहते हैं। अरेरे! दया दान के 
विकल्प से मे लाभ होता है - ऐसा मानकर इस जीव ने इस जागती- 
जीवती चेतन्यज्योत्ति का घात कर लिया है। 


ऐसा शभ्रज्ञानीजीव श्रीगुरु के उपदेश से व अपनी काललब्धि से ज्ञानी 
हुआ । पुरुषार्थे करते हुए काललब्धि पक गई और वह ज्ञानी हो गया 
(यहाँ पाँचो समवाय एकसाथ होते है, ऐसा समभना) तथा उसने ही अपने 
स्वरूप को परमार्थे से जाना "कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, भ्ररुपी हूँ, दर्शन 
ज्ञानमय हूँ । 


॥।॒ 


मार से स्वकृप नही जार । अदा अमर बन पतत है. परन्तु 
परमार्थ से स्वरूप नही जाना । अहाहा | सम्यग्दर्शन क्या वस्तु है, इसकी 
लोगो को खबर नही है। स्वरूप को परमार्थ से जानने से मोह का समूल नाश 
हुआ, मिथ्यात्व का नाश हुआ । भावकभाव व जेयभाव से भेदज्ञान हुआ । 
भावकभाव श्र्थात्‌ मोहकर्म । जिसके निमित्त से जीव मे राग-द्ेष-मोहरूप 
विकारी भाव्य-अ्रवस्था प्रकट होती है, वह भावक है। ऐसे भावकभाव 
तथा ज्ञेयकभाव से श्रर्थात्‌ समस्त परद्रव्यो से उसे भेदज्ञान हुआ तथा 
अपनी स्वरूप-सम्पदा अनुभव मे आ गई । अ्रह्महा | अनंत अती रिद्रिय आनद 
की लक्ष्मी, अतीन्द्रिय ज्ञान, श्रतीन्द्रिय श्रद्धा, अतीन्द्रिय शाति आ्रादि स्वरूप- 
सम्पदा अनुभव मे आ गई। दया, दानादि राग जीव की स्वरूप-सम्पदा 
नही हैं, ये तो विभाव हैं । किसी को ऐसा लगे कि इसप्रकार से तो व्यवहार 
उड जाएगा, व्यवहार नष्ट हो जाएगा, परन्तु भाई !* व्यवहार तो 
राग है, राग से जुदा पडा व भेदज्ञान हुआ तो लाभ हो हुआ । राग से 
भिन्न पडते ही स्वरूप-सम्पदा अनुभव में आयी तो पु]न' मोह उत्पन्न 
कंसे हो ? अर्थात्‌ नही होगा । मोह को जड से उखाड देने से पुन. मोह 
उत्पन्न नही होगा । 
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हि “अब ऐसा जो श्रात्मानुभव हुआ, उसकी महिमा कहकर श्राचार्यदेव 
प्रेरणारूप काव्य कहते हैं कि ऐसे ज्ञानस्वरूप श्रात्मा मे समस्त लोक 
निमग्त हो जाओ | -,... 
(मालिनी ) 
!' सज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका 
झालोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ता:॥। 
आप्लाध्य विश्वनमतिरस्करणी भरेर ह 
' प्रोन्मम्न एबं भगवानवबोधसिन्धु : ॥३२ ॥ 

श्लोकार्थ :- [ एबः भगवान्‌ श्रववोधसिन्धु: ] यह ज्ञानसमुद्र 
आत्मा [ विश्वमतिरस्करिणीं भरेण आप्लाव्य ] विश्रमरूपी झाडी चादर 
को समूलतया डुबोकर (दूर करके) [ प्रोन्‍्मग्न ] स्वय सर्वाग प्रगठ हुआ 
है; [ भ्रमी समसस्‍्ताः लोकाः | इसलिये अब समस्तलोक | शातरसे ] 
उसके शातरस मे [ समस्‌ एवं | एक साथ ही [ निर्भरम्‌ ] श्रत्यन्त 
[ मज्जन्तु |] मग्न हो जाओ; जो शातरस [ श्रलोकम्‌ उच्छलति' ] 
समस्त लोकपर्यत उछल रहा है । 

भावार्थ :- जैसे समुद्र के श्राडे कुछ श्रा जाये तो जल दिखाई नही 
देता और जब वह आाड दूर,हो जाती है, तब जल प्रगठ होता है, वह 
प्रगट होने पर लोगो को प्रेरणायोग्य होता है कि 'इस जल में सभी लोग 
स्नान करो ।' इसीप्रकार यह आत्मा विभ्रम से झ्राचछादित था, तब उसका 
स्वरूप दिखाई नही देता था, अ्रब विश्रम दूर हो जाने से यथास्वरूप (ज्यो 
का त्यो स्वरूप) प्रगट हो गया, इसलिये अ्रव उसके बीतरागविज्ञानलूप 
शातरस मे एक ही साथ सर्वलोक मग्न होग्नो' - इसप्रकार श्राचार्यदेव ने 
प्रेरणा की है। _ कि 
३ झ्रथवा इसका अर्थ यह भो है कि जब आत्मा का भज्ञान दूर होता 
है, तब केवलज्ञान प्रगट होता है और केवलज्ञान प्रगट होने पर समस्त 
लोक भे रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान मे भलकते हैं, उसे समस्त 
लोक देखो ।॥३२॥। 

कलश ३२ पर प्रवचन 


आ्ात्मानुभव की महिमा कहकर आ्राचारय देव ने इस प्रेरणा रूप 
काव्य मे कहा है कि ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मा मे समस्त लोक तिमग्न हो 
जाओ ! यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा विश्रमरूपी श्राडीचादर को दूर 
करके स्वय सर्वाग प्रकट हुआ है 4 जीव भ्रधिकार का यह अन्तिम कलश 
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है । इसमे कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञानसिन्धु है, स्वय ज्ञानस्वरूप ही 
है। यहाँ 'यह' शब्द द्वारा इसका प्रत्यक्षपना बताया है । 

जैसे अपने सामने वडा भारी समुद्र हो, किन्तु श्ाख व समुद्र के वीच 
चार हाथ की चादर हो तो समुद्र दिखाई नही देता | उसीप्रकार राग व 
पुण्यादिभाव मेरे है, इनमे ही मेरा अस्तित्व है, जब तक ऐसी मिथ्यात्वरूपी 
चादर की आड है, तब तक ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा दिखाई नही देता । 
चेतनन्‍्यस्वरूप से विपरीत राग, वह सेरा व एकसमय की पर्याय, वह मै, 
अब तक ऐसी जो पर्यायबुद्धि थी, वही विश्रम था। जब भेदज्ञान से उस 
विभ्रम की चादर को दूर कर दिया, हटा दिया, विभश्रम का नाश कर 
दिया, तब भगवान आत्मा स्वय सर्वाज्भ प्रकट हो गया । 

आत्मा परमपरमेश्वरस्वरूप चिदानन्द भगवान है। “रागादि मेरे 
हैं - ऐसे विश्रम का नाश करके स्वय ज्ञान का समुद्र पर्याय मे प्रकट 
हुआ । अतीन्द्रिय श्रानद, अतीन्द्रिय शाति व अतीन्द्रिय ज्ञानस्वभावी भगवान 
आत्मा का आश्रय लेने पर विश्रम की चादर नष्ट हुई तथा वह स्वय 
पर्याय मे सर्वाद्भ प्रकट हो गया । वस्तु तो ध्रुव है | श्रुव प्रकट नही होता, 
वह तो प्रकट ही है। श्रुव पर दृष्टि जाते ही मिथ्यात्वदशा का नाश हुआ 
और जेसा इसका शुद्धस्वरूप है, वैसा पर्याय मे प्रक्ट हुआ श्रर्थात्‌ शाति व 
अतीन्द्रिय आनद की निर्मेलदशा प्रकट हुई। अ्रन्दर पूर्रानन्‍द का नाथ 
चेतन्यभगवान ज्ञान व आनद से भरा हुआ है, उसकी दृष्टि होने पर 
सम्यग्दश न-ज्ञान-चा रित्र की पर्याय प्रगट परिणमित हुई । 

यहाँ जीव भ्रधिकार पूरा होता है। देखो ! जैसा स्वरूप है, वेसा 
प्राप्त होने पर श्रधिकार पूरा होता है। यहाँ लिखने मे भो यह अ्रधिकार 
(अध्याय) पूरा हो रहा है और भाव मे भी । अ्रत. आचार्य कहते है कि 
प्रोन्मग्न  सर्वाद्ध प्रकट हुआ । अ्रसख्यप्रदेश मे जो परिपूर्ण ज्ञान व आनद 
स्वरूप है, उसमे दृष्टि करने से यह पर्याय मे भी परिपूर्ण प्रकट हुआ । ब्रत 
पालने से, दयादानादि करने से या उपवासादि करने से भगवान श्रात्मा 
प्रकट हुआ - ऐसा नही कहा, क्योकि ये सब तो राग की क्रियाएँ हैं भर 
राग से श्रात्मा प्रकट हो, यह तो भ्रम है। इस भ्रम को मिटाकर शुद्ध 
चेतन्यसागर पर दृष्टि निमग्न करने से श्रतीन्द्रिय आनंद से प्रकट होता है । 

चतन्यसिन्धु अर्थात्‌ चेतन्य का पात्र | भगवान आत्मा चेतन्य का 
पात्र है, राग का नही है। कहा भी है 'शुद्धचेतनासिन्धु हमारो रूप है! । 

अहाहा ! आचायंदेव ने सबके लिए न्‍यौता (आमन्रण) दिया है। 
वे कहते हैं कि यह चेतन्यसिन्धु प्रकट हुआ है, इसलिए समस्तलोक श्रर्थात्‌ 
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सभी जीव उस आनदसागर में निमग्न हो जाओ श्रध्यात्मतरगिणी 
शास्त्र मे इस कलश की टीका करते हुए सम्बोधन मे “'भव्यजीव” लिया है। 
अभव्यजीव आात्मस्वरूप को नही पा सकते, इसलिए उन्हे नही लिया है। 


अहाहा ! सन्‍्तो की करुणा की धारा तो देखो !! कहते हैं कि तू 
आनन्द व शान्तरस का पात्र है, तू पूर्णप्रभुता का धाम है। प्रभु ! तू उसमे 
ठहर ! लोग बेचारे बाहर के क्रियाकाण्ड मे पडकर श्रज्ञान मे जीवन बिता 
रहे हैं। यद्यपि व्रत, तप, उपवास, भक्ति वगैरह क्रियाकाण्ड के विकल्प 
आत्मा के स्वरूप नही है, तथापि अज्ञानीजीव क्रियाकाण्ड मे जीवन बर्बाद 
कर देते हैं। उन्हे भ्राचार्य आह्वान करके कहते हैं कि भगवान ! तू अ्रकेला 
ज्ञान, श्रानन्द व शाति का धाम है। तू अपने इस घाम मे झा जा ! पृण्य- 
पाप के स्थान मे से निकल जा ! और अपने इस शानन्द के घाम मे झआ जा | 


भगवान आत्मा शान्तरस का समुद्र चेतन्यसिन्धु श्रब प्रकट हुआ 
है। इससे समस्तलोक उस शान्तरस मे एक साथ ही मग्न हो जाओ्री। 
आचार्यदेव कहते हैं हे कि समस्त भव्यजीवो ! तुम अतीन्द्रिय आनन्दगर्भित 
शातरस मे अर्थात्‌ वीतराग-रस मे एक ही साथ श्रत्यन्त मग्न हो जाओ ! 
श्रर्थात्‌ ऐसे मग्न होश्रो कि फिर कभी इस आनन्द से बाहर निकलना होवे 
ही नही । भ्रहाहा ! देखो तो सही, कसी अ्रचुक रामबाण वाणी है। 
नही पा सकोगे या थोडी सी ही प्राप्त कर सकोगे -- ऐसी निराशाजनक 
बात नही की । आचार्यदेव ने स्वय श्रानन्दरस प्राप्त कर लिया है, भ्रत वे 
यह चाहते हैं कि सभी जीव इस अतीन्द्रिय आनन्दरस को प्राप्त करे । सभी 
जीव शान्तरस - वीतरागरस मे मग्न हो जाझो, ऐसा मधुर सदेश आचाये 
देव ने दिया है। श्रभ्यास नही है, इसलिए कठिन लगता है, किन्तु वस्तु 
स्वरूप ही ऐसा है । भगवान त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेव ने भी इसी रीति से 
ही पुरुंदशा प्रकट की है और लोकालोक को जाननेवाला केवलज्ञान प्रकट 
किया है। झत. उन्होंने उपदेश भी ऐसा ही दिया है । 


प्रश्त :- समयसार कलश ४ मे तो श्राता है कि जिनवाणी मे 
रमना चाहिए, परन्तु वह दो नयो के आश्रित है, अत हम क्‍या करें ? 


उत्तर :- श्री समयसार कलश ४ से आता है कि जिनवाणी मे 
रमना, सो तो ठीक है, पर उसका श्रर्थ क्या ? इस पर भी थोडा गम्भीरता 
से विचार करना चाहिए । कलशटीका मे उसका ऐसा स्पष्ट अर्थ लिखा 
है कि विव्यध्वनि मे कहा है कि उपादेयरूप शुद्धजीववस्तु है, उसमे 
सावधानपने रुचि - श्रद्धा - प्रतीति करना । सर्वेज्ञ भगवान ने शुद्धात्मा, 
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पूर्णा-आनन्द के नाथ, प्रभु, जीवद्रव्य को उपादेय कहा है, वह ही आदर 
करने लायक है - ऐसा कहा है । राग मे रमने की बात वहाँ नही कही, 


व्यवहार को तो मात्र जानने लायक कहा-है।-..- 7र को तो मात्र जान 


भगवान आत्मा एकसमय मे पूर्ण :पूर्णो' पूर्ण अनन्तगुणो से 
भरपूर आश्रय करने योग्य उपादेयतत्त्व है। ऐसा भगवान की वाणी मे 
श्राया है। वह एक ही आदरणीय है, वही स्वीकार करने योग्य है, वही 
एक सत्कार करने योग्य है। प्रभु! तू इसकी पूजा कर ! इसकी आरती 
उतार ! अपनी निर्मलपरिणामो की धारा से इस एक ही की भक्ति 
कर ! इसे भज 


आचाये कहते है कि समस्तलोक इस शान्तरस मे अत्यन्त 'मग्न 
हो जाओ । ऐसे मग्न होओ कि जिससे बाहर नही झाना पडे। यह तो 
जीव-अ्रधिकार की अ्रन्तिम गाथा है न, श्रत. कहते हैं कि शरीर को मत 
देख, क्योकि यह तो मिट्टी है, हाड-मास का पिंजडा है। श्रन्दर राग है 
इसे भी मत देख, क्योकि आत्मा राग का पात्र नही है। आत्मा तो शुद्ध-बुद्ध, 
चेतन्यघन, स्वयज्योति, सुखधाम है । निर्मेलपर्याय प्रकट करके इस आत्मा 
को देख ! इसी मे मग्न हो जा ! क्योकि यही मार्ग है। जिनेशवरदेव भी 
दिव्यध्वनि मे ऐसा ही कहते थे और सन्‍तो ने भी भगवान का आडतिया 
बनकर यही कहा है। भाई ! यह, काम तो स्वयं ही करना है। स्वयं 
सर्वाद्भ प्रकट हुआ है - ऐसा काम है न ? देव-शास्त्र-गुरु इसमे कुछ भी 
मदद नही करते, क्योकि जो स्वभाव प्रकट करना है; उसका स्वयं ही पात्र 
है, स्थान है । 

आत्मा अनन्त वीतरागी शाति का समुद्र है। आचार कहते हैं कि 
तू अपने स्वभाव को पर्याय मे प्रकट कर ! तू स्वय ही वीतरागी परिणति- 
रूप मोक्षमा्गं प्रकट कर व्यवहार से या निमित्त से मोक्षमार्गं का कार्य 
नही होता, तीनकाल मे भी इनसे नही होता । वास्तव में तो जो मोक्षमार्गं 
प्रकट हुआ है, यह इसका जन्मक्षण है। स्वभाव के सागर भगवान आत्मा 
ने स्वय अपना श्रद्धान-ज्ञान करके जो चारित्र प्रकट किया है; यह इस 
पर्याय की उत्पत्ति का जन्मक्षण है, इसको अन्य किसी की भी अपेक्षा नही 
है। वस्तु के ऋ्मबद्ध परिणमन मे पर्याय का जब आने का क्रम होता है, 
तब वह स्वय ही अकर्तापने से दर्शन-ज्ञान-चारित्र को प्राप्त होती है । 


अब कहते है कि वह शान्तरस समस्त लोकपय॑न्त उछल रहा; है। 
भगवान आत्मा ज्ञान व आनन्द आदि अनन्तगुणो से भरा शान्तरस क़ा 
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समुद्र है। इसे उपादेय करके, इसी मे एकाग्र होने पर, विश्रम का नाश 
करके शक्तियों का समूह पर्याय भे प्रकट हुआ है). पूनम की रात्रि मे जैसे 
सागर उछलता है, उसी प्रकार यह पूरंवस्तु पूर्णापने उछल रही है। अरहाहा ! 
भ्राचार्य कहते हैं कि जिसमे शान्तरस उत्कृष्ठपने से उछल रहा है, ऐसे 
भगवान आत्मा में हे भव्यजीवो ! तुम श्रत्यन्त निमग्न हो जाओ ! 
जिससे भगवान आत्मा स्वय चारित्र, शान्ति व भ्रत्यन्त श्रानन्दरूप सुख 
की दशारूप परिणमित हो जाय। श्रहो ! क॑ंसी वीतरागवाणी ! | कंसा 
समयसार |! | ! 

जो शुद्धपने परिणमे उसको ही जीव कहा है। वस्तु तो जीवरूप 
से त्रिकाल है, किन्तु शुद्धपने परिणमे, तब उसे जीव कहा जा सकता है। 
कारणपरमात्मा-ती-निकालशुद्ध ही है, इसको स्वीकार--करने-पर पर्याय. 
मे शुद्धता प्रकट होती है। निगोद की पर्याय हो- या सिद्ध की, श्रात्मा तो 
पूर्णानन्‍्द का नाथ प्रभु तरिकालशुद्ध एकरूप ही-है “मैं ऐसा हूँ - ऐसा 
जो स्वीकार करे, उसको तो ऐसा आत्मा है और जो ऐसे निजरूप से विमुख 
होकर राग व विकल्‍प को अ्रपना मानता है, उसे तो ऐसा श्रात्मा है ही 
नही, क्योकि “मैं ऐसा हूँ' - ऐसा इसने स्वीकार ही नही किया। मौजूद_ 

वस्तु भी इसे गेरमोजूद भासित होती है श्रौर रागादि जो आह्म-कै-- 
स्वभाव मे मौजूद हैं ही नही, वे मौजूद भासित होते है। भाई ! इन रागादि 
का लक्ष्य छोडकर शान्तरस के स्थान स्वरूप सच्चिदानन्द प्रभु भगवान 
आत्मा का लक्ष्य करके, इसमे अ्रत्यन्त निमग्न हो जा! जिससे तुझे 
भ्रतीन्द्रिय श्रानन्द होगा - ऐसा आचायंदेव का सदेश है । 
कलश ३२ के भावार्थ पर प्रवचन 

जैसे समुद्र के श्राडे कोई वस्तु आ जाती है तो समुद्र का पानी 
दिखाई नही देता और जब श्राड दूर हो जाती है, तब समुद्र का पानी 
प्रकट दिखाई देने लगता है । पानी के प्रकट दिखाई देने पर ही लोगो को 
यह प्रेरणा मिलती है कि इस शीतल जल मे सर्वलोक स्नान करे. । 
उसीप्रकार आत्मा विश्रम से आच्छादित था श्र्थात्‌ दया-दान-भक्ति के जो 
रागरूप परिणाम है, उनसे मुझे लाभ (धर्म) होगा -ऐसे मिश्याश्रम मे 
था, उस राग की रुचि मे ही रुक गया था, इसकारण भगवान शभात्मा 
आ्रोच्छादित था, ढक गया था, इसलिए अपना स्वरूप दिखाई नही देता 
था। राग की रुचि की आड मे आनन्द से भरा हुआ भगवान दिखाई नही 
देता था। बहिल॑क्षी वृत्तियो के प्रेम मे ज्ञान व भ्रानन्दरूपी जल से भरा 
हुआ भगवान चेतन्यसमुद्र दिखाई नही देता था । 
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श्रब विश्रम दूर हुआ । दया, दान, भक्ति का विकल्प भले ही वह 
मन्दकृषायरूप हो; तथापि राग ही है, धर्म नही है, आत्मा का स्वरूप नही 
है। यह अप क काहै देदहै बंध का कारण है, हेय हे | इसप्रकार जब भ्रम दूर हुआ, तब 
यथार्थस्वरूप प्रकट हुआ । श्रतीन्द्रिय आ्रानन्द का नाथ प्रकट 'हुआ | 
सम्यग्दशेन-ज्ञान हुआ, अत. श्रानद प्रकट हुआ । इसलिए सव्वे जगत्‌ श्रव 


उस वीतराग-विज्ञानस्वरूप शान्तरस मे एक साथ मग्न हो जाश्रो ! - ऐसी 
आ्राचार्येदेव ने प्रेरणा की है। 


भाई ! वीतराग सर्वज्ञदेव परमेश्वर का मार्ग जुदा है; न्नरत, तप, 
भक्ति आदि से धर्म मानना तो राग से धर्म मानना है; किन्तु ये जैनधर्म 
नही है। पर की दया पालने का भाव राग है। पुरुषार्थसिद्ध युपाय मे_ 


भा यमुना ने पाग को आया नी दिया का बाद पा ह। 
सुने प्रभु | सच्चा तत्त्व तूने सुना ही नही है। यह पृ का नाथ 
जीवती चेतन्यज्योति है -ऐसे आत्मा को यथार्थ समझना, निज-आत्मा 
की दया है। उस आत्मा को इससे उल्टा मानना, भात्मा की हिसा है ।... 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव व श्री अमृतचन्द्राचा्यदेव तो परमेष्ठी थे, 
वे स्व॑य वीतराग शान्तरस मे निमग्न थे तथा यहाँ परमकरुणा करके जगत 
को भी उसमे मग्न होने की प्रेरणा करते है। वे कहते है कि प्रभु | तुम 
भी भ्रात्मा हो न ? दुनिया के मानापमान को छोड़कर निर्मानस्वभावी 


आत्मा मे अहंपना स्थापित होने पर वीतराग शान्तरस प्रकट होता है। 
श्रत. इस शान्तरस मे सर्वे जगत्‌ निमग्न हो जाश्रो_! 


अथवा ऐसा भी अर्थ होता है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता 
है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है और केवलज्ञान प्रकट होने पर समस्त 
लोकालोक के पदार्थे एक ही साथ ज्ञान में भलकने लगते है। जिनका 
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हो हो जाता है अधवा वा जया जज श्त्मशपन्ा हर हो दाता है दब नाश हो जाता है, उसे अल्पकाल मे केवलज्ञान, प्रकट 
हो ही जाता नश्नर्थोत्‌ अ्रेल्पज्ञपना दूर हो जाता है, तब 
केवलज्ञोन प्रकट होता ही है। केवलज्ञान एक समय में तीनलोक -व 


तीनकाल को जानता है, स्ेजीव ऐसे केवलज्ञान को प्राप्त करो - ऐसी . 
प्रेरणा की है । 


पू्वरड्ध' का उपसंहार 


इति श्री समयसार व्यास्यायामात्मस्यातौ पुर्वरंड्भः समाप्त । 





इसप्रकार इस समयप्राभुत ग्रथ की आात्मख्याति नामक टीका मे 
टीकाकार ने पूर्वरड्भस्थल कहा । 


यहाँ टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रथ को अलक्कार शैली मे 
नाटक रूप मे वर्णन किया है । नाटक मे पहले रज्भभूमि रची जाती है । वहाँ 
देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है। नृत्य (नाद्य, नाटक) करने- 
वाले होते हैं, जो विविधप्रकार के : स्वाग रखते है तथा श्यृद्धारादिक श्राठ 
रसो का रूप दिखलाते हैं। वहाँ श्वृद्धार, हास्य, रौह, करुणा, वीर, 
भयानक, दीभत्स और अदुभुत - ये आंठ रस लौकिक रस हैं, नार्टक मे 
इन्ही का अधिकार है। नववाँ शात्रस है, जो कि अलौकिक है, नृत्य 
मे उसका अधिकार नहीं है। इन रसो के स्थायीभाव, सात्विकभाव, 
अनुभावीभाव, व्यभिचारीभाव और उनकी दृष्टि आ्रादि का वर्णन रसग्रथो 
भे है, वहाँ से जान लेना । सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान मे 
शेय आया, उसमे ज्ञान तदाकार हुआ, उसमे पुरुष का भाव लीन हो जाये 
और अन्य जेय की इच्छा नही रहे, सो रस है। उन श्राठ रसो का'रूप 
नृत्य मे नृत्यकार बतलाते है। और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब 
अन्यरस को अन्यरस के समान भी वर्णन करते है, तब श्रन्यरस का 
श्रन्यरस अद्भभूत होने से अन्यभाव रसो का अज्भ होने से, रसवत्‌ आदि 
अलझ्छार से उसे नृत्यरूप मे वर्णन किया जाता है। 


यहाँ पहले रगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यरदृष्टि पुरुष 

हैं और अन्य मिथ्यादुष्टि पुरुषो की सभा है, उनको नृत्य दिखलाते हैं । 

नृत्य करनेवाले जीव-भ्रजीव पदार्थ हैं श्रौर दोनों का एकपना, कताकिमपना 

श्रादि उनके स्वाग हैं। उनमे वे परस्पर अनेकरूप होते हैं, श्राठ रसरूप 

होकर परिणमन करते है, सो वह नृत्य है। वहाँ सम्यग्दृष्टि दशक जीव- 

श्रजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन सब स्वागो को कमकृत 

जानकर शातरस मे ही मग्न है और मिथ्यादृष्टि जीव-अ्जीव मे भेद नही 

जानते, इसलिये वे इन स्वागो को ही यथार्थ जानकर उसमे लीन हो जति 

हैं। उन्हे सम्यग्दुष्टि यथार्थस्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, 

“उन्हे शातरस मे लीन करके सम्यग्दष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूप मे 
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रगभूमि के अन्त मे आचार्य ने 'मज्जंतु * इत्यादि'- इस श्लोक की रचना 
की है, वह अ्रव जीव-अजीव के स्वाग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है; ऐसा 
आशय प्रगठ होता है । इसप्रकार यहाँ तक रंगभूमि का वर्णान किया है। 
नृत्य कुतूहल तत्त्व को, मरियवि देखो घाय । 
निजानन्द रस मे छको, आन सबे छिटकाय ।॥। 


इसप्रकार (श्रीमद्‌ भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री समयसार 
प्रमागम की (श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित) आत्मसख्याति नामक 
टीका मे पूवे रंग समाप्त हुआ । 


पूव॑रंग के उपसंहार पर प्रवचन 


इसप्रकार जीव अधिकार की पूर्णाता करते हुए जीव का वास्तविक 
स्वरूप क्या है ”? - यह बताया है। इस श्रन्थ को अलंकार से नाठक के 
रूप मे वर्णित किया हैं। नाटक मे पहले रगरभूमिस्थल रचा जाता है। 
वहाँ देखनेवाली सभा होती है तथा नृत्य (नाटक) करनेवाला नायक 
(नट) होता है, जो अनेक स्वाग घारण करता है। तथा शड्भारादि आठ 
रसो के रूप प्रदर्शित करता है। नाटक मे श्ृड्भार, हास्य, रोद्र, करुण, 
वीर, भयानक, वीभत्स व अद्भुत - इसप्रकार आठ रस होते हैं, वे लौकिक- 
रस हैं (इन आठ रसो को भी श्री वनारसीदासजी ने लोकोत्तरस्वरूप में 
बताये हैं) नववाँ शान्तरस है, वह श्रलौकिक है। वीतरागभावरूप शान्तरस 
आत्मा का अलौकिकरस है। अतीन्द्रिय आनन्द व शान्ति का विम्ब प्रभु 
आत्मा है। इस त्रिकाली शान्ति के विम्व भगवान आत्मा का आश्रय लेने 
पर परिणमन मे जो शान्त"”“शान्तं"" शान्त अकपायभाव उत्पन्न होता है, 
उसे यहाँ शान्‍्तरस कहा है। इसको शान्तरस, आनन्दरस, स्वरूपरस, 
अद्भुतरस, इसप्रकार अनेक नामो से कह सकते हैं ! 

जीव का वास्तविक स्वरूप ज्ञाता-दृष्टास्वभावी है। क्रमवद्धपर्याय 
के सिद्धान्त से भी न्‍्यायपूर्वक जीव ज्ञाता-दष्टा मात्र है- यह सिद्ध होता 
है। अहाहा ! जीव की पर्याय क्रमबद्ध है। जिससमय जो पर्याय होना होती 
है, वही होती है - ऐसा कहकर जीव के अ्रकर्तास्वभाव का वर्णान किया 


है। जो कुछ होता है, इसका कर्ता-जीव वही-है। इसलिए इसका अथे-यह-- 
हुआ कि जीव ज्ञाता-दृष्टा है कि जीव ज्ञाता-दृष्टा है। 


“बवीतराग का कोई भी वचन हो, उसका तात्पर्य तो वीतसयत्तम-ही 
है। ऋरमवद्धपर्याय के सिद्धान्त का भी तात्पयें बीतरागता है। जीव को_ 


क्रमवद्धपर्याय का जब निर्णय होता है, तव वह ज्ञाता-दृष्ठा हो जाता है“ न्‍्ट 


है 
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स्वय ज्ञाता-दृष्टा 'होकर शास्त्र के तात्पय॑रूप वीतरागता प्रकट होती है। 
यह वीतरागता अपने त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। इसलिए 
क्रमबद्धपर्याय के निरंय मे भी ज्ञाता का निर्श॑य हुआ। 


यह ग्रथ नाटक के रूप भे बनाया गया है। इसमे -ताटक देखनेवाले 
सम्यरदृष्टि (ज्ञानी) हैं। जो सम्यग्दृष्टि हैं, वे तो ज्ञाता-दुष्टा हैं। अनेक 
प्रकार के स्वाग आते हैं, किन्तु सम्यन्दृष्टि दर्शक उन्हें ज्ञाता-दृष्टा होकर 
देखते हैं, उसमे श्रनुरजित नहीं होते। चाहे श्रजीव का दृश्य आवे या कर्त्ा- 
कर्म का, वे इन सबको जानने-देखनेवाले हैं, इसी भाव से देखते हैं। ज्ञानी 
आश्रव-बध, कर्त्ता-कर्म इत्यादि किसी स्वाग मे क्यो न हो, परन्तु वह 
प्रत्येक स्वाग की ज्ञाता-दृष्टापने मात्र जानते ही हैं। बध के स्वाग को व. 


मोक्ष के स्वांग को भी मात्र जानते ही हैं। जो ज्ञाता है, वही वस्तुतः- 
ज्ञायक है। _ ' 


सम्यग्दृष्टि वास्तविक स्वॉग (मेष) का देखने-जाननेवाला है। 
तथा वह मिथ्यादृष्टियो की सभा को भी यथार्थस्वरूप बताता है। नृत्य 
करनेवाले अर्थात्‌ बदलनेवाले। परिणमन करनेवाले, स्वाँग, घरनेवाले 
जीव-श्रजीव द्रव्य है। वे दोनो एकरूप होकर प्रवेश करते हैं.। जीवबद्रव्य 
राग व्‌ शरीर के साथ एक है, ऐसा स्वॉग रखकर आत्ा-है-। तथा जीव 
कर्ता व परद्रव्य इसका कार्य, जीव कर्त्ता व राग इसका कार्य - ऐसा कर्त्ता- 
कर्म का स्वाग भी झ्राता है। वहाँ सम्यरदृष्टि जीव-प्रजीव व स्वभाव- 
विभाव के भिन्न-भिन्न स्वरूप को यथार्थपने जानता है। वह तो,इन सर्व 
स्वागो को कमेंकृत जानकर शान्त्रस से ही मग्न रहता-है-। दया, दान व 
काम, क्रोध इत्यादि जो विकल्प आते हैं, वे सब कर्मकृत स्वॉग हैं, मेरे स्वय 
के स्वाँग नही, मैं तो एकमात्र ज्ञायकस्वरूप हूँ - ऐसी श्रन्तर एकाग्रता 
करके, वहु शान्तरस-मे.लीन-रहता-है.। श्रहाहा | भगवान श्ात्मा झ्रानन्द 
व शान्तरस का पिण्ड प्रभु भ्रकेला ज्ञायक है। उसका जिसे अनुभव में 
सम्यक्‌ भान हुआ, वह जीव राग्रादि या शरीरादि के सयोग को अपने 
से भिन्न जानता है और अपने आनन्द के रस मे निमग्न हो जाता है। 

मिथ्यादुष्टि जीव-श्रजीव के भेद को नही जानते । वे तो ऐसा मानते 
हैं कि शरीर मेरा, राग मेरा, इसप्रकार वे राग व शरीरादि के साथ एक- 


कब नमन े-मनन नमन नकल भननननन।। 


राग कर्म के निमित्त से होनेवाला भाव है, इसलिए उसे भावकभाव कहा 


है, वह स्वभाव नही । जीव की पर्याय में होता है, तथापि ये स्वभावभाव 
नही है। रागादि निश्चय से श्रजीव है, उन्हे अपना मानकर भनज्ञानी इसमे 
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ही लीन हो जाता है और श्रशान्तभाव का भ्रनुभव करता है। ,शरीर, राग, 
पुण्य, पाप इत्यादि जो स्वाग हैं, वे अजीव हैं। वास्तव में ,वे भगवान 
आत्मा के सच्चे भेष नही है, तथापि अज्ञानी इन सब स्वॉगों को अपने 
स्वरूपमय जानकरु,उनमे तलल्‍लीन हो जाते है और श्राकुलता का, दु ख का 
वेदन करते है। ्टः 
“ भाई! धर्म बहुत सूक्ष्म वस्तु है। आत्मा ज्ञायकस्वरूप है - ऐसा 
जहाँ भान हुआ, वहाँ जीव को पर्याय मे रागादि का सयोग होता है. 
अजीव का सयोग होता है, चक्रवर्ती श्रादि पदो का सयोग होता है; तथापि 
इन सबको अपने ज्ञानस्वभाव मे श्रर्थात्‌ शान्तरसस्वरूप भगवान आत्मा 
मे स्थित रहकर भिन्न जानता है। अहो ! आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान व 
अतीन्द्रिय आनन्द इत्यादि गुणो का पिण्ड है। उसको जिसने निजस्वरूपपने 
अनुभव किया है, वे धर्मात्मा शान्तरस मे निमग्न रहकर पर को मात्र 
परपने जानते हैं। अ्रज्ञानी उनको,अपना मानकर श्राकुलतामय, अशान्त- 
भाव मे रहता है । ४ पा 
उन अज्ञानियो को सम्यरदुष्टि यथार्थस्वरूप बताकर, उनका, भ्रम 
मिठाकर सम्यर्दृष्टि (ज्ञानी) बनाते है। सम्यग्दृष्टि भ्रज्ञानी को, भ्रन्तर 
की बात समभाते है कि भाई ! यह रागादि व शरीरादि तो बाह्य स्वाँग 
हैं, तेरी वस्तु नही है, . ये तेरे मे नही है, तू इनमे नही है। राग, पुण्य व 
शरीर -ये जीव के भ्रधिकार में नही है। जीव के अधिकार मे तो ज्ञान, 
दर्शन, वीये, झानन्‍्द, शान्ति इत्यादि हैं। भाई !- तू तो ज्ञायकस्वभावी 
त्रिकाल अ्रखण्ड एकरूप वस्तु है। तेरी पर्याय मे भी ज्ञान व आ्रानन्द का 
रस आवे - ऐसा तेरा स्वरूप है । भ्रत रागादि का लक्ष्य छोडकर श्रन्तर 
मे एकाग्न हो जा, जिससे शान्तरस प्रकट होगा, आनन्दरस प्रकट होगा । 

'. राग से भिन्न आत्मा चिदानन्दघन प्रभु, अतीन्द्रिय आनन्द का नाथ 
है - ऐसा समकिती मिथ्यादुृष्टि जीव को बताता है। तब ऐसा जानने- 
वाला स्वय 'भआ्रानन्द के नाथ आत्मा मे रम जाता है। राग से छूटकर 
निराकुल आनन्द व शान्ति को प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार वस्तु के 
यथार्थस्वरूप को जानकर भ्रम मिटाकर, शान्तरस मे लीन होकर श्रज्ञानी 
सम्यग्दर्शन को प्राप्त, होता है। उसकी सूचनारूप से रगभूमि के ,अ्रन्त मे 
आचार “मज्जन्तु' इत्यादि श्लोक कहते हैं। इसप्रक़ार रगभूमि का वर्शान 
समाप्त हुआ ॥ 

 रड्भभूमि के अन्त मे पंडित श्री जयचन्दजी छाबडा मगलस्वरूप 
प्रेरशात्मक छनन्‍्द कहते है कि .-. हि 


पूवंरग का उपसहार ] , [ १५७ 


नृत्य कुतृहल तत्त्व को, मरियवि देखो धाय | 
निजानन्दरस मे छको, आन सबे छिटकाय ॥। 


भाई ! मरकर भी - महाकष्ट हो, तथापि उम्र पुरुषार्थे करके 


तुम तत्त्व को देखो | सर्वेज्ञ परमेश्वर भगवान जिनेश्वरदेव ने जैसा कहा 
है, वेसे निजज्ञानानन्दस्वरूपी आ्रात्मा मे स्थित हो जाश्रो । वे कहते हैं कि 
भाई ! तू राग के रस को छोड दे । तू इस जीवती ज्योतिस्वरूप जीव को 
जीवता देख ! (राग से जीव की हिंसा होती है।) चैतन्य जीवन से 
जोवित भगवान आत्मा को जानकर राग से निवृत्त हो जा! दया, दान, 
व्रत, भक्ति इत्यादि भाव आकुलता व दु खमय हैं। उसमे तुझे जो रस 
श्राता है, उसे छोड दे । भगवान आत्मा शान्तरस का समुद्र है, उसमे 
निमरत होकर शान्तरस को प्राप्त कर आत्मा के श्रानन्द के रस मे मस्त 
हो जा ! अत्यन्त लीन हो जा ! समकितो सन्त व सर्वे भगवन्त आनन्दरस 
का सागर एक भगवान आत्मा को ही बताते हैं। इसकारण श्रन्य सब 
छोडकर एक निजानन्दरस मे अत्यन्त लीन हो जाओ । इसप्रकार जीव- 
अजीव अधिकार का पूर्वरग पूर्ण हुआ । है 


सर रा या सर या या कर की कब कीआ। 


७ 

| हट सिथ्यात्व-प्रन्थि का भेदन 
, जैसे कोऊ -पातुर बनाय वस्त्र प्राभरन, 

; न आवति श्रखारे निसि आडौ पट करिके। 
दुहँँ ओर दीवटि सवारि पट दूरि कीजे, 

सकल सभा के लोग देखे दृष्टि घरिक।॥। 

तैसे ग्यान सागर मिथ्याति ग्रथि भेद करि, 

; उमग्यौ प्रगट रह्मौ तिहँ लोक भरिके। 
ऐसी, उपदेस सुनि चाहिए जगत जीव, '* 

सुद्धता सभारे जगजालसों निसरिक।॥। 


० - समयसार नाठक, जीवद्वार, छन्द २४५ 
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बे के > न 


अनुभव सम नह और 


- अनुभव चिन्तामरिं : रतन, ०. जीत 
अनुभव 'है रसकूप | 
अनुभव मारग मोख को, 
अनुभव मोक्षस्वरूप ॥१८॥। 


अनुभौ के रस कौ रसायन कहत जग, ' 

अनुभौ अभ्यास यहु तीरथ की ठौर है। 
-अनुभौ की जो रसा कहावे-सोई पोरसा सु, 

। अनभौ अधघोरसा सो ऊरध की दौर है ।। - 

अनुभौ की केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि, 

अनुभौ कौ स्वाद पंच अ्रमृत कौ कौर है। 
अनुभौ करम तोरें परम सौं प्रीति जोरे, 

अनुभीो समान न धरम कौऊ और है ।।१६॥। 


श्रनुभव चितामरि-रत्न है, शान्तिरस का कुझ्नाँ है, 
मुक्ति का मार्ग है और मुक्तिस्वरूप है ।१5॥। 


अनभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते 
हैं, अनुभव का श्रभ्यास एक तीथेभूमि है, अनुभव की भूमि 
सकल पदार्थों को उपजानेवाली (ज्ञान करानेवाली ) है 
झनुभव नरक से निकालकर स्वर्गं-मोक्ष मे ले जाता है, अनुभव 
का आनन्द कामघेनु और चित्रावेलि के समान है, अनुभव 


का स्वाद पंच भ्रमृतो-के-भोजच के समान है । अनुभव कर्मो 


को क्षय करता है श्र परम-पद से प्रेम जोड़ता है, (कहाँ 


तक कहा जाय ?) अनुभव के समान अन्य कोई घ्मे- 
नही है ॥१8।॥। 


- समयसार नाठक, जीवद्वार, छन्‍्द १८-१६ 


। जीव-अजीव अधिकार 


भ्रथ जीवाजीवाबेकीभूतौ प्रविशतः । 


भ्रव जीवद्रव्य भर श्रजीवद्रव्य - वे दोनो एक होकर रगभूमि मे 
प्रवेश करते हैं । 
इसके प्रारम्भ मे मगल के श्राशय से (काव्य द्वारा) श्राचार्यदेव 
ज्ञान की महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओ को जाननेवाला यह ज्ञान है, 
वह जीव-भ्रजीव के सर्व स्वाँगो को भलीभाँति पहिचानता है। ऐसा 
(सभी स्वॉगो को जाननेवाला) सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है- इस अर्थेरूप 
काव्य कहते हैं - 

(शार्दूलविक्रीडित ) 
जीवाजीवविवेकपुष्कलद॒शा प्रत्याययत्पाषंदान्‌ 
आसंसारनिबद्धबंधनविधिध्वसादिशुद्ध रफुटत्‌ । 
आत्मारासमनतधाम महसाध्यक्षेश नित्योदितं 
धीरोदात्तमनाकुल विलसति ज्ञान मनो ह्वादयत्‌ ॥३३॥। 

श्लोकार्थ :- [ ज्ञान] ज्ञान है वह [ मनो ह्वादयत्‌ | मन को झानन्द- 
रूप करता हुआ [विलसति] प्रगठ होता है। वह [पार्षदान्‌] जीव- 
श्रजीव के स्वाँग को देखनेवाले महापुरुषो को [जीव-भ्रजीव-विवेक- 
पुष्कल-वशा ] जीव-भ्रजीव के भेद को देखनेवाली श्रति उज्ज्वल निर्दोष 
दृष्टि के द्वारा [ प्रत्याययत्‌] भिन्न द्वव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। 
[ प्राससार-निबद्ध-बन्धन-विधि-ध्वसात्‌] श्रनादि ससार से जिनका 
बन्धन दृढ बेचा हुआ है- ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से [ विशुद्ध 
विशुद्ध हुआ है, [स्फुटत्‌] स्फुट हुआ है - जैसे फूल की कली खिलती है 
उसीप्रकार विकासरूप है। और | झात्म-आरामस] उसका रमण करने 
का क्रीडावन आत्मा ही है, अर्थात्‌ उसमे अनन्त ज्ञेयो के आकार श्राकर 
भलकते है, तथापि वह स्वय अपने स्वरूप मे ही रमता है, [ झनन्तघाम ] 
उसका प्रकाश भ्रनन्‍्त है भौर वह [ भ्रध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं | प्रत्यक्ष 
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तेज से नित्य उदयरूप है । तथा वह धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिये 
अनाकुल है-सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल है । (यहाँ [धीरोदात्तम्‌ 
धीर, उदात्त, [ श्रनाकुलं] अनाकुल - यह तीन विशेपण शान्तरूप नृत्य 
के आभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विलास करता है । 

भावार्थ :- यह ज्ञान की महिमा कही | जीव-श्रजीव एक होकर 
रगभूमि मे प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्य 
मे कोई स्वाँग धरकर आये और उसे जो यथार्थरूप मे जान ले (पहिचान 
ले) तो वह स्वॉगकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जेसा का तैसा 
ही कर लेता है; उसीप्रकार यहाँ भी समभना । ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि 
पुरुषो को होता है, मिथ्यादृष्टि इस भेद को नही जानते ॥३३।। 


कलश १३३ पर प्रवचन 

यहाँ जीव-अजीव - दोनो एक होकर रगरभूमि मे प्रवेश करते है। 
प्रारभ मे मगलाचरण के रूप मे आचारयदेव ज्ञान की महिमा प्रगट करते 
हुए कहते है कि यह सम्यग्ज्ञान-सुर्य सर्वे वस्तुओ को जानता हुआ, जीव- 
अजीव के स्व स्वागो को भली-भाँति पहचानता हुआ प्रगट होता है । 

यहाँ आचार्य कहते है कि सम्यग्शान मन को आनदरूप करता हुआ 
प्रगट होता है । यहाँ ज्ञान व आनद मुख्यरूप से दो की वात की है | ज्ञान 
श्र्थात्‌ शुद्ध जीव की सम्यरज्ञानरूप अवस्था, मन को श्रर्थात्‌ आत्मा को 
आनदरूप करती हुई प्रगट होती है। ज्ञान प्रगट होने के साथ अ्रतीन्द्रिय 
आनंद प्रगट हो तो ही ज्ञान प्रगट हुआ कहा-जाता-है। ज्ञान प्रगट होते की 
यह मुख्य पहचान है। अतीन्द्रिय श्रानद प्रगट न हो तो ज्ञान का प्रगटपना -- 
भी नही कहा जाता ३- 

अब कहते है कि वह भेदज्ञान जीव-अभ्रजीव का स्वाग देखनेवाले 
महापुरुषो को जीव-अ्रजीव का भेद दिखानेवाली श्रति उज्वल निर्दोप दृष्टि 
द्वारा भिन्न-भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। भगवान आत्मा 
त्रिकाल एकरूप अश्रखण्ड ज्ञान व आनद का निधान है | तथा चेतन्यस्वभाव 
की जो दृष्टि प्रगट हुई अथवा निज-निधान को परखनेवाली जो दृष्टि 
उत्पन्न हुई वह दृष्टि श्रति उज्वल व निर्मल है, यह दृष्टि जीव-अ्रजीव 
को भिन्न-भिन्न करके देखती है। इस निममल दृष्टि द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान 
अचेतन शरोर व रागादि से चेतन्यधाम प्रभु आत्मा भिन्न है-यह स्पष्ट 
व॒ता रहा है। श्रनादिकाल से निवद्ध ज्ञानावरणादि कर्मों के दृढ बन्धनों के 
नाश से विशुद्ध स्फुटित, फूल की कली की तरह विकासरूप; आठो कर्म व 
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उनके निमित्त से हुए भावों से रहित वह ज्ञान भगवान आत्मा जुड़ द्व 
चतन्यस्वभाव को प्रगट करता हुआ आनद सहित प्रगट होता है । 


भगवान श्रात्मा ससार अवस्था मे भी श्राठकर्म व उनके निमित्त से 
हुए भावों से भिन्न ही है। सिद्धदशा मे जो श्राठकर्मों से रहित होता है, वह 
तो पर्याय की अपेक्षा से कथन है । किन्तु जीवद्॒व्य के स्वभाव मे तो आठो .. 
ही भ्रजीवकर्मों का तिकाल अभाव है निश्चय से भगवान आत्मा 
द्ृव्यकर्म, भावकर्म से भिन्न ही है। ऐसे भिन्न श्रात्मा का भान होने पर 
कर्मों का नाश करके ज्ञान प्रगट होता है। जब स्वय स्वभाव-सन्मुख होता 
है, तब विकार व कर्म दोनो छूट जाते हैं, इसे ही कर्मों का नाश करना 
कहा जाता है । 


जैसे फूल की कली श्रनेक पाखुडीरूप विकसित होकर खिल उठती 
है, उसीप्रकार ज्ञान प्रगट होने पर भगवान श्रात्मा श्रनन्तगुणो की 
पखुडियो से पर्याय मे खिल जाता है। सम्यग्दर्शन होने पर अनन्तगुणों 
का विकास पर्याय में हो जाता है। शक्तिरूप से विद्यमान ज्ञान व श्रानन्द 
श्रादि श्रनन्तगुरा पर्याय मे प्रगट हो जाते हैं । 


तथा वह ज्ञान कैसा है ? यद्यपि उसमे अनन्त ज्ञेगो के आकार 
भलकते है, तथापि स्वय अपने स्वरूप मे ही अन्तमंग्न रहता है, रमता 
है। देखो, श्रतन्‍्त ज्ञेयो को जाननेवाला ज्ञान शभ्पनी सामथ्थ्ये से ही प्रगट 
होता है, ज्ञेगो से नही। वह ज्ञान कही ज्ञेयो मे नही जाता। अपने 
भाव में तथा अपने क्षेत्र मे ही रमता है, भ्राराम पाता है। अनन्त ज्ञेयो को 
जानते हुए भी स्वय अपने ज्ञान मे ही रमता है। अहाहा ! ज्ञानस्वरूप 
भगवान आत्मा पर से पृथक्‌ होकर जब श्रपनी ही सामथ्ये से अपने स्वरूप 
में खिला, तब ज्ञेयो के प्रति अ्रपनत्व की मान्यता छूट गईं और अरब ज्ञान 
ज्ञेगो को मात्र जाननेवाला है। अहो ” एक-एक कलश मे अ्रमृतचन्द्राचार्य- 
देव ने गजव की बात की है। उनके वचनों मे कसी गम्भीरता है। 
प्रनन्‍्त जेयो को जानता हुआ ज्ञान, जान मे ही रमता है, अन्त नही । ०7 ज्ञेगो को जानता हुआ ज्ञान ता्‌ 


और कैसा है वह ज्ञान ” वह अनन्त-अ्रनन्त प्रकाशवाला है तथा 
प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदयरूप है। भगवान ज्ञानस्वरूप श्रात्मा जब श्रगट 
होता है, तब से नित्य उदयरूप ही रहता है। केवलज्ञान हुआ हो या 
सम्यश्ज्ञान हुआ हो, वह सदेव प्रगट ही रहता है। वह ज्ञान धीर है अर्थात्‌ 
चचल नही है, निश्चल है, श्रचचल है तथा उसमे प्रत्येक समय नई-नई 
पर्यायें प्रगट होती है- ऐसा उदात्त है। तथा अनाकुल है, इच्छाश्रो से 
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रहित निराकुल शअतीन्द्रिय सुखस्वरूप है। धीर, उदाच व श्रनाकुल -ये 
तीन क्शिषरण आत्मा के परिणमन के तीन आभूषण जानना । ऐसा ज्ञान- 
स्वरूप भगवान शआात्मा अपने ज्ञानस्वभाव मे ही सदा विलास करता है ।०८ 


कलश ३३ के भावार्थ पर प्रवचन 


यहाँ वत्तेमान प्रगट ज्ञान की महिमा बताई गई है। जीव-अजीव 
एक होकर रणगश्नूमि मे प्रवेश करते हैं । उन्हे यह जान ही भिन्न जानता है। 
जसे नृत्य मे कोई स्वाँग धर कर आये, उसे जो यथार्थरूप से जान ले 
(पहिचान्न ले) तो वह स्वाँगकर्त्ता उसे नमस्कार करके श्रपने असलीरूप 
को धारण कर लेता है । उसीप्रकार यहाँ भी जव ज्ञान राग को रागरूप व 
ज्ञान को ज्ञानरूप से यथार्थ जान लेता है, तब जिसका जो असली स्वरूप 
है, वे अपने उसी स्वरूप से भिन्न-भिन्न होकर रह जाते हैं। ज्ञान ज्ञानरूप 


से रहता है व्‌ राग रागरूप-से रहता है। अपने-अ्रपने स्वरूप में दोनो. 
भिन्नपने रहते है | 


ऐसा ज्ञान सम्यर्दृष्टि पुरुषो को होता है | जैसी वस्तु पूर्ण सत्य है. 
उसकी वंसी ही दृष्टि का नाम सत्दृष्टि या सम्यर्दृष्टि है। भगवान आत्मा 
पूर्णा प्रभु सच्चिदानन्दस्वरूप है। सत्‌ अर्थात्‌ शाश्वत ज्ञान व आनन्द- 
स्वरूप परिपूर्ण वस्तु | ऐसे सत्‌ की जिसको दृष्टि हुई, वह सम्यग्दष्टि जीव 
है । सम्यरदुष्टि को ही ऐसा भिन्‍नपने का यथार्थ ज्ञान होता है, मिथ्यादृष्टि 
इस भेद को नही जानते । दया, दान, ब्रत, भक्ति आदि का जो राग झ्ाता 


है, उसे भ्ज्ञानी श्रपता मानता है तथा उसका कर्त्ता वनता है। मिथ्यादृष्टि 
जीव अनन्तवार साधु हुआ व इस विकल्पो_को कर्त्ता होकर करता है, 
क्योकि वह राग व ज्ञान के भेद को नही जानता । रह व्‌ स्वभाव को 


अज्ञानी एकपने से मानता है। तह को ही राग व स्वभा: 
भिन्‍नता का यथार्थ ज्ञान व श्रद्धान होता है । 
'नन्‍नता का यथाथ ज्ञान व श्रद्धान होता हू । 


समयसार गाथा ३६ से ४३ 


भ्रप्पारामयारणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई । 

जीव अज्भवसारं कस्म॑ च तहा परुवेंति ॥३९६॥ 
प्रवरे अज्भवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीव॑ । 
मण्णंति तहा अवरे शोकस्मं चावि जीवो त्ति ।॥४०॥। 
कम्मस्सुदयं जीव॑ श्रवरे कस्माणुभागसिच्छंति । 
तिव्वत्तणमंदत्त यगुणेहि जो सो हवदि जीवो ॥॥४१॥। 
जीवो कसम उहय॑ दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छेति। 
अ्रवरे संजोगेरशा दु कम्माणं जीवमिच्छृति ।॥४२॥। 
एवंविह बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुस्सेहा 

ते ण परमदठवादी रिपच्छयवादीहि रिगहिद्ठा ।।४३॥॥ 
अरब जीव-भ्रजीव का एकरूप वर्णान करते हैं - 


को सुढ, श्रात्म भ्रजान जो, पर श्ात्मवादी जीव है, 

है कम, श्रध्यवसान ही जीव - यो हि वो कथनी करे ॥३ ९॥। 
श्ररु कोई भश्रध्यवसान मे, श्रनुभाग तीक्षरा-मंद जो । 
उसको ही माने श्रात्मा, श्ररु श्रन्य को नोकसे को ॥।४०॥। 
को श्रन्य माने श्रात्मा बस, कर्स के ही उदय को । 

को तोब्-मंदगुणोसहित, कर्मोहि के श्रनुभाग को ।॥।४१॥॥ 
को कर्म आ्रात्मा, उभय मिलकर जीव की झाशा धरे । 

को कर्म के संयोग से, श्रभिलाष झात्मा की करें ॥४२॥ 
दु्बंद्धि यो ही भर बहुविध, श्रातमा पर को, कहे । 

वे सर्व नह परमार्थवादी, ये हि निश्चयविद्‌ 'कहे ॥।४३॥ 
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श्रात्मानभजानंतो सृढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवसध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयच्ति ॥३९६॥ 


अपरेषध्यवसानेषु तीत्रसंदानुभागगं जीवस्‌ । 
मनन्‍्यंते तथा5उपरे नोकर्स चापि जीव इति ॥४०॥। 


कमंण उदय जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छंति । 
तोब्नत्वमंदत्वगुणाम्यां यः से भवति जीवः ॥४१॥ 


जीवकर्मॉश्र॑यं हे श्रपि खलु केचिज्जीवमिच्छंति । 
झपरे संयोगेन तु करममणां जीवमिच्छेति ॥॥४२॥। 


एवंविधा बहुविधाः परसात्सानं वरदंति दुर्मेघसः । 
ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिनिदिष्टाः ॥॥४३॥। 


गाथार्थ :- [ श्रात्मानम्‌ श्रजानंतः] आत्मा को न जानते हुए 
[ परात्मवादिनः ] पर को श्रात्मा कहनेवाले [केचित्‌ मृढाः तु] कोई मूढ, 
मोही, श्रज्ञानी तो [ श्रध्यवसानं ] श्रष्यववसान को [तथा च ] श्रौर कोई 
[कर्म] कर्म को [जीवम्‌ प्ररूपयंति |] जीव कहते है । [भ्रपरे] श्रन्य कोई 
[ भ्रध्यवसानेषु | भ्रध्यवसानो मे [ तीन्नमंदानुभागगं | तीत्र-मद अ्रनुभागगत 
को [जीव सनन्‍्यते|] जीव मानते है [तथा] श्र [श्रपरे| दूसरे कोई 
[नोकसं श्रपि च] नोकर्म को [जीवः इति ] जीव मानते है [अ्रपरे | भ्रन्‍्य 
कोई [ कर्मरः उदय ] कर्म के उदय को [जीवसू] जीव मानते है, कोई 
[यः | जो [तीकब्त्वमंदत्वगुणाभ्यां | तीत्र-मदतारूप गुणो से भेद को प्राप्त 
होता है [सः] वह [जीवः भवति] जीव है - इसप्रकार | कर्मानुभागम्‌ 
कर्म के अनुभाग को [इच्छंति | जीव इच्छते है( - मानते है )। [केचित्‌ ] 
कोई [जीवकर्मॉभियं| जीव और कम [द्वे श्रपि खलु | दोनो मिले हुओ को 
ही [जीवम्‌ इच्छंति] जीव मानते हैं [तु] और [अपरे] अन्य कोई 
[कर्मणां संयोगेन] कर्म के सयोग से ही [जीवम्‌ इच्छंति | जीव मानते है। 
[एवंविधा | इसप्रकार के तथा [बहुविधाः | श्रन्य भी श्रनेक प्रकार के 
[दुर्मेंघस ] दुबु द्धि - मिथ्यादुष्टि जीव [परभ्‌ ] पर को झ्ात्मानं | आत्मा 
[वर्दति] कहते हैं। [ते] उन्हे |निश्चयवादिभिः] निश्चयवादियो ने 
(-सत्याथंवादियो ने) [परभार्थवादिन | परमार्थवादी (-सत्यार्थ॑वक्ता ) 
[न निर्दिष्टा:] नही कहा है । 
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इह खलु तदसाधारणलक्षणाफलनात्कलीबत्वेनात्यतविभुदा: 
सतस्तात्त्विकसात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपंति । 
नेसगिकरागह्ेबकल्माषितमध्यवसानसेव जीवस्तथाविधाध्यचसानात्‌ 
अ्रगारस्येव कार्ष्ण्यादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलस्यमानत्वादिति केचित्‌। 
श्रनाद्यनतपुर्वापरिभूतावयवेकससरखक्तियारुपेणक्री डत्कमेंच जीवः कर्मेरगो- 
उतिरिक्तत्वेनानयस्पानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । तीब्रमंदानुभव्भिद्यमा- 
नदुरतरागरसनिर्भराध्यवसानसतान एवं जीवस्ततो5तिरिक्तस्पान्यस्यानु- 
पलस्यमानत्वादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवतंमान नोकमेंव 
जीव: शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । विश्वसपि 
पुण्यपापरूपेराक्रामन्‌ क्मंविषपाक एवं जीवः शुभाशुभभावाद ति रिक्तत्वेनान्य- 
स्पानुपलम्पमानत्वादिति केचित्‌। सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीकत्र- 


टीका :- इस जगत मे आत्मा का असाधारणलक्षण न जानने के 
कारण नपुसकता से अत्यन्त विमूढ होते हुए, तात्तविक (परमाथंभूत) 
झ्रात्मा को न जाननेवाले बहुत से अज्ञानीजन श्रनेक प्रकार से पर 
को भी आत्मा कहते है, बकते है। कोई तो ऐसा कहते है कि स्वाभाविक 
श्र्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्वेष के द्वारा मलिन जो अध्यवसान 
(मिथ्या-अभिप्राययुक्त विभावपरिणाम) वह ही जीव है, क्योकि जेसे 
कालेपन से अन्य झ्लग कोई कोयला दिखाई नही देता, उसी प्रकार श्रध्यव- 
सान से भिन्न अन्य कोई आ्रात्मा दिखाई नही देता ।॥१॥| कोई कहते हैं कि 
अनादि जिसका पूर्व भ्रववव है और अनन्त जिसका भविष्य का अवयव 
है - ऐसी एक ससरणरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है, उसरूप से क्रीडा 
करता हुआ कम ही जीव है, क्योकि कर्म से भिन्न भ्रन्य कोई जीव दिखाई 
नही देता। ॥२।। कोई कहते है कि तीब्न-मद अनुभव से भेदरूप होते हुए, 
दुरन्‍त (जिसका श्रन्त दूर है ऐसा) रागरूप रस से भरे हुये श्रष्यवसानो 
की सतति (परिपाटी) ही जीव है, क्योकि उससे श्रन्य श्रलग कोई जीव 
दिखाई नहीं देता ॥३॥ कोई कहता है कि नई और पुरानी अ्रवस्था 
इत्यादि भाव से प्रव्तमान नोकमम ही जीव है, क्योकि इस शरीर से भ्रन्य 
झलग कोई जीव दिखाई नही देता ॥॥४॥ कोई यह कहते है कि समस्त 
लोक को पुण्यपापरूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है, 
क्योकि शुभाशुभ भाव से श्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नही देता ॥॥५॥। 
कोई कहते हैं कि साता-असातारूप से व्याप्त समस्त तीत्र-मन्दत्वगुणो से 
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मंदत्वगुराभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीव: सुखदुःखातिरिक्तत्वेनानय- 
स्थानुपलभ्पसानत्वादिति केचित्‌ । भज्जितावदुभयात्सकत्वादात्मकर्मनिय- 
सेव जीव कात्स्स्यंतः कर्मसण्योतिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलभ्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । शर्थक्रियासमर्थः कर्मंसंयोग एवं जीवः कर्मसंयोगरात्खौट्वाया 
इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलभ्यभानत्वादिति केचित्‌ । 
एवमेवंप्रकारा इतरे5पि बहुप्रकाराः परमसात्मेति व्यपदिशन्ति दुर्मंघस , 
किन्तु न ते परम्रार्थवादिभिः परसार्थवादिन इति निर्दिश्यंते । 


भेदरूप होनेवाला कम का अनुभव ही जीव है, क्योकि सुख-दुःख से अन्य 
अलग कोई जीव दिखाई नही देता ॥६॥। कोई कहते है कि श्रीखण्ड की 
भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कम, दोनो ही मिलकर जीव है, 
क्योकि सम्पूर्णतया कर्मो से भिन्न कोई जीव दिखाई नही देता ॥७॥ कोई 
कहते है कि अथथक्रिया मे (प्रयोजनभूतक्रिया मे) समर्थ ऐसा जो कम का 
संयोग, वह ही जीव है, क्योकि जेसे आठ लकडियों के सयोग से भिन्न श्रलग 
कोई पलग दिखाई नही देता, इसीप्रकार कर्मो के सयोग से अन्य अलग कोई 
जोव दिखाई नही देता। (आठ लकड़ियाँ मिलकर पलग वना, तब वह 
अ्थक्तिया मे समथ हुप्ना, इसीप्रकार यहाँ भी जानना) ॥८5॥ इसप्रकार 
आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे-ऐसे अ्रन्य भी श्रनेक प्रकार के दुबुद्धि 
(विविध प्रकार से) पर को आत्मा कहते है, परन्तु परमार्थ के ज्ञाता उन्हे 
सत्यार्थवादी नही कहते । 


भावार्थ :- जीव-अ्रजीव दोनो अनादिकाल से एकक्षेत्रावगाहसयोग- 
रूप से मिले हुए है और अनादिकाल से ही पुद्गल के सयोग से जीव की 
अनेक विकारसहित अवस्थाये हो रही है। परमाथंदृष्टि से देखने पर, 
जीव तो अपने चेतन्यत्व श्रादि भावों को नही छोड़ता और पुद्गल अपने 
मूतिक जड़त्व आदि को नही छोड़ता, परन्तु जो परमार्थ को नही जानते 
वे सयोग से हुए भावो को ही जीव कहते हैं। क्योकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ 
से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है तथा सर्वेज्ञ की परम्परा के 
आ्ागम से जाना जा सकता है, इसलिये जिनके मत मे सर्वज्ञ नही हैं वे 
अपनी वुद्धि से अनेक कल्पनाये करके कहते हैं। उनमे से वेदान्ती, 
मीमासक, साख्य, योग, बोद्ध, नेयायिक, वेशेषिक, चार्वाक आदि मतो के 
आशय लेकर आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं, और अ्रन्य भी अपनी-अपनी बुद्धि 
से अनेक कल्पनाये करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सो उन्हे कहाँ तक 
कहा जाये ? 
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अब जीव-अजीव का एकरूप वर्णन करते है । 

इस जगत में बहुत से अज्ञानीजन आत्मा का असाधारणलक्षरा 
नही जानने के कारण नप़ुसकता से भ्र्थात्‌ पुरुषार्थ हीनता से श्रत्यन्त विमूढ 
होते हुए तात्त्विक (परमार्थभूत) श्रात्मा को नही जानने से नानाप्रकार 
की कल्पनाएँ करके पर को श्रात्मा मानते हैं । 

आत्मा का असाधाररणलक्षण ज्ञान है। ज्ञान द्वारा ही यह आत्मा 
जाना जाता है एव ज्ञान द्वारा ही आत्मा की श्रनुभूति व उपलब्धि हो 
सकती है । ज्ञान श्रर्थात्‌ स्व-सवेदनज्ञान - सम्यग्ज्ञान । इस सम्यग्ज्ञान से ही 
आत्मलाभ हो सकता है, परन्तु भगवान आत्मा ज्ञानस्वभावी है, ऐसा 
नही जानने के कारण अज्ञानीजन विमूढ हो रहे हैं । दया, दान, ब्रत, तप, 
भक्ति श्रादि शुभराग से - पुण्यभाव से धर्म होता है, इन्ही से श्रात्मलाभ 
होता है - ऐसा माननेवालो को यहाँ आचायेदेव ने 'नपुसक' कहा है। 
जैसे नपुसक को सतान नही होती, उसीप्रकार शुभभावो मे धर्म माननेवालो 
को धर्म (रत्नत्रयरूप घर) की सतति नही होती । अज्ञानी को शुभभावों 
से भिन्न भगवान आत्मा की खबर नही है, इसकारण वह शुभभाव से 
हटकर शुद्ध मे नही आता । इसीकारण वह नपुसक है, पुरुषार्थहीन है। 
शुभाशुभभावो से भिन्न होकर अपने ज्ञानस्वभाव से जो निज को जाने, 
भ्रनुभवे -- उसे पुरुष कहा है, भले ही वह स्त्री का भात्मा हो | भाई ! स्त्री 
तो देह है, श्रात्मा कहाँ स्त्री है ” आत्मा तो शुभाशुभभावों का उच्छेदक 
अनतवीय का स्वामी है। 

भाई ! राग तो झ्रात्मा के चेतन्यस्वभाव को घायल करता है, यह _ 
श्रात्मा का घातक है। जो घातक हो या घायल करे, उससे श्ात्मा का 
लाभ कंसे हो-सकतम-है ”? श्री समयसार की गाथा १५४ में ,कहा है कि 
मोक्ष के कारण भूत सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर जो अत्यन्त स्थूल सकक्‍्लेश- 
रूप अशुभ परिणामों को तो छोडता है, परन्तु भ्रत्यन्त स्थूल विशुद्ध 
परिणामो (शुभभावो) मे सतुष्ट होकर उन विशुद्ध परिणामों को छोडता 
नही है, वह सम्यग्दृष्टि नही है । इसकारण उसको सामायिक नही होता । 
राग की मदता हो तो पुण्य तो होता-है, परन्तु वह पुष्य पत्चित्रता-मे-बाधक-- 
है, भात्म[ की पवित्रता का घात करनेवाल्ा है-।_ धर्म की बात अलौकिक 
व्‌ सृक्ष्म है । भाई | धर्म की पर्याय शुद्ध है, क्योकि भगवान श्रात्मा स्वय 

प्रसपवित्र शुद्धस्‍्वरूप है। पवित्र के आश्रय से 7 पविन्नता प्रगठ हें .। है 


प्रसपवित्र शुद्धस्वरूप पिता अगर हीना ही धरम है 
भौर पवित्रता प्रगट होना ही धर्म है। 
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श्री समण्सार के परिशिष्ठ मे ४७ शक्तिग्गे का वर्णन क्या है। 
वहाँ ऐसा कहा है कि ज्ात्मा मे एक वीय नाम की शक्ति हैं तथा अपने 





/| 


हृ 
स्वरूप की रचना करना ही वीयें गुण का कार्य है। स्वरूप की रचना . 
करने के बदले में जो दया. दान, न्ुत इत्यादि शुभभाग्च्प राय को रखे. . 
उस यहां नपुक्तक कहा हू । 

भगवान आात्मा अनतवलस्वरूप है। इसका वलग्रण परिणमन 
करके निर्मेल्तता प्रयट करता है। सम्यन्दशन आदि निर्मल निश्चय रत्नत्रय 
प्रनट करे - ऐसा ही इसका स्वरूप है। भगवान की स्तुति वन्दना, 
सेव्य, पूजा करो, व्रतादि पालो, उससे आझात्मलाभ होया - ऐसा कहने तथा. 
माननेव्यले सभी दीयंगुरा को नही जाउते और आत्मा को भी चही जानते । 


भाई ! ज्ञान व शुद्धता जिसका स्वभाव है-ऐसे निर्मलानंद प्रभु आत्मा 
के लछ््ण से जो निविकार स्वसवेदनरूप निर्मल शुद्धन्ान का परिणाम 
होता है, उससे आत्मा जाना जाता है। तप, पूजा भक्ति व्यग्हार-, 
रत्वत्य के चावनो से आत्मा का ज्ञान नहीं होता । वे सावचा स आत्मा का ज्ञान न ता। निश्चय रत्नत्रय स्वन्नाठ 





के वल से प्रगठ होता है अर्चात्‌ निश्चयरत्नत्रय स्वसन्मुखता के पुरुपार्थ 
से प्रगठ होता है. ज्यवह्ररत्नत्रय के साघन से नहीं । 


प्रश्त :- परमात्मप्रकाश, द्वव्यसंग्ह इत्यदि झास्त्रो मे तो ऐसा आता 
है कि व्यवहाररत्नत्रव साधन है । 

समाधान :- भाई £ वहाँ तो जद निश्चण प्रगट होता है, तब वाह्मय 
निमित्त क्या होता है - इसका ज्ञान कराया है। करण (साधन) नाम 
का आत्मा म एक गृरझा है इस गुण के कारर अत्मा सवव हा अपब 
निर्मलभाठ का साधकतम साछ्न है। अंतर्मुस होकर निजस्वभाव को 
साधकपने से परिझामन करती हुई जो आत्मा की निर्मल (निशर्चय- 
स्त्नत्यरूप) पर्याय प्रगठ हुई, वह आत्मा के साधन गुण का कार्य है, 


पृण्युझाव से घर्मं का लाभ है यह आत्मा का कत्तेंब्य-है - ऐसा 
माननेवाले तो अत्यन्त विमद-हैं । अत्यन्त विमद़! ऐचा कठोर शब्द आचारये 





"टपकती-है । 
परमार्थरूप से भगवान आत्मा तो शुभाशुभ भाव से पार शुद्धता - 
पवित्रता का पिण्ड है, परन्तु अनेक अज्ञानीजन ऐसी पवित्रता से यक्त 
प्रमात्मस्वरूप छुद्धात्मा को नही जानते हुए राग, अध्ण्ठसान विभावभाव 
आदि को आत्ना कहते हैं, वे दपुसकपने से अत्यन्त व्मिद हो रहे हैं । 
जज] 5....0...........................ह।3।-मे-&-.-:........- 


ने प्रयोग क्या है, प्स्न्तु इसमे आचारयदेद की करुणा ही आचायदेद की कुरुए 
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वे भ्रज्ञानीजन ऐसा कहते हैं कि शुभभाव शुद्धभाव मे जाने के लिए 
नसेनी (सोपान या सीढी) है। पहले अशुभ से छूटकर शुभ मे श्राता है, 
पीछे शुभ के द्वारा शुद्ध मे जाता है। परन्तु भाई ! यह परमार्थ से नसेनी 
(सोपान ) नही है। क्या कभी राग से वीतरागता में जाया जा सकता है? 
राग की दिशा परतरफ है व वीतराग की दिशा स्वतरफ है। दोनो की _. 
दिशा परस्पर विरुद्ध है। जिसकी दिशा विरुद्ध है, उसे शुद्धभाव की नसैनी 
केसे कहा जा सकता है ” परतरफ की श्रोर जानेवाले कदम रखते-रखते 
स्व मे कैसे जाया जा सकता है ? शास्त्रो मे जो व्यवहार को निश्चय का 
साधन कहा है, वह तो निश्चय के साथ जो व्यवहार निमित्तरूप होता है, 
उसका ज्ञान कराने के लिए उपचार से कहा है । 


कुन्दकुन्दाचा यंदेव ने बहुत जोर देकर पुकार-पुकार कर कहा है कि 
जो वस्त्र सहित हो 


मुति तो नग्त दिगम्बर ही होते है । मु 
तथा न को जो रकम जो वस्त्र सहित को मुनि माने-मनावे, स्त्री-मुक्ति माने-मनावे, जो 
इसीप्रकार की श्र भी भ्रनेक श्रन्यथा बाते कहे, वे शास्त्र जेनशास्त्र 


नही हैं, वह शासन वीतराग शासन नही है । 


प्र १) कोई तो ऐसा कहते है कि स्वाभाविक श्रर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न 
हुए राग-द्वेष से मलिन जो अ्रध्यवसान हैं, वेही जीव हैं, क्योकि जैसे 
कालेपने से भिन्न कोई कोयला देखने मे नही भ्राता; उसीप्रकार श्रध्यवसान 
से जुदा कोई जीव दिखाई नही देता । उन श्रष्यवसानो से जुदा कोई भात्मा 
ही नही है - ऐसी भी किन्ही-किन्ही अज्ञानियों की मान्यता है । 


(२) कोई कहते है कि अनादि जिसका पूर्वे अवयव है व श्रनत 
जिसका भावी अभ्रवयव है - ऐसी एक संसरणरूप (भ्रमणरूप) क्रिया से 
ऋ्रीडा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योकि कर्म से भिन्‍न कोई जीव दिखाई 
नही देता । इसी बात को दूसरे प्रकार से कहे तो श्रनादि-श्रनन्त परिपाटी- 
रूप राग-हेषमय क्रिया के व्यापाररूप श्रवयव को धारण करनेवाला 
अवयवी श्रात्मा राग-द्ेषमय ही दिखाई देता है। भ्रनादि सतानरूप चले 
आरा रहे द्रव्यकर्मों का प्रवाह तथा उसमे जुडानरूप रागादि भावकर्म 
ही आत्मा है, क्योकि भ्रात्मा का इससे भिन्‍न कोई श्रन्य स्वरूप हमे 
भासित ही नही होता । जडकर्म का उदय और उसके साथ रागरूप क्रिया 
ही जिसका अ्रनादि-प्रनन्त कार्य है, वही आत्मा है, क्योकि इनसे भिन्न 
कोई श्रन्य शझ्ात्मा हमारे ज्ञान मे नही आता । द्रव्यकर्म के उदय व भावकम 
को एकमेक माननेवालो का ऐसा अभिप्राय है। 
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आत्मा त्रिकालशुद्ध चिद्रप वस्तु है, उसे नही जानने के कारण 
स्वरूप से भ्रष्ट होकर रागादि कर्मरूप क्रिया मे ही जो तीनो काल वत्तें 
रहा है, श्रर्थात्‌ जो रागादिरूप क्रिया मे पहले था, अभी है व आगे रहेगा, 
बस, वही आत्मा है - ऐसी कुछ अज्ञानियों की मान्यता है । वे कहते है कि 
संस रण क्रियारूप से क्रीडा करता हुआ जो कम है, वही आत्मा है। कर्म 
के कारण जीव रखडता है और कर्म की क्रिया आत्मा की क्रिया है - 
ऐसा जो मानते हैं, उन्हे यहाँ मुृढ़ व तपुसक कहा है-।-- 

(३) अन्य कोई कहते है कि तीत्र-मन्द अ्रनुभव से भेदरूप होते 
हुए दुरन्‍त (जिसका अन्त दूर है) रागरूप रस से भरे हुए अध्यवसानो की 
सतति (परिपाटी) ही जीव है, क्योकि उससे अन्य अलग कोई जीव 
दिखाई नही देता । कितने ही अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि “राग तीज्र से मन्द 
व मन्द से तीन होता रहता है, राग का कभी अन्त नही आता, राग का 
अभाव हो -ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नही है, अनादि-अनन्त राग की 
सतति ही आत्मा है, राग की सतति से रहित आत्मा का कोई स्वरूप 
नही है ।” उन्हे यहाँ झ्राचार्य ने मूढ़ व नपुसक कहा है।_ 

बहुत से ऐसा कहते हैं कि जीव का मोक्ष हो जाने के बाद भी 
वह पुन ससार मे जन्म धारण करता है। अरे भाई ! यह वात सर्वेथा 


असत्य है। क्‍या चना अग्नि में भुन जाने के बाद पुनः: उग सकता है ? 


जिसकी दृष्टि मे शुभभाव का निषेध हुआ, वह पुन कभी शुभ को नही 
करता (उसका कर्त्ता नही बनता), तो फिर मुक्त होने के वाद राग करे व _ 
सार मे भ्ावे यह कैसे हो सकता है. 


अज्ञानियों ने राग के रस से: रहित आत्मा अ्रनादिकाल से भूतकाल 
में कभी देखा नही है तथा भविष्य मे भी अनन्तकाल तक आत्मा रागमय 
ही रहेगा - इसप्रकार वे राग की सेतति को ही आत्मा कहते है । 


(४) कोई कहता है कि नई व पुरानी अवस्था के भाव से प्रवतंमान 
नोकम ही जीव है, क्योकि इस शरीर से भिन्न कोई श्रलग आत्मा दिखाई 
नही देता । परन्तु भाई ! दिखाई नही देता - ऐसा निरणंय किसने किया ? 
जिसने यह निशंय किया, वही आत्मा है । अर्थात्‌ इसप्रकार तो श्रात्मा का 
ही अस्तित्व सिद्ध होता है । 

भगवान शअश्रात्मा तो शुद्धज्ञायकस्वभावी वस्तु है। परन्तु ज्ञायक 
की ओर जिसका लक्ष्य नही है - ऐसे अज्ञानी पर्यायबुद्धि से शरीर को ही 
आत्मा मान लेते हैं। वे कहते है किशरीर की उत्पत्ति मे ही जीव की 
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उत्पत्ति है, शरीर का जब तक सद्भाव है तब तक जीव है, शरीर का 
अवसान होते ही जीव का भी श्रवसान हो जाता है - ऐसा श्रज्ञानी जीवो 
का भ्रम है। उनका तके है कि अपनी इच्छानुसार शरीर मे शारीरिक 
क्रियाये देखी जाती हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हाथ 
ऊपर उठाना - नीचे करना श्रादि सभी कार्य इच्छानुसार होते दिखाई 
देते है। श्रत शरीर ही श्रात्मा है। इसप्रकार यह चार्वाक मत की _ 
मान्यता है ।_ 


(५) कुछ लोग ऐसा मानते है कि समस्त लोक को पुण्य-पापरूप 
से व्याप्त करता हुआ कर्म का फल ही जीव है, क्योकि शुभाशुभभाव से 
पृथक्‌ श्रन्य कोई जीव दिखाई नही देता। श्रज्ञानी को समस्त लोक मे 
पुण्य-पाप का कत्तु त्व ही मात्र दिखाई देता है। शुभाशुभभावो से भिन्न 
भगवान श्रात्मा उसे दिखाई नही देता । परन्तु पुण्य-पाप से भिन्न भ्ात्मा 
नही है - ऐसा निर्णाय तो ज्ञान ने ही किया है न ? किन्तु इस ज्ञान पर 
अज्ञानी की दृष्टि नहीं जाती । यहाँ पुण्य-पाप के कर्त्ता की बात कही है । 
शुभाशुभभाव से भिन्न कोई भ्रात्मा अज्ञानी को दिखाई नही देता । 


(६) इस छठवें बोल मे भोक्तृत्व की बात ग्रहण की है। 
कहते हैं कि साता-असातारूप से व्याप्त समस्त तीज्न-मन्दत्वरूप गुणों 
द्वारा भेदरूप होनेवाला कर्म का भ्रनुभव ही जीव है, क्योकि सुख-दु ख से 
अन्य अलग कोई जीव दिखाई नही देता । भगवान आत्मा अ्रनन्त-अ्रनन्त 
गुणों का धाम है, परन्तु अज्ञानी की इस ओर दृष्टि नही है । यह तो साता 
मे मन्‍्द व असाता मे तीत्र - ऐसे भेदरूप कम के अनुभव को ही जानता है 
और यही जीव है - ऐसा मानता है । साता के झ्ननुभव मे सुख (अल्प दु ख) 
का बेदन तथा असाता के उदय मे दुःख (तीत्र दु ख़) का वेदन दिखाई 
देता है। इसकारण जो सुख-दु ख का अ्रनुभव होता है, उसे ही जीव 
मान लेता है । 


श्ज्ञानी की दृष्टि निरन्तर पर्याय पर ही रहती है। चैतन्यमूर्ति 
त्रिकाली शुद्धात्मा की ओर उसकी दृष्टि ही नही है। इसकारण साता- 
असाता के उदय मे जो मोहजनित सुख-दु ख का बेदन है, उससे भिन्न 
शुद्ध श्रात्मजनित वेदन भी हो सकता हैं - इस बात का भावभासन अज्ञानी 
को नही होता । ऐसा पर्यायवुद्धि जीव अनन्तशक्तियो से मण्डित त्रिकाली 
शुद्ध श्रात्मद्रव्य की दृष्टि का अभाव होने से सुख-दु'ख की कल्पतास्वरूप 
जो साता-असाता का वेदन होता है, उसे ही भ्रमवश आत्मा मानता, है। 
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(७) अन्य कोई ऐसा कहते है कि श्रीखण्ड की भाँति उभयरूप 
मिले हुए आत्मा व कर्म - दोनो ही मिलकर जीव है, क्योकि सम्पूर्णतया 
कर्मो से भिन्न कोई जीव दिखाई नही देता । अनजानी कहता है कि समस्त _ 
कर्मो से रहित भी कोई आत्मा होता है-.ऐसा ज्ञात नहीं द्ोता,. किन्तु 
भाई | निश्चय से तो वस्तु त्रिकाल कर्मरहित ही है। परन्तु वह वस्तु- 
स्वभाव पर दृष्टि करे तब न ? यह तो पर्याय मे आत्मा व कमें - उभयरूप 
मिले हुए देखता है और इसकारण इसी को आत्मा मानता है | वास्तव मे _ 
तो कम से भिन्न जीव नही है? - इसे जाननेवाला स्वयं जीव ही तो-है-+- 

एकसमय की पर्याय व्यक्त है, प्रगट है और त्रिकाली वस्तु (आत्मा) 
अप्रगट है। अव्यक्त वस्तु प्रगट पर्याय मे नही आती है, इसलिए 
अव्यक्त - अप्रगट कहलाती है। यद्यपि वस्तु पर्याय मे नही आती, तथापि 
उसका ज्ञान पर्याय में आता है। वस्तुतः ज्ञान की पर्याय मे चेतन्य 
आत्मा ही ज्ञात हो रहा है। ज्ञान का निश्चय से स्व-परप्रकाशक स्वभाव 
होने से ज्ञायक इसमे ज्ञात हो ही रहा है, परन्तु अ्ज्ञानी जीव की दृष्टि _ 
ज्ञायक पर नही है। पर्यायवुद्धि से पुण्य-पाप करना तथा साता-असातारूप 
सुख-दु ख का वेदन करना ही जीव है - ऐसी अझनज्ञानी की मान्यता है । 

जो शुद्धभाव का कर्त्ता व अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है, वही जीव 

है, परन्तु यह बात अज्ञानी को बठती नही है | इसका निर्णय करने के लिए 
उसके पास समय ही कहाँ है ? परन्तु भाई! श्रात्मा नही है, नही है -- ऐसा 
निर्णय तू ज्ञान मे करता है या पुण्य-पाप के भावों में करता है या सुख- 
दु.ख की कल्पना मे करता है ? सुख-दु ख की कल्पना तो अचेतन है, तथा 
शुभाशुभभाव भी जड है, अचेतन है। ये अचेतन भाव चेतन्यस्वरूप जीव 
के निषेघ का निर्णय कंसे कर सकते हैं? जो आप ऐसा कहोगे कि ये 
निर्णय चेतन करता है तो जीव इन सब कर्मो से जुदा है - यह वात स्वत 
सिद्ध हो जाती है। परन्तु जिसकी मान्यता मे पर्याय ही सर्वस्व है - ऐसे 
अज्ञानी जीव के समक्ष कर्म और आत्मा अलग-अलग खडे दीखें, तव वह 
उन्हे अलग-अलग माने श्रौर ऐसा उसे कही दीखता नही, इसकारण-वह-- 
आत्मा व कम दोनो मिलकर जीव है > ऐसा ही मानता है । _ 

बेसे तो यह नववे ग्रेवेयक तक गया, तब शास्त्रों से धारणारूप मे यह 
बात तो जानी थी कि शुभाशुभभाव व सुख-दु ख की कल्पना से आत्मा 
जुदा है। परन्तु यह बात घारणारूप से थी, वस्तुतत्त्व की यथार्थ श्रद्धा 
सहित नही थी । ग्यारह अंग पढा तो इसमे आत्मा और भेदज्ञान की सब 
वातें श्राई थी, यहाँ तक कि तब यह अज्ञानी दूसरो को उपदेश भी देता 
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था कि आत्मा शुभाशुभभाव से भिन्न, अखण्ड, एक है, परन्तु इसे शुभाशुभ 
भाव से भिन्न आत्मा का अनुभव नही हुआ था । 'भगवान आत्मा आनद- 
स्वरूप है! इस ओर इसकी दृष्टि नही गई थी । ऐसे श्रात्मा की प्रतीति नही 
हुई थी, शास्त्र के अनुसार कहता था, अनुभव के आधार पर नहीं।. 

यहाँ इस गाथा में तो स्थूलपने जो ऐसा मानता है कि “कर्म से 
जुदा जीव दिखाई नही देता' उसकी बात कही है । किन्तु वास्तव मे तो 
ग्यारह श्रग के पाठी अज्ञानी की भी अ्रतरग मे ऐसी ही मान्यता है। 
शुभाशुभभाव का कत्त॑ त्व श्रात्मवस्तु मे नही है, आत्मवस्तु तो ज्ञायक ही 
है । इसप्रकार की धारणा तो की, परन्तु पर्यायबुद्धि नही टटी | कम व 
आत्मा पृथक्‌ है, इसप्रकार नवतत्त्वो को जुदा जानता तो था, किन्तु भेद- 
ज्ञानपूर्वंक उनसे आत्मा को जुदा अनुभव नही कर सकता था। यह ज्ञान- 
दर्शनरूप चेतन्यशक्तिमय जो स्वतत्त्व है, वह पुण्य-पाप व सुख-दु ख 
के वेदन से भिन्न है - ऐसी धारणा (क्षयोपशमज्ञान मे याद रखनेरूप 
जानकारी) तो थी, परन्तु भेदज्ञान प्रगट कर भिन्नता नही की थी, मान्यता 
नही पलटी थी, दृष्टि नही फिरी थी। पर व पर्याय पर जो लक्ष्य था वह्‌ 
वही अ्रटका था । स्वद्गव्य की सन्मुखता किये बिना विमुखपने मात्र बाहर 
से धारणा की । परन्तु उससे तप पद नही ही ? आत्मा कही परलक्ष्य से, शास्त्रज्ञान ... 

- ऐसा प 


शुभभाव से रहित आत्मा चेतन्यस्वरूप है, ऐसा व्यवहार श्रद्धा मे 
इसने माना था। व्यवहार श्रद्धा मे श्र्थात्‌ श्रेचेतन श्रद्धा मे (राग में) - 
माना था, परन्तु वस्तु जो त्रिकाल आनद का नाथ प्रभु श्रकेला ज्ञायक 
सत्वपने विराजमान है, उसका अन्तर मे माहात्म्य नही झ्राया । यह तो 
पुण्य-पाप की महिमा मे ही अटका रहा । इसने ऐसा तो सुना था कि 'जो 
श्रात्मा का शुद्ध वेदन करे, वही आत्मा है,' परन्तु वह पुण्य-पापसहित 
बेदन की धारणा थी। ज्ञायक अखण्ड चेतन्यशक्ति चिदानदरूप श्रुव-प्रुव- 
ध्रुव एकाकारस्वरूप ही वास्तव मे है, पर्याय मे इसका स्वीकार करके, 
यह चेतनतत्त्व ही मैं हूँ - ऐसा वेदन किये बिना विकल्प मे ही श्रहपने 
की धारणा की थी, परन्तु आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन करके शुद्ध आत्मा मे 
अह स्थापित नही किया था । स्वभाव के अन्तर से जाकर “यह मैं हूँ ऐसी 
प्रतीति नही की थी । अन्तर मे जाकर' का श्र्थ ऐसा नही है कि वत्तंमान 
पर्याय भ्रुव मे एकमेक होकर जानती है। 'अन्तुर मे जाकर” अर्थात्‌ _ 
स्वसन्मुख होकर । पर्याय जब ध्रुव के सन्‍्मुख होती है, तब परिपूर्ण तत्त्व 
का प्रतिभास होता है । यही 'अ्न्तर मे जाकर' का अर्थ है। 
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' श्री समयसार की १४४वीं गाथा की टीका मे यह वात कही है कि 
श्रुतज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करके अत्यन्त विकल्परहित होकर 
तत्काल निजरस से ही प्रगट होता हुआ आदि, मध्य और श्रन्त से रहित, 
अनाकुल, केवल एक सम्पूर्ण ही विश्व पर मानो तरता हो; ऐसे श्रखण्ड 
प्रतिभासमय “अर्थात्‌ पर्याय मे भ्रखण्ड का प्रतिभास होता है । अश्रखण्ड _ 
वस्तु पर्याय मे नही आतो, परन्तु अख॒ण्ड प्रतिभासमय--आत्मा का ज्ञान 
पर्याय मे आता है, पर्याय मे परमात्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है -- ऐसा 


ज्ञात हो तब पर्याय मे परमात्मपना कार्यरूप मे परिणमित होता है। 
पर्याय तो खण्ड है, अश है । वह जब आत्मा की ओर ढलती है, तव उसमे 
अखण्ड प्रतिभासमय आत्मवस्तु सम्पूर्ण ज्ञात होती है, श्रनुभव मे आती है। 


वास्तव मे तो द्रव्य, गुण, पर्याय मे प्रमेयत्वगुण व्याप्त है, इस 
कारंण पर्याय मे (ज्ञान मे) द्रव्य-गुण-पर्याय बात होते हैं; परन्तु श्रज्ञानी 
को त्रिकाली आत्मद्रव्य अपनी पर्याय में ही ज्ञात होता है - ऐसा लक्ष्य 
नही है, क्योकि उसकी दृष्टि भ्रन्तर्मुख नही है। श्रतर्मुख ज्ञान की बात 
इसने (अज्ञानी ने) पर्याय मे धारण तो की थी, परन्तु ज्ञान की वत्तमान 
प्रगट अ्रवस्था को (प्रगट पर्याय को ) स्वज्ञेय मे नही ढाली थी ।' इसकारण 
धारणा मे आकर के भी श्ज्ञानी ही रह गया। ज्ञान की प्रगट पर्याय 
त्रिकाली आत्मद्रव्य को तथा स्वय को भी जानती है, परन्तु वस्तु के 
स्वभाव को स्पर्श नही करती । ज्ञान ज्ञान को जानता तो है, परन्तु "मैं ज्ञान 
को जानता हूँ - ऐसी इसको खबर नही। ज्ञान ज्ञान को जानता है - ऐसा 
निश्चित हो जावे तो जेय इसमे ज्ञात होते है - यह भी निश्चित हो जावे । 


श्री नियमसार की ३८वीं गाथा में ऐसा आता है कि पर्याय है - 
यह तो व्यवहार आत्मा है। मोक्षमार्ग की पर्याय भी व्यवहार है। निश्चय 
आत्मा तो त्रिकाली, शुद्ध, श्रुव॒ श्रुव॒श्लुव॒ पर्याय की सक्रियतारहित, 
निष्क्रिय वस्तु है। श्री समयमसार की ३२०वी गाथा की श्री जयसेनाचार्य 
की टीका मे भी कहा है कि आत्मा निष्क्रिय है। परन्तु यह निष्क्रिय 
(आत्मा) सक्रिय (पर्याय) मे ज्ञात होता है। सर्वेज्ञ का यह ऐसा अद्भुत 


मार्ग है। जिसके पथ मे सर्वज्ञ नही है भ्रर्थात्‌ जो सर्वज्ञ को नहीं मानता 
उसके पथ मे सत्य बात होती ही नही है | 


जो केवली के पहले दर्शनोपयोग पीछे ज्ञानोपयोग - ऐसा क्रम 
मानते है तथा केवली के क्षुधा की पीडा एव उसकी निवृत्ति के लिए आहार 
का ग्रहण मानते हैं - उन्हे सर्वेज्ञ के सच्चे स्वरूप की खबर नही है। पुरा - 
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ज्ञान की महिमा व ज्ञान से वे परिचित नही हैं। भ्रात्मा अन्दर सर्वज्ञशक्ति से 
परिपूर्ण भरा हुआ है । इसके सन्‍्मुख होकर इसमे पूर्ण एकाग्न होने पर पर्याय 
मे सर्वज्ञता प्रगट हो जाती है। सर्वज्ञपना प्रगट होने पर अतीन्द्रिय आनद 
की पूर्ण बाढ भ्राती है - इसकी भ्रज्ञानी को खबरः नही है। केवली सर्वेदर्शी _ 
व्‌ सर्वज्ञ एक ही साथ हैं, स॒वृज्ञत्व व सर्वदर्शित्व मे कालभेद नही-है-..._ 

यहाँ इस गाथा मे श्रज्ञानी कहता है कि कर्म व आत्मा दोनो एक 
है, क्योकि कर्म की क्रिया के अनुभव से जुदा आत्मा हमे कही दिखाई नही 
देता ।' परन्तु भाई ! कहाँ से दीखे, जहाँ प्रभु (श्रात्मा) पडा है, वहाँ तू 
देखता ही नही है। 'कर्मं व आत्मा दोनो मिलकर जीव हैं - यह तेरी 
मान्यता पूर्ण शुद्ध आनदघन, प्रभु झात्मा की हिंसा करनेवाली है। इस 
मान्यता से तू अपनी ही हिसा करता है। जीवती जागती ज्योति (त्रिकाली 
जीवद्रव्य) का तू निषेध करता है, यही हिंसा है। भाई ! वीतराग का, _ 
श्रृहिंसा का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। ज्ञगत बेचारा ब्रत, उपवास इत्यादि - 
शुभभावरूप क्रियाकाण्ड मे उलक गया है, परन्तु निश्चय से शुभभाव व_ 
अशुभभाव - दोनो मे चेतन्यस्वरूप की नास्ति है। 

(८) इस भ्राठवें बोल मे अन्य कोई यह कहता है कि अर्थक्रिया मे 
(प्रयोजनभूत क्रिया से) समर्थ ऐसा जो कर्म का सयोग है, वही जीव है, 
बयोकि जैसे आठ लकडियो के सयोग से भिन्न अलग कोई पलग दिखाई 
नही देता, इसीप्रकार कर्मो के सयोग से भिन्न अलग कोई जीव दिखाई 
नही देता । यहाँ पलग का दुष्टान्त देकर समभाया है कि खाट श्राठ 
लकडियो के सयोग से बनती है । चार पाये, दो पाटी एव दो सियरा - 
इसप्रकार झाठ लकडियो से मिलकर बनी खाट आठ लकडियो के अलावा 
कुछ नही है । इसीप्रकार अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि आठ कर्मा का 
स॒योग ही जीव है। जबकि आत्मा सयोग से रहित झसयोगी शुद्धवस्तु है। - 


अ्ज्ञानी की वहाँ दृष्टि नही है। इसकारण उसे 'आठकर्म' मिलकर ही _ 
जीव है- ऐसा विपरीत भासित होता है ।_- 

इसप्रकार मिथ्या मान्यता के कितने ही प्रकार (भेद) यहाँ बताये हैं, 
इनके अतिरिक्त भी असख्य प्रकार की मिथ्या मान्यताएँ होती हैं, परन्तु 
वस्तु को यथार्थ जाननेवाले गण॒धर आ्रादि उन्हे सच्चा नही कहते । 





गाया ३६ से ४३ के भावार्थ पर प्रवचन 


हर जीव-अजीव दोनो अ्रनादि से एकक्षेत्रावगाह सयोगरूप मिल रहे 
हैं। दोनो आकाश के एक प्रदेश मे रहते है। अनादि से ही जीव की पुद्गल 
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के सयोग से विकारसहित श्रवस्था हो रही है। परमार्थदृष्टि से देखने 
पर जीव तो अपने चेतन्‍्य भ्रादि भावों को नही छोडता और पुद्गल अपने 
मूतंत्व, जडत्व श्रादि को नही छोडता | श्रात्मा अपने ज्ञान-दर्शनस्वरूप 
झानदस्वरूप, शान्तस्वरूप, स्वच्छतास्वरूप इत्यादि निजस्वभाव को कभी 
नही छोडता | पर्याय मे श्रनेक प्रकार के विकारीभाव होने पर भी वस्तु मे 
अपनी अनतशक्ति से भरा हुआ जो एक चेतन्यस्वभाव है, वह उसे कंसे 
छोडे ? जीव अभ्रपना भ्रस्तित्व मिटाकर श्रजीव कैसे हो ? उसीप्रकार . 


पुदूगल भी अपना जड़त्व छोड़कर जीवरूप कैसे हो) 


जीव-श्रजीव सर्वेद्रव्य श्रपने-अपने स्वभाव में ही स्थित रहते है - 
ऐसी ही वस्तु के स्वरूप की मर्यादा है। परन्तु जो परमार्थे को नही जानते 
वे सयोग से हुए भावों को ही जीव कहते है । परमार्थ से पुद्गल से भिन्न 
जीव का स्वरूप सर्वेज्ञ को दिखाई देता है, उसीप्रकार सर्वेज्ञ की परम्परा 
द्वारा आगम से जाना जा सकता है। इसीकारण जिसके मत मे सर्वज्ञ नही 
है - वे भ्रपनी बुद्धि से अनेक कल्पना करके कहते हैं। वेदान्ती, मीमासक, 
साख्य, योग बौद्ध, नेयायिक, वैशेषिक, चार्वाक श्रादि मतो के आशय लेकर 
श्राठ प्रकार तो प्रगट कहे तथा अन्य भी अपनी-अ्रपनी बुद्धि से भ्रनेक 
प्रकार से कथन करते है, उन्हे कहाँ तक कहे ? ऐसा कहनेवाले सत्यार्थबादी- 
क्यो नही है ” यह बात श्रब श्रागे की गाथा मे कहेगे । 


+<>७७८६२- 
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| परम प्रतीति उपजाय गनधर की सी 

अन्तर अनादि की विभ्भावता विदारी है। ; 
; भेदग्यान दृष्टि सौ विवेक की सकति साधि ; 

चेतन अचेतन की सदा निरवारी है ॥। ; 
| करम कौ नास करि अनुभौ श्रभ्यास घरि 

हिए मैं हरखि निज उद्धता संभारी है । ;$ 
| अ्रतराय नास भयौ सुद्ध परकास थयौ ; 
; ग्यान कौ विलास ताकौ वदना हमारी है ।। ; 


- समयसार नाठक, झजीवद्वार, छुद २ 
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समयसार गाथा ४४ 

कुत :- 
एदे सब्बे भावा पोग्गलदव्परिणामरि्पण्णा । 
केवलिजिरखेंहि भण्िया कह ते जीवो त्ति वुच्चति ।।४४।। 


एते सर्वे भावाः पुदुगलद्रव्यपरिणासनिष्पन्नाः । 
केवलिजिनैभरिताः फथ ते जीव इत्युच्यते ॥॥४४॥॥ 
यतः एतेड्ष्यवसानादयः समसस्‍्ता एवं भावा भगवच्दिविश्वसाक्षिभि- 
रहंद्धिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ता: संतश्चेतन्‍्यशुन्यात्पुद््‌गलद्रव्या- 
दतिरिक्तत्वन प्रज्ञाप्पमानं चेतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितु नोत्सहंते ततो 
न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवेर्बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिन' परसारथेवादिनः । 
एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इय तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः ३१ न खलु 
नेसगिकरागद्देषकल्माषितसध्यवसान जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कातंस्व- 


ऐसा कहनेवाले सत्यार्थंवादी क्यों नही हैं सो कहते हैं. - 

पुदू्गलदरव परिणास से, उपजे हुए सब भाव ये । 

सब केवली जिन भाषिया, फिस रीत जीव कहो उन्हे ॥॥४४।॥। 

गाथार्थ :- [ एते ] यह पूर्वकथित श्रध्यवसान आदि [सर्वे भावाः ] 
भाव हैं, वे सभी [ पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना ] पुद्गलद्गव्य के परिणाम 
से उत्पन्न हुए है, इसप्रकार [केवलिजिने | केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव ने 
[भरिताः | कहा है। [ते] उन्हे [जीवः इति | जीव - ऐसा [कर्थ उच्यंते ] 
कंसे कहा जा सकता है ” 

टीका :- यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्व के (समस्त 
पदार्थों के ) साक्षात्‌ देखनेवाले भगवान (वीतराग सर्वज्ञ) श्ररहतदेवो के 
द्वारा, पुद्गलद्गव्य के परिशाममय कहे गये हैं, इसलिये वे चेतन्यस्वभावमय 
जीवद्रव्य होने के लिये सम नही हैं कि जो जीवद्गव्य चेतन्‍्यभाव से शून्य 
ऐसे पुद्गलद्रव्य से अतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है, इसलिये जो इन 
अध्यवसानादिक को जीव कहते हैं - वे वास्तव मे परमार्थवादी नही हैं, 
क्योकि भागम, युक्ति और स्वानुभव से उत्तका पक्ष बाधित है । उसमे वे 
जीव नही है - यह सर्वज्ञ का वचन है, वह तो आगम है और यह ( निम्नोक्त ) 
स्वानुभवगर्भित युक्ति है - स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्वेष के द्वारा मलिन 
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रस्पेव श्यामिकाया श्रतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्य विवेचके: स्वयभुप- 
लक्यमानत्वात्‌। न खल्वना्नंतपुर्वापरीभूतावयवेकसंस रणलक्षर/क्तिया- 
रूपेरा क्रीडत्कमेंव जीवः कर्मेरयो तिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्यथ विवेचक: 
स्वयमुपलस्यमानत्वात्‌ । न खलु तीब्नमंदानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसनिर्भे- 
राध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनानयस्थ चित्स्वभावस्य विवेचर्कः 
स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खलु नवपुराणावस्था विभेदेन प्रवरतंसानं नोकमस 
जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनानयस्प चित्स्वभावस्यथ विवेचकेः स्वयसुपलभ्य- 
सानत्वात्‌। न खलु विश्वस्पि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मंविपाकों जीवः 
शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनानयस्य घित्स्वभावस्थ विवेचकेः स्वयमुपलम्य- 
सानत्वात्‌ । न खलु सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततोीदब्रमंदत्वगुणास्यां 
भिद्यम्तानः कर्सानुभवों जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनानयस्थ चित्स्वभावस्य 


अध्यवसान हैं वे जीव नही है, क्योकि कालिमा से भिन्न सुवर्की भाँति; 

अध्यवसान से भिन्न श्रन्य चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो के द्वारा स्वय 
उपलबम्यमान है श्रर्थात्‌ वे चेतन्‍्यभाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं ।॥ १।। 
अनादि जिसका पूर्व भ्रवयव है और अनन्त जिसका भविष्य का श्रवयव है - 
ऐसी एक ससरणरूप क्रिया के रूप मे क्रीडा करता हुआ कर्म भी जीव नही 
है, क्योकि कर्म से भिन्न भ्रन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो के द्वारा 
स्वय उपलभ्यमान है श्रर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥२॥। 

तीव्र-मद अनुभव से भेदरूप होनेपर, दुरत रागरस से भरे हुये श्रध्यवसानो 
की सतति भी जीव नही है, क्योकि उस सतति से अन्य पृथक चेतन्यस्वभाव- 
रूप जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वय उपलभ्यमान है श्रर्थात्‌ वे उसका 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।३।। नई पुरानी अवस्थादिक के भेद से प्रवतंमान 
नोकम भी जीव नही है, क्योकि शरीर से अ्रन्य पृथक्‌ चेतन्यस्वभावरूप 
जीव भेदज्ञानियो के द्वारा स्वयं उपलब्यमान है श्रर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं ।४॥। समस्त जग्रत को पुण्यपापरूप से व्याप्त करता 
कमविपाक भी जीव नही है, क्योकि शुभाशुभभाव से अ्रन्य पृथक्‌ चेतन्य- 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो के द्वारा स्वय उपलभ्यमान है श्रर्थात्‌ वे स्वय 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥५॥। साता-असातारूप से व्याप्त समस्त 
तीत्रमदतारूप गरो के द्वारा भेदरूप होनेवाला कर्म का श्रनभव भी जीव 
नही है, क्योंकि सुख-दु ख से भिन्न अ्रन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो 
के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है शअ्रर्थात्‌ वे स्वय उसका 'प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हैं ॥६॥ श्रीखण्ड की भाँति उभयात्मकरूप से मिले.हुए आत्मा और कमे 
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विवेचकः स्वयमुपलम्यसानत्वात्‌। न खलु मज्जितायदुभयात्मकत्वादात्म- 
कर्मोमर्यं जीवः कात्स्न्यंतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्‍यस्थ चित्स्वभावस्य 
विवेचकः स्वयमुपलमभ्यमानत्वात्‌। न खल्वर्थक्रियासमर्थ: फर्मंसंयोगो जीव: 
फर्ससंयोगात्खदट्वाशायिनः पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य 
चित्स्वभावस्य विवेचकः स्वयमुपलभ्यभानत्वादिति । 





दोनो मिलकर भी जीव नही है, क्योकि सम्पूर्शतया कर्मों से भिन्न भ्रन्य 
चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वय उपलभ्यमान है श्र्थात्‌ वे 
स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥७॥ श्रथक्रिया मे समर्थ कर्म का 
सयोग भी जीव नही है, क्योकि श्राठ लकडियो के सयोग से ( - पलग से) 
भिन्न पलग पर सोनेवाले पुरुष की भाँति, कमंसयोग से भिन्न श्रन्य चेतन्य- 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलम्यमान है श्रर्थात्‌ वे 
स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥5॥। (इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे 
प्रकार से कहा जाये तो वहाँ भी यही युक्ति जानना ।) 

“सीवार्थे :- चेतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व प्रभावों से भिन्न, भेद- 
शानियो के भ्रनुभवगोचर है, इसलिये भ्रज्ञानी जैसा मानते हैं, वेसा नही है। 


गाथा ४४ की उत्थानिका, गाथा व उसकी ठीका पर प्रवचन 
पिछली गाथाओ मे अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएँ बताईं | भ्रब 
यहाँ गाथा ४४ मे उनका निराकरण करते हैं । 
इन अ्रष्यवसानादि भावो का अस्तित्व है। श्रशुद्धता है ही नही - 
ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना भी ठीक नही है । यदि शझ्शुद्धता हो _ 
व के इज तो फिर दू ख से छूटने का उपदेश ? दुख न हो तो दुख. 
से छूटने की दुख से मुक्त होने का जो जिनोपदेश. 


है, परम व आह आशा कह कि वाल गहरी 
को ख भी है । कोई ऐसा कहे कि श्रात्मा मे गुण नही हैं तो भी 


ठीक नही है। हाँ प्रकृति मे जो रजोगुण तमोगुण इत्यादि हैं, वे आत्मा 
मे नही हैं, यह वात तो ठीक है, किन्तु वस्तु के गुणा तो वस्तु मे हैं ही । 
प्रश्न :- श्री प्रवचनसार मे अलिंगग्रहण के १८वे बोल मे आता है 
कि आत्मा गुणविशेष से आलिगित नही होता! - ऐसा शुद्धद्वव्य है ? 
उत्तर :- भाई ! वहाँ बात दूसरी है। वहाँ ऐसा कहा है कि जो 
सामान्यवस्तु ध्रुव ॒शझ्रुव श्रुव अखण्ड एकाकार है, वह गुणाविशेषरूप से 
हुई नही है । श्रुव सामान्य चिद्रूपवस्तु मे गुणा हैं तो भ्रवश्य, परन्तु गुण व 
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गणी का भेद नही है । गरणा-गरणी का भेद लक्ष्य मे लेने पर विकल्प - राग 
उठता है। इसकारण श्रवसामान्य गुणविशेयों का आलिंगन न करता हुआना 
है। भाई ! सूक्ष्म बात है। सम्यग्दर्शंन का विषय अभेद एकाकार 
है, गुण-गणी का भेद सम्यक्त्व का विषय नही है। संम्यग्दर्शन परांसत्‌,_ 
अभेद, एकरूप, सामान्य, चेतन्यस्वरूप श्रात्मवस्तु के लक्ष्य से होता है। 
वस्तु त्रिकाल अभेद है। यद्यपि भेद की दृष्टि से देखने पर उसमे भेद भी हैं. 
तथापि वह कभी भी भेदरूप नही हुई है । वस्तु का सहजस्वरूप ही ऐसा है 


अरिहंत सर्वेज्ञ परमात्मा के अ्रनुसार ये सभी अ्ध्यवसानादि भाव 
पुद्गलद्गव्यमय हैं । देखो ! श्री श्ररिहन्तदेव विश्व के समस्त पदार्थों को 
साक्षात्‌ जानते-देखते हैं। उनके केवलज्ञान व केवलदर्शन मे स्व-परप्रकाशक- 
पने की पूर्ण सामथ्ये प्रगट हुई है, इससे वे विश्व को जानते-देखते हैं । 


वास्तव मे तो शअात्मज्ञता ही सर्वेज्ञता है। केवलज्ञान-पर्याय का 
स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्व व पर को सम्पुर्णांतया प्रकाशित करती है। 
लोकालोक है - इसकारण केवलज्नानपर्याय मे उसका ज्ञान होता है, ऐसी 
पराधीनता ज्ञान मे नही है। स्व-परप्रकाशकपने की सामथ्यें स्वयं से ही 
प्रगट हुई है। अरिहन्तदेव विश्व को साक्षात्‌ देखते हैं भर्थात्‌ अपनी पर्याय 
में ही पूर्णता को देखते हैं। जसे रात्रि मे सरोवर के पानी मे तारे, चन्द्र 
वगरह दिखाई देते हैं, वह वास्तव मे तो पानी की अभ्रवस्था ही दिखाई देती 
है, उसीप्रकार ज्ञान वास्तव मे तो ज्ञान को ही सम्पूर्णारप से जान रहा है । 
श्री अरिहंतदेव के केवलज्ञान की दशा ऐसी स्वच्छ व निर्मल प्रगट हुई है 
कि इसे देखते ही सम्पूर्ण लोकालोक ज्ञान मे भ्रा जाता है। यहाँ सिद्ध 
भगवन्‍न्तो की बात नही की है, क्योकि सिद्धो मे श्ररिहरत की तरह वाणी 
(दिव्यध्वनि) नही होती । उन्‌ वीतराग सर्वज्ञ श्ररिहन्तदेव ने दया, दाच, 
त्रुत, तप, भक्ति, पूजा, णील, संयम झादि शुभभावों को पुद्गत्रद्वन्ये-के- 
प्रिणाममय कहा है। 

प्रश्व :- शुभभावो को पुद्गलद्रव्य के परिणाममय क्यो कहा ? 


उत्तर :-आत्मवस्तु तो चंतनन्‍्यघनस्वरूप है और ये शुभभाव चंतन्य 
के स्वभावमय नही हैं। श्री समयसार गाथा ६८ की टीका मे कहा है कि 
'कारण के अनुसार ही कार्य होता है' जैसे - जौ मे से जौ ही होते हैं, उसी- 
प्रकार चतन्य में से चंतन्‍्य परिणाम ही होते हैं। आत्मा ज्ञानानदस्वभावी 
है; श्रतः उसमे से ज्ञान व आनद की दशा ही उत्पन्न होती है। उसमे से 
जड़-अचेतन शुभाशुभभाव कंसे होगे ? इसकारण पाँच महान्रत, वारह ब्रत्त, 


च्च 
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आदि के जो शुभविकल्प हैं, वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय हैं, चेतन्य के 
परिणाममय नही हैं । जे 


भ्शुद्धनिश्वयनय से उन्हे जीव-के कहते हैं। अ्रशुद्धनिश्चतय अर्थातू-- 
व्यवेहार॒नय । वास्तव मे तो वे पर के आश्रय (कर्मोदय के निमित्त) से 
होने से पर के ही हैं। यहाँ उनको पुद्गलद्गव्य के परिणाम भी न कहकर 
अभेदपने पुद्गलद्रव्य के परिणाममय अर्थात्‌ पुद्गलद्वब्य के परिणामों से 
एकमेक कहा है । भाई ! भगवान जिनेश्वर का मार्ग अद्भुत व भ्रलौकिक 
है। भले ही मदकषाय का भाव हो, भगवान केवली ने इसे पुद्गलद्रव्य का 
परिणाम कहा है, क्योकि उसमे चेतन्य के नूर का श्रश नही है। कोई 
इन्हे मोक्ष का मार्ग कहे तो यह महान विपरीतता है। भले ही इस राग 
के परिणाम मे स्पर्श, रस, गध, वर्ण नही हैं, परन्तु इस परिणाम मे 
चेतन्यपने का भ्रभाव है, इसकारण पुदूगल के परिणाममय है । भागे गाथा 
६८ की टीका मे अतिस्पष्टरूप से कहा है कि ये मिथ्यादृष्टि भ्रादि गुणस्थान 
पौद्गलिक मोहकम की प्रकृति के उदयपूर्वक होने से सदा ही भ्रचेतन हैं, 
अत पुदूगल हैं, जीव नही हैं, क्योकि कारण जैसा ही कार्य होता है। __ 

अरब कहते है कि वे अध्यवसान श्रादि भाव चेतन्यस्वभावमय जीव- 
द्रव्य होने मे समर्थ नही है । इसोकारण जीवद्रव्य को चेतन्यभाव से शुन्य - 
ऐसे पुद्गलद्रब्य से अतिरिक्त (भिन्न) कहा” गये है। भगवान आत्मा 
चैतन्यस्वभावमय एक ज्ञायकमात्र है। तथा जो ये रागादि परिणाम 
दया, दान, ब्रत, भक्ति श्रादि शुभभावरूप परिणाम हैं, उनको अरिहन्तदेव 
ने पुद्गलद्गव्य के परिणाममय कहा है, इसकारण वे चैतन्यभावमय जीव- 
द्रव्य होने मे समर्थ नही हैं । अहाहा ! गजब की बात है। चाहे भगवान की 
स्तुति हो, वदना हो, भक्ति हो या ब्रत-तप के विकल्‍प हो अ्रथवा छहकाय 
के जीवो की रक्षा के परिणाम हो - ये सभी पुण्यभाव जीवद्रव्य होने मे 
समर्थ नही हैं, क्योकि पुद्गलपरिणाममय हैं; अत अरधर्म के परिणाम है।_ 

श्री समयसार कलश के १०८ वें कलश मे प्रश्त उठाकर कहा है कि 
“यहाँ कोई जानेगा कि शुभाशुभक्रिया के आचारणरूप जो चारित्र है, वह 
करने योग्य नही है, तो निषेध करने योग्य भी तो नही है ? उत्तर इस- 
प्रकार है कि- वर्जन करने योग्य है - कारण कि व्यवहारचारित्र होता 
हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसलिए' विषय-केषाय के समान 
क्रियारूप चारित्र निषिद्ध है” -ऐसा कहा है ४ श्रत बार न दे दो जया को बेद जान को दीया है। भा 


लेकर कोई ; हो गया तो वह अज्ञान का पोषण करता है। 


है शुभभाव भी विषय-कषाग्र-की तरह ही अ्िष्ट व आत्मघातक है | भी त्मघातक है ॥ इसकारण 
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जिसप्रकार विषय-कषाय का निषेध है, उसीप्रकार पुण्य-परिणामरूप बाह्य 
चारित्र का भी निषेध है। यह बात लोगो को कठिन लगती है, परन्तु क्या 
करें ? व्यवहारचारित्र का परिणाम चेतन्यभाव से शून्य है, इसकारण वह 
जीवद्रव्य होने मे समर्थ नही है तथा जो जीव होने मे समर्थ नही है, वह 
मोक्षमार्ग केसे हो सकता है ? 


इस पंचमकाल के साधु: परमेष्ठी भगवान कुन्दकुन्दाचार्य व 
अ्रमृतचन्द्राचाय ने सर्वज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि का सदेश हम तक पहुँचाया 
है कि - ज्ञायकस्वभावमय, चेतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य चेतन्यस्वभाव से 
शून्य पुद्गलद्गव्य से भिन्न है; इसलिए जो अध्यवसानादि को जीव कहते हैं 
वे वास्तव में परमार्थवादी नही हैं। व्यवहार से निश्चय होता है - 
ऐसा कहने व माननेवाले परमार्थवादी नही हैं | शुभभावरूप जो व्यवहार 
है, वह तो झजीव है । यह श्रजीव मोक्षमार्ग का साधन कंसे हो ” जो बध- 
स्वरूप है, वह मोक्ष का साधन कंसे हो ? 


श्री प्रवचनसार मे भ्राता है कि 'ोक्षमार्ग का भाव” यह जीव का 
व्यवहार है, आत्म व्यवहार है। निश्चयसमकित, निश्चयज्ञान व निश्चय- 
चारित्र - ऐसी निश्चयरत्नत्रयरूप निविकल्प वीतराग परिणति आत्मा का 
सद्भूतव्यवहार है, राग़ादि विकल्प तो श्रसद्भूतव्यवहार है, चारगतियो मे. 
रखड़ने का व्यवहार है। आत्मा परिपूर्ण श्रानदस्वरूप चेतन्यघनस्वभावी 
भगवान है, उसके ग्राश्रय से जो निर्मेल सम्यर्दशेन-ज्ञान-चारित्र की 
बीतरागी पर्याय प्रगट होती है, वह आत्मा का व्यवहार है। ऐसा मार्ग 
जिसके श्रन्तर मे बेठे, उसकी दशा अ्रलौकिक होती है । 


यहाँ कहते है कि शुभभाव से श्रात्मा को लाभ होता है - इसप्रकार 
शुभभाव को जीव कहनेवाले व्यक्ति परमार्थवादी नही हैं, क्योकि श्रागम, 
युक्ति व स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। 


शुभाशुभभाव में जीव नही है, ऐसा यह सव्वेज्ञ का वचन आगम है । 
जिस आगम मे पर की दया से धर्म माना हो, पर की दया को सिद्धात का 
सार कहा हो, वह. जेनागम नही है। जेनागम मे तो पूजा, भक्ति, ब्रत, 
तप, दया, दान श्रादि के विकलपो मे जीवपने का स्पष्ट निषेध किया है । 
आ्रगमस्वरूप अहंत्‌-प्रवचन मे शुभभावो को श्रजीव कहा है। प्र की दया 
मैं पाल सकता हूँ - ऐसी मान्यता जनागम में मिथ्यात्व कही गई है । 'पर 

की मे रक्षा करू. , ऐसा जो विकल्प है - वह शुभभाव है, राग है। ये सिथ्या 

मान्यताएं व राग जीव नही है - ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन है, वह आागम है। 
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कोई ऐसा भाने कि “जीव की रक्षा करने के लिए या दूसरे जीव 
की हिंसा न करने के लिए भगवान की दिव्यध्वनि हुई है, सो उसका यह 
मानना ठीक नही है, क्योकि भगवान की वाणी मे तो आत्मा के पूर्ण आनद 
की व वीतरागी शान्ति की दशा प्रगट करने की बात कही है। भगवान 
की दिव्यध्वनि मे तो ऐसा आया है कि पर जीव को तू मार या बचा नही 
सकता। तथा पर जीव की रक्षा करते का जो भाव होता है,वह--सम- जीवकी र 
वास्तव में तो अपने आत्मा की हिसा करनेवाला-परिस्मम है । पर जीव 
की दया पालनेवाला भाव राग है, इसकारण वह स्वरूप की हिंसा करने 
वाला भाव है। पुरुषार्थंसिद्धचु पाय में अश्रमृतचन्द्राचाय ने रागादि के 
प्रादर्भाव को हिंसा तथा रागादि के श्रप्रादुर्भाव को अहिंसा कहा है। 
ऐसा मोक्षमार्ग है और ऐसे मोक्षमार्ग का कहनेवाला वीतराग सर्वज्ञदेव 
का वचन शआ्रागम है। उस आगम में राग को जड़स्वभाव अजीव कहा 
है, वह श्रजीवमय राग जीव को लाभकारी कैसे हो सकता है ? कदापि 
नही हो सकता । 

(१) अ्रव स्वानुभवगर्भित युक्ति से यही कहते हैं । स्वयमेव उत्पन्न 
हुए राग-द्वेष से मलिन अध्यवसानादिभाव जीव नही हैं, क्योकि कालिमा 
से जुदे स्व की भाति अध्यवसानादि भावो से भिन्न चित्स्वभावरूप जीव 
भेदज्ञानियो द्वारा स्वय उपलम्यमान है अर्थात्‌ वे प्रत्यक्ष चेतन्‍्यभाव का 
भिन्न अनुभव करते है । हे 

अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि जेसे कालिमा से भिन्‍त कोई कोयला नही 
है, उसीप्रकार अ्रध्यवसानादि भावों से भिन्‍न कोई आत्मा नही है । उनको 
युक्ति से उत्तर देते है कि कालिमा से भिन्‍न जेसे स्वर्ण है, उसीप्रकार 
अध्यवसान से भिन्‍न अन्य चित्स्वभावमय आत्मा है। स्वर्णों मे जो कालिमा 
(मैल) दिखाई देती है, उससे स्वर्ण भिन्‍न है। जो कालिमा है, वह स्वरा 
नही है, किन्तु मेल है; उसीप्रकार पर्याय मे जो पृण्य-पापरूपभाव हैं, वे 
आत्मा नही हैं, वे तो मैल हैं। इसप्रकार कालिमा से भिन्न स्वर्ण की 
भाँति श्रष्यवसान से भिन्न चित्स्वभावमय जीव है - यह युक्ति कही है। 

झब इसी वात को अनुभव से सिद्ध करते है। भेदज्ञात करनेवाले 
जीवो को राग से भिन्न - अध्यवसानादिभावों से भिन्न भगवान आत्मा 
स्वय उपलम्यमान है। अहाहा ! अखण्ड एक ज्ञानानदस्वभावी श्रात्मा को 
भेदज्ञानी अध्यवसानादिभावो से भिन्न प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैं। अ्रध्यवसान 
से जुदा श्रर्थात्‌ इसके झ्राश्नय व अवलबन के बिना आत्मा स्वय को स्वय से 
प्राप्त होता है, भ्रदुभव मे झ्राता है। श्रहो ! कंसी भ्रदूभुत टीका है ! इसे 
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सिद्धान्त व आगम कहते है । इसमें कहते हैं कि राग का लक्ष्य छोडकर 
स्वभाव की दृष्टि करने पर भेदज्ञानी सम्यरदृष्टियों को राग से भिन्न 
चित्स्वभावमय जीव अ्रनुभव मे आता है । 


देखो ! यहाँ आ्रागम, युक्ति व भ्रनुभव से यह सिद्ध किया है कि ये 
अध्यवसानादिभाव जीव नहीं है, परन्तु इनसे भिन्न शुद्ध चेतन्यमय 
वस्तु जीव है । ऐसी बात दूसरी जगह कही नही है। वस्तु को सिद्ध करने 
के लिए कंसे-कंसे न्याय, तक एव युक्तियाँ दी हैं। इन्द्रियाँ तथा राग के 
आश्रय के बिना भेदज्ञानियो को स्वय शुद्ध जीववस्तु अनुभव मे आती है। 
स्वय को स्वय से ही अनुभव में श्राती है। व्यवहार साधन व निश्चय 
साध्य - ऐसा जहाँ कहा है, वहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार- 
नय से कथन किया है। भाई ! वस्तु तो रागादि से भिन्न त्रिकालशुद्ध 
चेतन्यस्वभावमय है, और उसके सन्मुख होने पर वह अ्रनुभव मे आती है । 


स्वसन्मुखता का श्रभ्यास न होने से यह बात कठिन लगती है। 
अनादि से पर की श्रोर भुकाव है, उसे श्रन्तमु ख करना ही पुरुषार्थ है। 
जो ज्ञान की पर्याय रागादि की ओर ढल रही है, वह तो किसी तरह भी 
श्रन्दर नही जा सकेगी; परन्तु ज्यो ही दृष्टि द्रव्यस्वभाव पर जावे तो उसी 
क्षण पर्याय स्वय श्रन्दर मे ढल जाती है। तब उसको अन्दर मे ढाल लिया - 
ऐसा कहा जाता है। यहाँ 'स्वयमेव उत्पन्न हुए ऐसे राग-द्वेष'- कहा है। 
इसका यह श्रभिप्राय है कि वे (राग-द्वेष) श्रात्मा से उत्पन्न नही हुए है| 
तथा भ'ेदज्ञानियों द्वारा स्वय उपलम्यमान है' - ऐसा कहकर यह बताना 
है कि आत्मा का अनुभव करने मे अन्य (राग, इन्द्रियाँ आदि) किसी की 
भी अपेक्षा नही है। आ्रात्मा स्वयमेव स्वय से ही श्रनुभव मे भ्राता है | 


भाई ! ऐसे यथार्थस्वरूप का पहले निर्णय तो कर । श्रह्महा ! वस्तु 
ऐसी सहज चित्स्वभावमय है -ज्ञान मे ऐसा विकल्पात्मक निर्णय तो कर । 
श्री समयसार गाथा १४४ मे कहा है कि हे भाई | 'तू सर्वप्रथम भगवान 
द्वारा कहे गये आगम से यह निर्णय कर कि श्रात्मा ज्ञानस्वरूप ही है। 
तत्पश्चात्‌ मतिज्ञान व श्रुतज्ञान को मर्यादा मे लाकर राग से भिन्न श्रात्मा 
का अनुभव न करे और राग से लाभ माने तो बाहर से भले ही _कचन- 
कामिनी का त्यागी हो, निवस्त्र दिगम्बर अ्रवस्थाधारी हो, तथापि उसे 

साधु कंसे कहा जा सकता है ? राग से लाभ (धर्म) मावनम-ले-मिथ्य--- 

दर्शंत है। यह कोई व्यक्ति विशेष के अनादर की बात नही है, परन्तु 
वस्तुस्थिति की बात है। अमुक को बहुत से शास्त्रो; का अभ्यास है, 
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इसकारण वह श्रात्मज्ञानी है - ऐसा नही है; ये तो सब राग की - 
विकल्प की बातें हैं। वस्तु श्रात्मा तो शास्त्रज्ञान के विकल्प से पार 
निविकल्प है। ऐसे निविकल्प शुद्ध चेतन्यमय आत्मा की दृष्टि करके उसका 
अनुभव करना आत्मदशेन व आत्मज्ञान है । 


इसप्रकार अध्यवसान को श्रर्थात्‌ रागादि विभाव को जीव मानने 
वालो को आगम, युक्ति व अनुभव से असत्य ठहराया है । 


यह एक बोल हुआ । अ्रब दूसरा बोल कहते हैं । 


(२) भ्रनादि जिसका पूर्व अवयव है, अ्रनन्त जिसका भविष्य 
अवयव है - ऐसी एक ससररा क्रियारूप से क्रीडा करता हुआ कर्म भी जीव 
नही है, क्योकि कम से जुदा श्रन्य चैतन्य स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो 
द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है श्रर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं | 


केवली भगवान ने कम को जीव नही कहा -यह्‌ श्रागम हुआ । 
तथा जिसप्रकार कालिमा से सोना भिन्न है, उसीप्रकार कर्म से भिन्न आत्मा 
है-यह युक्ति हुईं। तथा भेदज्ञानी कर्म से जुदे चेतन्यस्वभावी जीव को 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं- यह अनुभव हुआ । टीका मे ऐसा कहा है कि 
ससरणरूप क्रिया अर्थात्‌ राग की क्रिया मे कर्म क्रीडा करता है, राग मे 
आत्मा क्रीड़ा नही करता । 


पर व पर्याय से भिन्न चेतन्यस्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव करने को 
सम्यग्दर्शनादि धर्म कहते हैं। इस सम्यग्द्शन के बिना बाहर से ब्रतादि 
धारण करके ऐसा मानने लगे कि - 'मैं सयमी हूँ तो उसको सयम सम्बन्धी 
खोटी मान्यता से भारी नुकसान होता है, इस नुकसान की उसे खबर नही 
पडती - यह उसका अज्ञान है । किसी को इस बात की खबर न हो कि विष 
के सेवन से मृत्यु हो जायगी और सेवन कर ले तो उसके श्रज्ञान के कारण 
विष उसे माफ नही करेगा, जहर का परिणाम तो उसे मौत के रूप में 
भुगतना ही पडेगा। इसीप्रकार शुभभाव मे धर्म मानने से जो श्रात्मघात- 
रूप हानि होती है, उसका परिणाम भी अज्ञानी को भुगतना ही पडता है। 


- देखो ! जिनवाणी मे सब जगह ऐसा लिखा है कि जीव तो चैतन्य 
स्वभावी ही है। चैतन्य स्वभावी श्रखण्ड, एकरूप त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव 
रूप जीव राग से व कर्म से भिन्न है। सम्यर्दृष्टि उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हैं। यह श्रनुभव ज्ञान व आनन्द के वेदनसहिंत होता है । प्रत्यक्ष 
अनुभव करते है - ऐसा कहा है । राग व मन के सम्बन्ध से जानते और 
अनुभव करते हैं- ऐसा नही कहा। प्रत्यक्ष अनुभव मे पर का आश्रय 
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बिल्कुल नही है। आत्मा पर के श्राश्रयरहित मतिश्रुतज्ञान से प्रत्यक्ष 
अनुभव मे - वेदन मे श्राता है। यह दूसरा बोल हुआ । 


(३) तीन्न-मन्द अनुभव से भेदरूप होने पर, दुरन्त राग रस से भरे 
हुए अ्ध्यवसानादि भावों की सतति भी जीव नही है, क्योकि वह सतति 
से श्रन्य जुदा चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियो द्वारा स्वयं उपलभ्यमान 
है अर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। देखो ! भगवान ने ऐसा 
कहा है, युक्ति से भी सिद्ध है तथा तीब्-मन्द राग की परम्परा - संतति से 
अन्य चेतन्यस्वभावमय जीव भेवज्ञानी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 


श्ज्ञानी को अनादि से तीतव्र-मन्द राग की सतति का ही अ्रनुभव है । 
उसमे जो मन्दराग है, उससे स्वयं का कुछ तो लाभ है - ऐसा वह मानता 
है; परन्तु भाई ! इससे कूछ भी लाभ नही है। मन्दराग तो अभव्यो के भी 
होता है। मिथ्यात्व की मन्दता व श्रनन्तानुबधी कषाय की मन्दता तो 
अ्रभव्य जीव को भी हो जाती है, किन्तु मन्दराग कोई वस्तु (शआ्रात्मा) 
नही है । राग मन्द हो या तीब, जाति तो कषाय की ही है ।-ये जीव नही 
हैं। जीव तो तीन्न-मंदराग की सतति से भिन्न, नित्य एकरूप चेतन्यस्वभाव- 
मय है। भेदज्ञानी श्रर्थात्‌ राग व श्रात्मा की भिन्नता को यथार्थरूप से 
जाननेवाले धर्मात्मा जीव श्रात्मा का ऐसा ही अनुभव करते हैं । 


(४) शभ्रब चौथा बोल कहते है - नयी-पुरानी अवस्था के भेद से 
प्रवर्तता हुआ नोकर्म भी जीव नही है, क्योकि शरीर से जुदा चेतन्य- 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों द्वारा स्वय उपलभ्यमान है, श्रर्थात्‌ वे उसका 
प्रत्यक्ष अनुभव करते है । 


नयी-पुरानी अवस्था, रोग-निरोग अवस्था, बाल-युवा-वृद्ध अवस्था, 
पुष्ट-जीर्णरूप अ्रवस्था इत्यादि अवस्थाश्रों के भेद से नोकम भ्र्थात्‌ शरीर 
प्रव्तंत करता है। अरहा ! 'भाषा का मर्म व भाव तो देखो। बाल- 
युवा-वुद्धपने या पुष्ट-जीर्णपने या रोग-निरोगपने - पुदूगल के स्कन्धरूप 
शरीर ही परिणमता है, जीव नही परिणमता। शरीर की श्रवस्था 
का स्वतंत्र 'जन्मक्षण' है, जिससे शरीर की अ्रवस्था स्वकाल मे शरीररूप 
स्वय परिणमन करती है। इन अनेक अवस्थाओझो मे परिणमन करनेवाला 
शरीर जीव नही है, क्योकि शरीर से जुदा अन्य चिदानन्दस्वभावी जीव 
भेदज्ञानियो द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव मे आता है। शरीर का प्रवरतन 





कराना, जीव का स्वभाव नही है। . जीव का स्वभाव नही है। . 
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प्रश्न :-- ईर्यासमिति मे देखकर चलना - ऐसा तो कहा है न ? 


उत्तर :- ईरयासमिति मे जीव शरीर को चलनेरूप प्रवरतंन कराता 
है - ऐसा नही है, किन्तु यह तो भुनि की भूमिका मे शरीर कंसे चलता है, 
इसका कथन किया है -ज्ञान कराया है। श्रहो ! शरीर से जिसको भेद- 
दृष्टि हुई है - ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव शरीर से भिन्न चेतन्यस्वभावमय शुद्ध 
आत्मा का प्रत्यक्ष श्रनुभव करते है । 


भाई! निवत्ति लेकर इसका श्रभ्यास करना चाहिए | श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी ने कहा है कि “देह की चिन्ता से अ्रनन्तगुणी चित्ता आत्मा 

की रखना; क्योकि इस एक भव में ही अनन्त भव टालना है। अह भव 

द न्‍्त भव, के जन्म-मरण को एक भ्रव से 


टूलना - यह कोई अलौकिक, अ्रसाधारण, अद्भुत काम है। प्रभु | ज॑ 
यह काम इस भव में नहीं किया तो अनन्त भव में अनन्त जन्म-मरणा के_ काम इस भव में न्‍्त जन्म-म 


दु ख भोगने पड़ेंगे। यहाँ से मरकर कहाँ जा पड़ेगा, क्या इसकी खबर-है-- 
पर प तप शत मे से हो सजा परत हो सही हि और यहि उड़ । कही नरक, निगोद, तियें ला जाय्रगा । तथा जिसकी इसी_ 
गे 


मे रहने 
पक जानना अज अ नया रह की जक | सिवति हार ( शंन) भादि का करप 
में चला च्रस अवस्था मे रहने की स्थिति दो 


स्पुगर से कुछ भ्रधिक है। इस दो हजार सागर की स्थिति पूरी होने पर 
मिथ्यादृष्टि नियम से निगोद मे - एकेन्द्रिय मे चला जाता है। कदाचित्‌ 
इस बीच पचेन्द्रिय मे रहे तो एक हजार सागर रहता है तथा सम ग्रपने 
त्रस में रहने का श्रधिक से श्रधिक समय दो हजार सागर है। इस काल मे 
जो सम्यरदर्शनादि प्रगट करे तो अनत सुखमय सिद्धपद प्राप्त करता है और 
जो सम्यग्दर्शनादि न करे तो महादुखमय निगोद अवस्था को प्राप्त होता 
है। वहाँ भ्रनन्‍्तकाल तक दुःख भोगता है |... 


सम्यग्दष्टि जीव को श्रपनी ज्ञान की मति-श्रुतरूप दशा से आत्मा 
प्रत्यक्ष अनभव मे आता है। देह आत्मा नहीं है, देह से भिन्न आत्मा चंतन्य- 
स्वभावमय जुदी वस्तु है, श्री समयसार गाथा ६५ की टीका मे आ्राता है 
कि यह शरीर मृतक-कलेवर है, मुर्दा-है+ इसमे अ्रमृत का सागर भगवान 
मछित हो गया-है-। “मैं चैततन्यस्वभावमय श्रमुत का सागर है - इसप्रकार 
झ्नभव करने के बदले 'यह मृतक शरीर मै-हूं, यह शरीर मेरा है 
इसप्रकार मूछित हो गया है| प्रभु तू 


अमृत का सागर मृतक शरीर से. 
उसच्न हुआ है- यह महान्‌ कलक की वात है, तुमे शोभा नही देती । _ कलक की बात है, तुझे शोभा नही देती । 
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पुद्गल, घर्में, अधमे, आकाश, काल एवं अन्य जीव ये छह द्रव्य हैं, 
ये सब मन के विपय हैं। तीनलोक का नाथ सर्वेज्ञ परमात्मा भी अन्य 
जीव होने से मन का विषय है । इसीकारण सर्वेज्ञ परमात्मा को इन्द्रिय 
भी कहा है। अन्दर जो खण्ड-खण्ड ज्ञान हो रहा है, वह भी भावेन्द्रिय है । 
भावेन्द्रियाँ ज्ञान को खण्ड-खण्डरूप जनाती हैं, जबकि आत्मा चेतन्यस्वरूप 
अखण्ड हैं। इसकारणु खण्ड-खण्ड का ज्ञान करानेवाली भावेन्द्रियाँ श्रखण्ड 
आत्मा से भिन्न परवस्तु हैं, जेय हैं। एकप्रकार से उन भावेन्द्रियों को 
पुद्गल का परिणाम भी कहा है; क्योकि क्षयोपशमभाव आत्मा का स्वभाव 
नही है। श्री समयसार गाथा ४६ की टीका मे कहा है कि क्योपणमभाव 
जीव का स्वभाव नही है ! स्वभावदृष्टि से देखने पर क्षयोपशमभाव का 
आत्मा मे अभाव है। अ्रहो ! वस्तु का स्वरूप अतिसुक्ष्म एवं गम्भीर है। 


श्री समयसार गाथा ५० से ५५ में आता है कि शब्द, वाणी, शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन -- इन सव नोकर्मों से अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है । 
में शरीर से जुदा हूँ - भले ही ऐसा विकल्प ज्ञान मे, घारण मे लिया हो; 
किन्तु ऐसे भिन्न चेतन्यस्वभावमय आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए । 
भेदज्ञानी देह से भिन्न भात्मा को प्रत्यक्ष शुद्ध चिदानंदमय अनुभव करते हैं। 


(५) समस्त जगत के जीवो को पुण्य-पापरूप से व्यापता हुआ कर्म 
का फल भी जीव नहीं है; क्योकि शुभाशुभभाव से अन्य भिन्न चेतन्यस्व- 
भावरूप जीव भेदज्ञानियो द्वारा सदा ही उपलब्यमान है, श्रर्थात्‌ वे स्वयं 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 


जगत के सभी संसारी जीवो को पुृण्य-पापरूप कर्म का फल अनुभव 
में आता है। अतः वे पुण्य-पाप को ही जीव कहते हैं । यहाँ आचार्य कहते हैं 
कि जो पुण्य-पाप कर्म का विपाक है, वह आत्मा नही है। श्री कलश टीका 
के कलश १८६ में कहा है कि पठन-पाठन, श्रवण, चिन्तवन, स्तुति, वन्दना- 
ये सव क्रिया-केलाप विकल्प है, राग हैं। विकल्प व राग आत्मा नही हैं । 
पर जिन्हे पठन-पाठन की भी फुरसत नही है, उनकी यहाँ वात ही क्या 
करना ? उन्हे तो शुभाशुभभाव से रहित शुद्ध चेतन्यघातुंस्वरूप आत्मा 
की वात बेठ ही नही सकती | भाई ! हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील आदि 
पाप के भाव तो जहर हैं ही, परन्तु ये पठन-पाठन, श्रवण, चिन्तन, स्तुति, 
वंदना, पूजन आदि के शुभभाव भी कोई अमृतस्वरूप आत्मा नही हैं। 
जिसको आत्मा के आनद का अनुभव होता है, उसके शुभभाव को झारोप 
से अमृत कहा जाता है। त्रिकाक-.छुव, अखण्ड, एक चेतन्यस्वरूप के 
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अवलम्बन से जो निश्चयधरम हुआ है, वही वास्तव मे अमृत है, परन्तु 
उस धर्म का शुभभाव पर आरोप करके शुभभाव को भी अमृत कहा है, 
वास्तव मे नही। श्ररे ! जगत्‌ को सत्य सुनने को मिलता नही है, ये 


विचारे कहाँ जायेंगे । ये लाखो रुपयो का दान देते हैं, दान देने का भाव 
से कही जन्म-मरण नही मिटता और इसे धर्म माने तो_ 


पुण्यभाव है, इससे कही जन्म-मरण नही सिटता शोर इसे धर्म माने तो 
मिथ्यादर्शन है। पसा तो अजीब-है , जीव अ्रजीव का स्वामी नही है। पैसा 


है 
मेरा है - ऐसा माननेवालो ने स्वय को श्रजीव माना है। भाई ! पैसा पैदा 
करना, इसका सचय करना, उपयोग मे लेना - ये कोई आत्मा की क्रिया 
नही हैं शक देने का जी बुनजाव है। वह सात हैं. ससार है. दान देने का जो शुभभाव है, वह राग है, ससार है । ्य् 
भाव जो कि संसार मे प्रवेश करता है, उसे भला केसे कहा जा सकता है 


पुण्य-पाप का भाव तो कर्म का विपाक है, यह कही भगवान श्रात्मा 
नही है । जो पुण्य-पाप का कर्त्ता बनता है, वह जीव नही, जीव तो निर्मल 
ज्ञानानदस्वरूप है। वह तो ज्ञान का कर्त्ता है। जीव को विकार का कर्त्ता _ 
माउूनेवाले श्रपने स्वरूप को ही विकारी माननेवाले हैं। परन्तु भाई।_ 
आ्रात्मावस्तु तो विकार से रहित चिन्मात्र है, वस्तु-तत्त्व बहुत सुक्ष्म है।. 


वापू ! जल्म-मरण के दढू खो से मुक्त होने का उपाय श्रतिसुक्ष्म है। _ 


लहसन व जमीकद मे जो निगोदिया जीव है, शुभाशुभभाव तो 
उनको भी होते हैं | क्षण मे शुभ व क्षण मे श्रशुभभाव तो उनको भी आते 
हैं। उनके भी शुभाशुभ कमंधारा निरतर चलती रहती है । भाई |! यह सब 
तो कर्म का विपाक है। यह तो जड का फल है, यह कही चैतन्य का फल 
नही है। चेतन्यस्वरूप आत्मा तो पुण्य-पापरूप कर्म के फल से भिन्न है - 
ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा है। युक्ति से भी यही सिद्ध होता है श्नौर भेदज्ञानियो 
द्वारा शुभाशुभभावो से भिन्न चेतन्यस्वभावमय श्रात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव 
भी किया गया है। 


(६) साता-अ्रसातारूप से व्याप्त समस्त तीत्र-मदतारूप गुणो 
से भेदरूप होता हुआ जो कर्म का अनुभव है, वह भी जीव नही है। साता 
का वेदन श्रर्थात्‌ कल्पना मे अनुकूलपने सुख का वेदन होना, सुखरूप 
लगना तथा अ्रसाता का वेदन श्रर्थात्‌ कल्पना मे प्रतिकूलपने ढु खरूप 
लगना - ऐसे भेदरूप जो कम का अनुभव वह जीव नही है। शरीर शरीर तो. 
रोग की मूति-है। शरीर के एक-एक रोम मे ६६ रोग हैं । 
शरीर मे रोग ही रोग भरे हैं। ये रोग जब प्रगट होते, हैं, तब यह जीव 
असाता का वेदन करता है। यह पुद्गल का फल है। तथा जब शरीर 
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निरोगी रहे शोर बाहर की सामग्री - धन, सम्पत्ति, कुटुम्ब, परिवार श्रादि 
अनुकूल हो , तब जो सुख की कल्पना का वेदन हो, वह भी पुदूगल'का फल 
है। इस कल्पनामय सुख-दु.ख के वेदन मे कर्म का अनुभव है, श्रात्मा का 
नही | शरीर हृष्ट-पुष्ट निरोगी हो व करोडो की साहबी हो, तब जो सुख 
का अनुभव होता है, वह कर्म का अ्रनुभव है, आत्मा का नही । इस सुख- 
दु'ख में चतन्यस्वरूप श्रात्मा नही है। यह साता-अ्रसाता का अ्रनुभव आरात्मा 
नही है। आत्मा तो सुख-दु ख से भिन्न चतन्यस्वभावमय वस्तु है । 


एक धर्मी सिवाय सारा जगत पागल है, क्योकि जगत्‌ दु ख को सुख . 
मानता है। रक से लेकर राजा तक व एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक 


सभी जीव सुख-दु ख मे रच-पच रहे है। सुख-दु'ःख की कल्पना से भिन्न 
पडकर अनन्तसुख का धाम, जो शुद्ध चेतन्यस्वभावमय श्रात्मवस्तु है, 
इसमे दृष्टि करे तो स्वय प्रत्यक्ष आनद का अ्रनुभव होता है। केवली को 
ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसा. नही है। चतुर्थ गूणस्थान मे भी स्वसवेदन से 
आत्मा प्रत्यक्ष श्रनसव मे आता है। सम्यर्दर्शन होने पर भेदज्ञानी,को 
मति-श्रतज्ञान से आ्रात्मा प्रत्यक्ष वेदन मे श्राता है। 


(७) श्रीखण्ड की तरह उभयात्मकपने से मिले हुए--श्रात्मा व 
कर्म - दोनो मिलकर भी जीव नही है। जेसे दही व शक्कर मिलकर 
श्रीखण्ड बनता है, वेसे श्रात्मा व कर्म मिलकर जीव नही बना है। 
भगवान आत्मा तो चेतन्यस्वरूप प्रभु है। राग व कर्म वगरह तो जड - 
अचेतन-स्वरूप है। इसकारण जीव व कर्म - दोनो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु 
जेसे हाथी श्रनाज व घास को मिलाकर खाता है, उसीकप्रकार श्रज्ञानी कर्म 
व्‌ आत्मा को एक करके अनुभव करता है।__.. 


जिसप्रकार कुत्ता हड्डी चबाता है भर हड्डी की कनी डाढ मे चुभ 
जाती है, तब वहाँ से खून निकलता है और कुत्ता अपने ही खून को चूसता 
हुआ ऐसा मानता है कि हड्डी का स्वाद आ रहा है। इसीप्रकार शरीर 
तो हाड, मास, विष्टा व चमडी की भरी थैली है, उसका स्पर्श करके यह 
ऐसा मानता है कि यह श्रच्छा है; अत' उसमे राग होता है, उस राग का 
ही वह भ्रनुभव करता है; परन्तु स्त्री श्रादि के शरीर को मैं भोगता हूँ - 
ऐसी मिथ्या मान्यता रखता है। उसीप्रकार सपंदश हुआ हो तो उस दश 
को नही भोगता, उससमय उसके लक्ष्य से जो देषभाव होता है, उस ह्वेष 
का अनुभव करता है। यहाँ तो यह कहते हैं कि ये राग-द्वेघषरूप विकारी 
भाव व आत्मा - ये दोनो मिलकर जीव नही है। दोनो भोगते भी नही है । 
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आत्मा विकार्‌ से भिन्न है- यह अनुभवसिद्ध है, क्योकि समस्तपने 
कर्म से जुदा चेतन्यस्वरूप आत्मा भेदज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव मे 
आता है । 


(5) श्रथक्रिया मे समर्थ कर्म का सयोग भी जीव नही है। श्राठो 
कमे मिलकर आत्मा हो-ऐसा भी नही है। जेसे पलग (चारपाई) 
पर सोनेवाला व्यक्ति जुदा है, उसीप्रकार झआठो कमरूपी पलग से 
भगवान आत्मा भिन्न है । जो कभी विचार नही करता, मनन नही करता, 
पढता नही, ज्ञानियो की सुनता नही, समभने की कोशिश करता नही, उसे 
यह बात कंसे जंचे ? कलश टीका मे कलश १११ मे स्वछन्दी निश्चयाभासी 
का कथन करते हुए कहा है कि वे जीव शुद्ध चेतन्‍्य का विचार मात्र भी 
नही करते । आठ कर्मो के विपाक से भगवान आत्मा भिन्न है। भगवान 
आत्मा तो ज्ञानानद स्वरूप, चैतन्यस्वरूप है । आठकर्मों से श्रात्मा बना है - 
यह तो स्थूल भूल है, मोटी भ्रमणा है, क्योकि श्राठकर्मों के सयोग से भिन्न 
ग्रन्य चेतन्‍्यस्वभावमय जीव भेदज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। 
भेदज्ञानी शुद्ध चेतन्यवस्तु का प्रत्यक्षरूप से अनुभव करते हैं । 


इसीप्रकार यदि कोई अन्यप्रकार से मिथ्या कल्पनाये करे, तो भी 
यही युक्ति जानना । 


गाथा ४४ के भावार्थ पर प्रवचन 


जीव चेतन्यस्वभावमय है। जानना-देखना उसका स्वभाव है। 
स्वभाववान स्वय आत्मा और चेतन्य उसका स्वभाव है। समस्त 
अ्रध्यवसानादि भावों से श्रात्मा भिन्न है। राग से भिन्न यह आत्मा 
धर्मात्माओं को अ्रनुभवगम्य है। भेदज्ञानी -समकिती जीव शुद्ध चैतन्य- 
स्वभावी आ्ात्मा को प्रत्यक्षपने स्वसवेदन द्वारा अनुभव करते हैं । 


इसकारण जैसा अ्ज्ञानी मानता है, वेसा नही है। कम, राग, 
शुभाशुभ भाव, पृण्य-पाप भाव या सुख-दु ख की कल्पना इत्यादि भी 
जीव नही हैं। 


यहाँ पुदूगल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करनेवाले 
(- पुदूगल को ही श्रात्मा जाननेवाले) पुरुष को (उसकी हितरूप आत्म- 
प्राप्ति की बात कहकर ) 6 समभाव से) ही इसप्रकार उपदेश 
करना यह काव्य मे बतलाते हैं '- 
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इह॒ खलु पुद्गलभिन्नात्मोपर्लाब्ध प्रति विप्रतिपन्नः सास्नेवेव- 
मनुशास्यः । | 


(मालिनी ) 


विरम किसपरेणाकार्यकोलाहलेन 

' स्वयसपि निभ्वत' सन्‌ पश्य षण्माससेकस ।” 
हृदयसरसि पुसः युद्गलाडििब्धास्तो 
ननु किमनुपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धिः ॥३४॥ 


श्लोकार्थ :- हे भव्य ! तुझे [ श्रपरेण | श्रन्य [ श्रकाये - कोलाहलेन ] 
व्यर्थ ही कोलाहल करने से [किस] क्‍या लाभ है ? तू [विरम्॒‌] इस 
कोलाहल से विरक्त हो और [ एकम्‌ | एक चेतन्यमात्र वस्तु को [स्वयम 
श्रपि ] स्वय [ निभतः सन्‌ | निश्चल लीन होकर [ पश्य षण्मासस्‌ | देख; 
ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करने से [हृदय - सरसि ] 
अपने हृदय-सरोवर मे, [पुद्गलात भिन्नधाम्नः] जिंसका तेज, प्रताप, 
प्रकाश पुद्गल से भिन्न है - ऐसे उस [पुसः ] श्रात्मा की [नन्ु फिस श्रनुप 
लब्धिः भाति] प्राप्ति नही होती है [कि च उपलब्धिः] या होती है ” 


भावाथे :- यदि अपने स्वरूप का श्रभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति 
ग्रवश्य होती है, यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नही होती । अपना 
स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल रहा है, यदि सावधान होकर 
देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ छह मास के श्रभ्यास की बात कही 
है, इसका अर्थ यह नही समभना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा । 
उसकी प्राप्ति तो अ्रतर्मुहतमात्र मे ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्य को 
बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समभकने मे 
अधिक काल लगे तो छहमास से अधिक नही लगेगा; इसलिए यहाँ यह 
उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमे लग 
जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जायेगी - ऐसा उपदेश है । 


फलश ३४ पर प्रवचन 


हे भव्य ' अर्थात्‌ धर्म प्राप्त करने की पात्रतावाले हे भव्य जीव ! 
वस्तुस्वरूप से विरुद्ध कोलाहल करने से तुझे क्या लाभ है ?, चेतन्यस्वभाव 
से विरुद्ध पुण्य-पाप के अचेतन भावों से तुझे क्या लाभ है ? व्यवहार 
. साधन और निश्चय साध्य - ऐसा कोलाहल व्यर्थ है, यह कथन हो निमित्त 
का ज्ञान कराने के लिए किया गया कथन है । 
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आचाय॑देव प्रेरणा देते हुए कहते है कि 'ये अध्यवसानादि भाव 
जीव हैं ।' - ऐसे मिथ्या विकलपो के कोलाहल से तू विरक्त हो । व्यवहार से 
निश्चय होता है, राग से वीतरागता होती है, ऐसी वस्तुस्वरूप की विपरीतता 
के कोलाहल से विराम ले | राग से धर्म होगा - ऐसा माननेवाले राग को 
अपना स्वभाव मानते है, राग को ही ग्रात्मा मानते हैं । 


प्रश्त ः- निविकल्प अनुभव होने के पहले भ्रतिम समय में शुभराग 
तो होता है, अत शुभभाव से निविकल्प हुआ या नही ? 


उत्तर :- भाई! इस शुभराग को छोडकर निविकल्प हुआ है, 
शुभराग से निविकल्प नही हुआ । शुभभाव तो विभावस्वभाव व जड- 
स्वभाव है, वह चेतन्यस्वभाव नही है और श्रात्मा तो एकरूप चैतन्यघन- 
स्वभाव, पश्रुवस्वभाव, सामान्यस्वभाव, अभेदस्वभाव, चेतन्यमात्र वस्तु है। 


अब कहते हैं कि स्वय निश्चल-लीन होकर एक चेतन्यमात्र वस्तु 
को प्रत्यक्ष करके देख | उसे देखने का छह महीना अ्रभ्यास कर ! चैतन्य 
वस्तु मे प्रमेयत्व नाम का गुण है - इसकारण तुमे यह प्रत्यक्ष श्रनुभव मे 
आ्रयगी। इसलिए तू स्वरूप मे एकाग्र होकर स्वसवेदन द्वारा शुद्ध चिद्रृपमात्र 
वस्तु का अनुभव करने का प्रयत्न कर ! 


देखो ! यहाँ यह नही कहा कि अ्रमुक क्रिया करने पर श्रात्मानुभूति 
होगी। क्रिया पर नही बल्कि समभने पर वल दिया है। श्रीमद्‌ राजचन्धजी 
ने भी यही कहा है - सर्व जीव छे सिद्धसम, जो समभे ते थाय | 
भगवान आत्मा शुद्ध चेतन्य सामान्यस्वरूप है। उसका अनुभव 
कर ! 'स्वय' शब्द कहकर यह ज्ञान कराया है कि आत्मानुभव मे पर की 
कोई अपेक्षा - श्रावश्यकता नही । भगवान आत्मा सीधा स्वसवेदन मे ज्ञात 
होता है । विकल्‍पो का कोलाहल अ्रनुभव मे मददगार नही है, वल्कि उल्टे 
श्रटकाने वाला ही है, विध्न करनेवाला ही है। नियमसार गाथा २ की 
टीका में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप शुद्ध रत्नत्रयात्मकमार्ग परम निरपेक्ष 
कहा है । वस्तु के स्वभाव को पर की अपेक्षा कैसी ? 
यहाँ कहते है कि छह महीना चैतन्य के अनुभव का अभ्यास कर । 
भाई | तू व्यापार-धधे मे तो वर्षो गमाता है, वाल-बच्चो के पालन-पोषण 
में रात-दिन लगा रहता है, चौबीसो घटे पाप की मजदूरी मे निकालता है, 
प्रन्तु इसका फल मनुष्यभव खोकर पशुपूर्याय प्राप्त करता है। इसलिए 
है भाई! तू सर्व ससार. के विकलपो को त्यागकर एक छह महीना 
शुद्धात्मा का अ्रभ्यास कर ! वेसे तो अन्‍्तर्मूह्त मे चेतन्य की प्राण: 
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सकती है; परन्तु यदि तुक्े-अत्यन्त कठिन लगता हो तो छह महीना उसका. 
अभ्यास कर! इसतरह छह महीना अभ्यास करने की वात की है। 
चिदानद प्रभु चेतन्यस्वभावी, ज्ञायकस्वभावी, श्लुव, एकरूप निज आत्मा 
है, उसकी लगन लगा ! एकमात्र इसी में घुन लगा | तुझे वह शुद्धात्मा 
अवश्य प्राप्त होगा । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने कहा है .- 
जो इच्छी परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। 


ता आदि नाम लद, छेदो नाहिं आत्मा्थ ॥॥ 


प्रमानद के नाथ परम-पदार्थ भगवान शब्रात्मा की उपलब्धि की 
भावना हो तो सत्य पुरुषार्थ अर्थात्‌ स्वभाव-सन्मुखता का पुरुषार्थ कर | 
जसी होनहार होगी, वही होगा' या 'जब काललब्धि आयेगी, तब आत्म- 
लाभ होगा - ऐसी मिथ्या अ्रटक छोड दे। 'जब काललब्धि होगी तब हित 
होगा' - यह दुराग्रह भात्मा के हित का घातक है;-इसलिए 'होनहार' का - 
बहाना छोडकर तू पुरुषार्थ कर ! भाई ! तुझे काललब्धि का बहाना करना 
है कि ज्ञान करना है. तुझे यथार्थ ज्ञान करना हो तो तू ज्ञायक के_ 
सन्‍्मुख होकर पुरुषार्थ कर । ज्ञायक ज्ञान मे आते ही तुझे पाँचो समवायो 


स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ करने पर सम्यकत्व हुआ, तब ख्याल 
मे श्राया कि काललब्धि पक गई है। द्रव्यसग्रह, गाथा २१ की टीका मे _ 
आ्ाया है कि काललब्धि हेय है, क्योकि काल के - निमित्त के सन्मुख दृष्टि _ 
करने पर सम्यक्त्व नही होता । काल है, निमित्त है तथा अपनी पर्याय का 
जो स्वकाल है, वह भी है, परन्तु उस स्वभाव के सन्मुख जब पुरुषार्थ किया, 
तव काल पका- इसप्रकार स्वकाल ( काललब्धि ) का ज्ञान हुआ, 
भवितव्यता का भी ज्ञान हुआ तथा स्वभाव-सन्मुख पुरुषार्थ किया तो उस 
स्वभाव का भी ज्ञान हुआ और निमित्त (कर्म) का इतना अभाव है - 
ऐसा ज्ञान हुआ | इसप्रकार पाँचो ही समवायकारणो का यथार्थ ज्ञान हुआ ।७ 

यहाँ कहा है कि छह महीना चेतन्यस्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्य के 
अनुभव का अभ्यास कर | इसकी ही अन्तर मे लगन लगा और देख कि 


ऐसा करने से तेरे हृदय-सरोवर से जिसका तेज-प्रताप-प्रकाश पुद्गल से 
भिन्न है - ऐसे आ्रात्मा की प्राप्ति होती है या नही ? 


समयसार नाटक मे कहा है कि - ज्ञानरूपी सरोवर मे तू ही स्वय 
चंतन्‍्यकमल है । स्वभाव-सन्मुख पर्याय के पुरुषार्थ को भ्रमर कहा, वह तू 
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ही है। तू ही उस चैतत्यकमल में भ्रमर बनकर एकत्व प्राप्त कर ! चेतन्य 
के झ्रानदरस का भोक्ता हो जा | स्वय चेतन्यकमल ज्ञानानद के रस से अत्यन्त 
भरा हुआ है । उसमे तू निमग्त होकर अकेला ज्ञानानदरस का पान कर | 
अहाहा ! तू निर्मेल पर्यायरूप भ्रमर बनकर त्रिकाली एकरूप चेतन्यरस 
में निमग्न हो जा | इससे तुझे आानद का अ्रदुभुत अनिर्वेचनीय श्रास्वाद 
प्राप्त होगा । शुद्ध श्रात्मा की प्राप्ति होगी । तू इसका श्रभ्यास करे और 
प्राप्ति न हो - ऐसा कभी नही हो सकता, अवश्य ही आत्मोपलब्धि होगी । 
आखिर क्यो नही होगी ? नही होगी - ऐसी शका छोड दे । 
भगवान आत्मा पुदुगल से भिन्न श्रर्थात्‌ रागादि विकल्पों से भिन्न 
चतन्य के तेज से भरा हुआ चैतन्य के नूर का पूर है, उसके सन्‍्मुख होकर 
श्रन्तनिमग्न होने पर भ्रवश्य ही श्रात्मोपलब्धि होती है । पुरुषार्थे करे और 
प्राप्ति न हो ऐसा कैसे हो सकता है ” इसकारण “जब काललब्धि आयेगी 
तब प्राप्ति होगी', 'भगवान ने जब देखा होगा तब प्राप्त होगा' - इत्यादि 
अनेक प्रकार के विकल्पो की बातें रहने दे | ऐसी कमजोरी की बातो से 
आत्मा के पुरुषार्थ को ढीला मत कर ! स्वभाव-सन्मुखता के पुरुपार्थ द्वारा 
स्वात्मोपलब्धिरूप प्रयोजन की सिद्धि कर ! 

तथा कोई समयसार में उद्घृत 'जइ जिणमय पवज्जइ तामा 
व्यवहारनिच्छए मुयह' आदि छन्द का आधार देकर कहते हैं कि 
जिनमत मे प्रवर्तत करना चाहते हो तो व्यवहार व निश्चय - दोनो नयो 
को मत छोडो ! यह तो ठीक है, परन्तु इसका यथार्थ श्रथें तो यह है कि 
व्यवहार है अवश्य, परन्तु व्यवहार भ्राश्रय करने योग्य नही है । साधकपने 
का भाव, चौदहगुणास्थान भ्रादि भाव सव व्यवहार है, इसमे जरा भी सदेह 
नही, परन्तु वे श्राश्नय करने योग्य नही है। श्री समयसार की गाथा ११ 
मे कहा है कि भूतार्थ अर्थात्‌ एक निश्चय का आश्रय करो, क्योकि 
त्रिकाली भगवान जो विद्यमान पदार्थ श्रस्तिरूप महाप्रभु है, उसके झ्राश्रय 
से ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। सम्यग्दर्शन होने के बाद शेष रही 
अशुद्धता एव पर्याय की अ्रपूर्णता, उस काल मे जानने के लिए प्रयोजनवान 
है - ऐसा श्र्थ गाथा १२ की टीका मे आचाये अमृतचन्द्र ने किया है। 

सिद्ध, साधक व ससार -ये सब व्यवहार हैं । त्रिकाली श्रुव निश्चय 
एव पर्याय व्यवहार - दोनो हैं । व्यवहार है अवश्य, परन्तु जाना हुआ 
प्रयोजनवान है-और निश्चय श्रादरणीय एवं अयोजनवान है। बापू 
वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है । भगवान ने ऐसा कहा है, शास्त्र मे ऐसा ही 
है, तथा वस्तु की स्थिति भी ऐसी है। 
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अमृतचन्द्राचायंदेव कहते है कि इस शास्त्र की टीका करने का जो 
विकल्प है, वह हमारा स्वरूप नही है। हम तो उसके मात्र ज्ञाता हैं, स्वरूप- 
गुप्त हैं, टीका तो शब्दों द्वारा बन गई है। इसमे हमारा किचित्‌ भी 
कर्त्तव्य नही है। हम तो इन शब्दों व विकलपो से भिन्न आत्मा मे गुप्त हैं, 
शब्दों व विकलपो मे हमारा निवास नही है। आचार्य अमृतचन्द्र ने यह 
सत्य का ढिढोरा पीटा है। थोड मे ही सब-कुछ कह दिया है । 


यहाँ तो कहते हैं वस्तु-स्वभाव की सनन्‍्मुखता कर, उसी मे ढलकर 
एकाग्र होने पर भी उसकी प्राप्ति न हो -ऐसा कंसे बने ? स्व-सन्मुखता 
के अभ्यास से आत्मोपलब्धि अवश्य होगी ही ।. 


ना 
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चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति 
अवश्य होती है। अन्तर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति न हो - ऐसा 
तीनकाल मे भी नही हो सकता । यहाँ अभ्यास का श्र्थ अकेला शास्त्रो 
को पढना व सुनना मात्र नही है; किन्तु अभ्यास श्रर्थात्‌ निज शुद्ध चेतन्य 
मे एकाग्रता करने के पुरुपार्थ की वात है। भाई | तू अपनी श्रद्धा मे तो 
ले कि वस्तु ऐसी ही है। श्रद्धा मे दूसरा कुछ लेगा तो आत्मा हाथ नही 
आयेगा, पुरुषार्थ श्रन्दर की ओर नही ढलेगा । 


जिसने राग की रुचि छोड़ी और स्वभाव की रुचि की, उसे स्वभाव 

की प्राप्ति न हो - ऐसा होता ही नही है! जो स्वरूप प्राप्त न हुआ हो 
तो यह समझना चाहिए कि अ्रभी स्वभाव की तरफ के पुरुषार्थ मे कुछ 
कमी है, त्रुटि है। हाँ, परवस्तु के प्रयत्न मे -पुरुषार्थ मे परवस्तु की 
प्राप्ति न हो तो कोई आ्राश्चय नही, क्योकि पर मे तो पुरुषार्थ चलता ही 
नही है, परन्तु स्वरूप मे पुरुषार्थपुृर्वक अ्रनुभव का अ्रभ्यास करे तो उसकी 
प्राप्ति अवश्य होती ही है। आत्मा मे वीय नाम का गुर है, उसका कार्य 
स्वरूप की ही रचना करना है। इसकारण शअतर्मुख होकर शआात्मा मे 
पुरुषार्थ करने पर स्वरूप की रचना निर्मल होती ही है, इसमे किचित्‌ 
भी सदेह नही करना । 


“भगवान | तू है कि नही ? यदि है तो “है! की प्राप्ति क्यो नही 
होगी ? परन्तु भाई ! "मैं हूँ ऐसे अपने श्रस्तित्व को अब तक अनतकाल 
मे स्वीकार ही नही किया। एकसमय की पर्याय व्‌ राग की स्वीकृति 
में ही अनतकाल चला गया है, परन्तु अन्दर आत्मवस्तु चेतन्यघन महाप्रभु 
जो एकसमय की पर्याय मे नही आता तथा जो पर्याय मे ज्ञात हुए विना 


कलश ३४ ] 
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नही रहता - ऐसे शुद्धात्मा को तूने पूर्व मे कभी जाना नही, पहचाना नही 
और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया नही, इसलिए कठिन लगता है। 


श्री समयसार की १७-१८५वी ग्रमश्ना मे श्राता है कि अनुभूतिस्वरूप 
भगवान श्रात्मा आबाल-गोपाल सबके अनुभव मे सदा स्वय ही आने पर 
भी अ्नादि बध के वश परद्रव्यो के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ अज्ञानी 


जन को “जो यह अनुभूति है, 


वही मैं हूँ - ऐसा श्रात्मज्ञान उदित नही 


होता । अहाहा ! इसकी ज्ञान की पर्याय में सदा त्रिकाली वस्तु ज्ञात 
होती है, क्योकि ज्ञान की ' पर्याय का स्व-परप्रकाशक स्वभाव है। 'स्व' 
ऐसा जो द्रव्य वही उसके ज्ञान मे आता है, परन्तु अज्ञानी का भुकाव 
स्वद्रव्य पर नही है, इसकारण ज्ञान की पर्याय मे -प्रगट अ्रवस्था मे 
जाननेवाला आत्मा स्वय ज्ञात होता है, ऐसा उसे भान नही होता, 
ऐसी उसे प्रतीति उत्पन्न नही होती। प्रभु ! तेरा जो पूर्ण अस्तित्व है, 
वह एकसमय की पर्याय मे सदेव ज्ञात होता है | भाई | यह तो सर्वज्ञ की 
वाणी है, यह तो परमागम है । ऐसी बात शअ्रन्यत्र कही है ही नही । , 


श्रज्ञानी पर्यायबुद्धि मे, 


रागबुद्धि मे अटका है। इसकारण जानने- 


वाला ज्ञायक श्रात्मा, स्वय त्रिकाली आत्मा ज्ञात हो रहा है - ऐसा रूयाल 
मे नही आता | भरे |! ऐसे तत्त्व का निश॑य करने के लिए लोगो के पास 
समय नही है। एक्‌-दिन मे २३ घटे तो खाते, कमाने, सोने भर स्त्री, 


बल्चो व कृटुम्ब-परिवार की सभाल मे ही. चले जाते है । कभी एकाध 


' घटा घ॒र्में के नाम पर निकालता भी-है.सो वह भी कुगुरु-कुदेवादि की सेवा -- 
- उपासना में खो-देता-है+ अहो |! धर्म के नाम पर निकाला गया समय 


भी मिथ्यादृष्टि _ ६. ८ * 
«२ भोक्षमार्ग प्रकाशक 


था -कुर्थ , बताएर लूट लिया जाता है। 


मे १४वें पृष्ठ पर लिखा है कि “जिन शास्त्रों 


मे वीतरागभावः का प्रयोजन प्रगट किया हो, वे ही शास्त्र वाचने-सुनने 


योग्य है । 


राग की मदता से-ससपर का श्रभाव होता है - ऐसा जहाँ लिखा 


हो वह शास्त्र ही चही-है,-वयोकि,इसमे तो अतत्त्वश्रद्धान की पुष्टि करके 
मोहभाव को प्रगट किया है - ऐसे_शास्त्र शास्त्र नही, बल्कि शस्त्र हैं, 
क्योकि राग-द्वेष-मोह द्वारा जीव अनादि से दू खी हो रहा है। - :«भ "ी 


वासना तो उसे बिता सिखाये ही-अच्यदि से है... 


और इन शास्त्रो द्वारा भी 


इन्ही का पोषण किया तो यहाँ भला होने की क्या शिक्षा दी ? यह बात 
सुनने मे जरा कठोर लगती है, परन्तु क्या करे ? कहे बिना रहा भीतो 


नही जाता । जीवो को दु खी 


देखकर सच्ची बात, वस्तुस्वरूप की वात कहे 
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बिना भी तो नही रहा जाता । जिसे हित करना हो, उसे मध्यस्थ - तटस्थ 
होकर वस्तुतत्त्व का विचार अ्रवश्य करना चाहिए । 


“श्री पचास्तिकाय गाथा १७२ मे कहा है कि स्व शास्त्रों का तात्पये 
वीतरागता है। देखो, दिगम्बर सन्‍्तो के बनाये शास्त्र यथार्थ व अविरुद्ध है । 
स्व शास्त्रो मे वीतरागता का ही पोषण किया गया है ।- 


यहाँ कहते है कि अ्रपने स्वरूप का अभ्यास करे तो आत्मोपलब्धि 
अवश्य हो। यहाँ राग का अभ्यास करने को नही कहा | रागादि परवस्तु मे 
चाहे कोई कितना भी पुरुषार्थ क्यो न करे, प्राप्ति सभव नही है, क्योकि 
वह परवस्तु है न ? पर मे किसी का कोई पुरुपार्थ नही चलता। अहाहा | 
विज्ञानचन स्वभावभावपने अस्ति धारण करनेवाली अपनी वस्तु प्रत्यक्ष 


मौजूद है, परन्तु उसे स्वय भूल गया है। चेतकर देखे तो पास ही है, 
क्योकि वह स्वय ही है। देखो तो सही, पण्डित- श्री जयचन्दजी ते कैसा _ 
सरल भावार्थ लिखा है। वे.कहते हैं कि अच्तर-मे-जागृत_ होकर देखे तो _ 
वह्द स्वय आप ही है। उसका अभ्यास करने पर वह प्राप्त होता ही है | _ 
यहाँ छह महीना अभ्यास करने को कहा। उसका अर्थ यह नही 
समभ लेना कि इतना समय लगेगा ही, स्वरूप की प्राप्ति तो मात्र _ 
झ्न्तर्मुहत्तं मे होती है, परन्तु यदि श्रतिकठिन लगता हो तो घैयें बधाने 
के लिए ऐसा कहा है कि छह माह से अ्रधिक समय तो किसी भी हालत मे 
नही लगेगा। व्यर्थ का कोलाहल छोडकर ज्ञानानदस्वभावी भगवान 
आत्मा मे लगने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी - ऐसा उपदेश है । 


२९40-90. 


भैया जगवासी तू उदासी हूं क॑ जगत सौं ड 
एक छह महिना उपदेस मेरो मानु रे। ;$ 
झौर सकलप विकलप के विकार तजि 
वेठि के एकन्त मन एक ठौरु आरानु रे ॥ ; 
तेसी घट सर ताम तू ही है कमल ताका 
तू ही मधुकर ह्वू सुवास पहिचानु रे। ; 
प्रापति न ह्व है कछु ऐसो तू विचारतु है ;( 
सही ह्व॑ है प्रापति सरूप यों ही जानु रे। ५ 
- नाठक समयसार, श्रजीवद्वार, छन्द ३... 


छोल्जीस सीडी डीसी सीडी जीजा सच सीडी सी तसजीडीय। 
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फथचिदन्वयप्रतिभासेप्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्‌ - 
श्रट्टविहूं पि य कम्म सव्व॑ं पोग्गलमयं जिणा बँति । 
जस्स फल त॑ वुच्चदि दुक्‍्ख ति विपच्चमारएस्स ॥॥४५॥। 
झ्रष्टविघमपि च कर्म सर्व पुदूगलसय जिना बुवन्ति । 
यस्य फल तदुच्यते दुःखसिति विपच्यमानस्थ ॥॥४५॥ 
श्रध्यवसानादिभावनिवंतेंकसष्टविधसषपि च कर्म समस्तमेव पुदूगल- 


मयसिति किल सफलज्ञज्ञप्तिः । तस्प तु यहिपाककफाष्ठासधिरूढस्थ फलत्वे- 
नाभिलप्यते_ तदनाकुलत्वलक्षरासौरुयास्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल 





्रब शिष्य पूछता है कि इन श्रध्यवसानादि भावों को जीव नही 
कहा, भ्रन्य चैतन्यस्वभाव को जीव कहा, तो यह भाव तो भी कथचित्‌ चेतन्य 
के साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते है (वे चेतन्य के अतिरिक्त 
जड के तो दिखाई नही देते) तथापि उन्हे पुदूगल के स्वभाव क्यों कहा ” 
उसके उत्तरस्वरूप गाथासूृत्र कहते है '- 


रे! कस भ्रष्ट प्रकार का, जिन सर्वे पुदू्गलसय कहे । 
परिपाक से जिस कर्म का फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ॥४५॥ 


गाथार्थ :-[ श्रष्टविधस्‌ श्रपि च ] आठो प्रकार का [ कर्म ] कर्म 
[ सर्व ] सब [ पुदूगलमयं | पुदूगलमय है -ऐसा [ जिनाः ] जिनेन्द्रभगवान 
सर्वज्ञदेव [ ब्रुवन्ति |] कहते है - | यस्य विपच्यमानस्थ | जो पकव होकर 
उदय मे श्रानेवाले कम का [ फलं ] फल | तत्‌ ] प्रसिद्ध | दुःख ] 
दूख है [ इति उच्यते | - ऐसा कहा है। 

टीका :- अभ्रध्यवसानादि समस्त भावो को उत्पन्न करनेवाला जो 
श्राठो प्रकार का ज्ञानावरणादि कम है, वह सभी पुदूगलमय है - ऐसा सर्वज्ञ 
का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फलरूप से जो 
कहा जाता है, वह (अर्थात्‌ कम फल ) भ्रनाकुलतालक्षण - सुखनामक आत्म- 
स्वभाव से विलक्षण है, इसलिये दु ख है । उस दु ख मे ही झ्राकुलतालक्षण- 
अध्यवसानादि भाव समाविष्ठ हो जाते है। इसलिये यद्यपि वे चेतन्य के 
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दुःख; तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अ्रष्यवसानादिभावाः । ततो न 
ते चिदन्वयविश्वमेप्पात्मस्वभावाः कितु पुदुगलस्वभावाः । 


साथ सम्बन्ध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्मस्वभाव नही 
हैं, किन्तु पुदगलस्वभाव है। 

भावारथे :-- जब कर्मोदय आता है, तब यह शझ्ात्मा दु खरूप परिण- 

मित होता है और दु खरूप भाव है, वह अ्रध्यवसान है, इसलिये दु खरूप 

भावों में (अध्यवसान मे) चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से 


दु खरूप भाव चेतन नही है; कमंजन्य हैं इसलिये जड ही हैं। 


गाथा ४५ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी ठीका पर प्रवचन 


गाथा ४४ में अध्यवसानादि भावों को पुद्गलमय कहा है। अ्रत 

शिष्य यहाँ पूछता है कि हे गुरुदेव ” इन अध्यवसानादि भावों को आपने 
पुद्गलमय तथा जीव को इनसे भिन्न चंतन्यस्वरूप कहा है, किन्तु ये 
अध्यवसानादि भाव भी तो चेतन्य से सम्बन्धित प्रतिभासित होते है । 
राग-हेष आदि भाव जड़ के साथ सम्बन्ध नही रख्ते, वल्कि आत्मा के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं। चेतन्य से भिन्न जड़ मे - शरीरादि में राग देखने मे 
नही आता । श्रत. आपने उनको पुद्गल का स्वभाव किस अपेक्षा से कहा ? 
ये राग-द्वेष, पुण्य-पाप के भाव व सुख-दु.ख का भोगना - ये सब चेतन्य की 
पर्याय मे होते हैं, इसकारण यद्यपि चैतन्य के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रतिभासित होते हैं, तथापि उनको पुद्गल का स्वभाव क्यो कहा ? 
इसके उत्तरस्वरूप यह गाथा ४५ है। 


अध्यवसान आदि समस्त भावो को उत्पन्न करनेवाले श्राठ प्रकार के 
ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलमय हैं - ऐसा सर्वेज्ञ का वचन है । अ्रध्यवसानादि 
भावो अर्थात्‌ पुण्य-पाप, दया, दान, ब्रत, तप, भक्ति आदि शुभभावों तथा 
काम, क्रोधादि अशुभभावो को उत्पच्त करनेवाले कर्म है। व्यवहाररत्नत्रय 
का भाव भी शुभराग है। जब इस शुभराग को अपना माननेवाला_ 
भी मिथ्यादुष्टि है, तब फिर शुभराग् से लाभ (घमं) होता है - यह बात 
ही कहाँ रही ? यहाँ कहते है कि शुभभाव निमित्तरूप ,कर्म के लक्ष्य से 
होता है और ये कर्म पुद्गलमय है - ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। भगवान 
सर्वज्ञदेव का यह वचन है कि ब्रत-अब्नत के शुभाशुंभ भाव, हर्ष-शोक के भाव 
पुण्य-पाप के भाव आदि सभी भावों को उत्पन्न करनेवाला कर्म है और 
वह कर्म पुद्गलमय जड़ है। राग दिभावो को उत्पन्न- करे - ऐसा जीव 
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का द्रव्यस्वभाव नहीं है। देखो | कैसी सरस बात है। भाई | पर की 
दया तो तू पल ही नही सकता, किन्तु पर की दया पालने की, छह काय 
के जीवो की रक्षा करने की जो वृत्ति उठती है, उस वृत्ति को उत्पन्न 
करनेवाला कर्म है भर वह पुदूगलमय है, आत्म-स्वभावमय नही है। 
अहाहा ! बहुत सूक्ष्म बात है। वीतरागी जैनदर्शन बहुत सुक्ष्म है । 

अब यहाँ कहते हैं कि विपाक की हद पर पहुँचे हुये कर्म के फलपने 
से कहे जानेवाले रागादि भाव दु खरूप है। कर्म का विपाक होने पर जो 
पुण्य-पाप के भाव होते हैं, वे कर्म के फलपने से अनुभव मे आते हैं और वे 
दु खरूप हैं। अरे | लोगो को सत्य बात समभ मे नही भ्राती और व्यवहार 
को परम्परा से कारण मानकर हठ करके बैठ गये हैं, परन्तु भाई व्यवहार- 
रूप शुभभावो को उत्पन्न करनेवाले तो कमे पुद्गल हैं-ऐसा सर्वज्ञ का 
वचन है। इसे परम्परा कारण किसप्रकार कहा जा सकता है ” विपाक 
को प्राप्त कर्म के फल कहे जानेवाले श्रष्यवसानादि दु खरूप भाव परम्परा 
मोक्षसुख के कारण कैसे हो सकते है ? 

भगवान श्ात्मा निकाल श्रनाकुल आनदवस्वभावी वस्तु है। अनाकुल 
सुख आत्मा का स्वभाव है। पुण्य-पाप का भाव उससे विलक्षण है, विरुद्ध 
लक्षणवाला है, श्राकुलता लक्षणवाला है। श्राकुलता लक्षणवाले अध्यव- 
सानादिरूप पुण्य-पाप के भावों का दु ख मे ही समावेश होता है। भात्मा तो 
ज्ञानमय, श्रद्धामय, शान्तिमय, वीतरागमय, अतीन्द्रिय श्रानन्‍्दमय है। 
आत्मा के अनाकुल आनन्दस्वभाव से विलक्षण पुण्य-पाप दु खरूप हैं। 
वे सुख का साधन कैसे हो सकते है ” फिर भी उन्हे साधन कहा जाता है । 
जैसे मोक्षमार्ग दो प्रकार का नही है, मोक्षमार्ग का निरूपरा दो प्रकार से 
है, उसी प्रकार साधन दो प्रकार के नही, उनका कथन दो प्रकार से है। जब 
निश्चयसम्यर्दर्शन होता है, तब साथ मे जो देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का 
राग होता है, उसे व्यवहारसम्यग्दर्शन कहते हैं । वस्तुत राग तो चारित्र- 
का दोष है। देव-शास्त्र-गुरु, छह द्रव्य, सात तत्त्वों की या नव पदार्थों 
की जो श्रद्धा है, वह तो विकल्प है, राग है, परन्तु निश्चयसम्यर्दर्शन का 
सहचर देखकर समकित का शभ्रारोप करके कथन किया है। शुभभाव 
निश्चय से तो अमृत नही है, किन्तु निश्वयसमकित का सहंचर जानकर 
उसपर भ्रमृत का आरोप करके कथन किया है। यहाँ कहते हैं कि सभी 
रागादिभाव दू खरूप ही हैं, ढु.ख मे ही समावेश पाते हैं, इसकाररण वस्तुत 
तो वे भ्रजीव हैं । जीववस्तु तो ज्ञानानन्दस्वभावी है और ये पुण्य-पाप भ्रादि 
भाव दु खरूप हैं। भागे इसी ग्रथ मे इन्हे विषकृभ तक कहा है । 
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भाई | त्रिलोकीनाथ तोर्थकरदेव ऐसा कहते है कि मेरी ओर देखने 
से तुझे राग होगा । यह राग दु खरूप है। भगवान आत्मा सच्चिदानन्द 
प्रभु अ्रनाकुल आनन्दस्वरूप है। स्त्री आदि के लक्ष्य से झशुभभाव होता है 
झौर भगवान की वाणी आदि के लक्ष्य से शुभभाव होता है । इन दोनो को 
ही समयसार गाथा ३१ मे इन्द्रिय कहा है और इन्द्रियो को जीतने के लिए 
कहा है भ्रर्थात्‌ इनसे हटने का उपदेश दिया है । अहो ! ऐसी हित की बात 
दिगम्बर जैनदर्शन के अतिरिक्त अन्यन्न कही नही है । 


भगवान तेरा स्वभाव तो अ्रनाकुल आ्रानन्‍न्द है न ? उसे छोडकर 
तुझे जो राग का विकल्प, देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का विकल्‍प उठता है, 
वह आकुलतालक्षण, दु खरूप है। अहाहा !' गजब बात है भाई 
वस्तु का स्वरूप जेसा है, वेसा समभना पडेगा। सर्वज्ञ का वचन है कि 
शुभभाव पुद्गल से उत्पन्न हुआ भाव है, जीवद्रव्य से उत्पन्न हुआ नही 
है। पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह पुदू्गलमय ही है। 
भगवान आत्मा अ्नाकुल आनन्दस्वरूप है 'और पुण्य उससे विपरीत 
लक्षणवाला दु खरूप भाव है, अनाकुल आनन्दस्वभावी आत्मा मे इसका 
समावेश नही होता । पर्याय मे जो शुभराग हैं, पुण्यभाव है - वह दु.ख है 
इसकारण निश्चयनय से उसका आत्मस्वभाव के साथ सम्बन्ध नही है। 
तथा स्वभाव का पर्याय में अ्रनुभव होता है, उस निर्मेल निविकारी पर्याय 
के साथ भी 'उस शुभराग का सम्बन्ध नही है । 


चिन्मात्र वस्तु के अनाकुल आनन्दस्वभाव को जिसने साधा है तथा 
उसी मे ही दृष्टि, ज्ञान व रमण॒ता होने पर जिसे निराकुल आ्रानन्द का 
प्रगट स्वाद श्राया है, उस धर्मीजीव के मदराग के भाव को सहचर देखकर 
परम्परा कारण कहा है। उसने स्वभाव के आश्रय के जोर से शुभ के 
काल मे अशुभ को टाला है। वस्तुतः तो स्वभाव के जोर के कारण 
अशुभ टला है, किन्तु उसके बदले शुभभाव से अशुभ टला - ऐसा आरोप 
करके कहा हैं । मिथ्यादृष्टि के तो स्वभावतरफ का जोर ही नही हैं, 
इसकारण उसके अशुभ टला ही नही है । अत उसके शुभभाव पर परम्परा 
कारणु का आरोप भी नही झा सकता। मभिथ्यात्व सबसे बडा पाप है । 
उसका नाश नही किया, भ्रत उसके सम्पूर्ण भावों को श्रशुभ कहा है । 


अब कहते है कि यद्यपि ये रागादि भाव चेतनन्‍्य से सम्बन्धित होने 
का भ्रम उत्पन्न करते है, तथापि वे आत्मा के स्वभाव नही हैं, पुदूगल-स्वभाव 
हैं। देखो | एक ओर राम व एक ओर ग्राम । निज पद रमे सो राम 
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कहिये' चिदानद भगवान निजपद है, उसमे रमते-रमते जो आनद आया, 
उसका राग-ग्राम के साथ सम्बन्ध नही है। (राम व ग्राम भिन्न हैं) । 


साधक को ज्ञानधारा शौर रागधारा - दोनो एक साथ रहती हैं, 
परन्तु रागधारा पुद्गल के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है, स्वभाव के सम्बन्ध से 
उत्पन्न नही हुईं है । कहने का अभिप्राय यह है कि साधक को जो व्यवहार 
रत्नत्नय का विकल्‍प होता है, वह ढु ख भे समावेश पाता है - इसकारण 
वह आत्मा का स्वभाव नही है । भाई ! तेरी वस्तु भ्रनन्‍्त महिमावत है, 
उसकी तुझे महिमा क्‍यों नही श्राती ? राग से लाभ होता है - ऐसी राग 
की महिमा क्यो आती है ? 


चतन्य चिदानन्द प्रभु तेरा नाथ है। जो प्राप्त की रक्षा करता है तथा 
श्रप्नाप्त की प्राप्ति कराता हैँ, उसे नाथ कहते हैं। श्रात्मा के निज चेतन्य- 
स्वभाव का श्राश्रय करने पर जो शान्ति व आनन्द की निर्मेल दशा 
प्रगट हुई, उसकी रक्षा करनेवाला है तथा वत्त॑मान मे परिपुर्ण शान्ति 
व परिपूर्ण भ्रानन्द की दशा जो प्रगट नही हुईं, उसको देनेवाला है । 
इसकारण श्रात्मा को नाथ कहते हैं। प्रगट शान्ति व वीतरागता की 
रक्षा करते-करते क्रमश पुर०णँ वीतरागता व केवलज्ञान प्राप्त करावे - 
ऐसा भगवान आत्मा नाथ है, परल्तु राग को प्राप्त करावे - ऐसा आत्मा 
का स्वरूप नही है । 


भाई ! सत्य को सत्यरूप मे रखना। श्रीमद्‌ राजचन्दजी ने कहा है 
कि वस्तुरूप से रखना, फेरफार नहीं करना । भगवान शआआरात्मा ज्ञानानव- 
स्वभावी निराकुल सुखस्वरूप है, उसे उसी मे रखना । राग मे आत्मा आा 
गया या आत्मा रागरूप हो गया - ऐसा नहीं मानना। श्री पण्डित 
बनारसीदासजी ने भ्रपने नाटक समयसार मे लिखा है - 


सद्गुरु कहे सहज का धन्धा, वादविवाद करे सो अन्धा । 


शुद्ध आनन्दघन प्रभु चेतन्यरूप आत्मा अन्दर विराजता है । उसका 
आश्रय करने से सम्यरदर्शन होता है। वस्तु का ऐसा सहज स्वभाव है। 
पर का श्राश्रय करने से तीनकाल मे भी सम्यर्दर्शन नही होता । 


समयसार के बध अधिकार मे झ्ाता है कि पर को जिवाऊँ-मारू , 
सुखी-दुःखी करू, पर के प्राणो की रक्षा करू, उन्हे हनूँ, दूसरो को सुख के 
साधन जुटारऊं, दु ख के साधन मिलाऊं - इत्यादि जो अ्रष्यवसान भाव हैं, 
वे भज्ञान हैं, मिथ्यात्व हैं। ऐसी मान्यता का भगवान ने निषेध किया है । 
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इसकारण हम ऐसा जानते हैं कि उनका निषेध करके भगवान ने समस्त 
पराश्रित भावो का निषेध किया है। 


ऐसी बात कभी कान मे भी वही पड़ी - इसकारण कितने ही लोग 
कहते हैं कि तुम कुछ करने का उपदेश तो कभी देते नही हो । परन्तु भाई | 
निज-शुद्धात्मा का ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसी मे रमणता 
करना, यह क्‍या कुछ करना नही है ? अरे |! मात्र यही करने लायक है, 
आत्मा यही कर सकता है । इसके सिवाय आत्मा अन्य कुछ कर सके, ऐसी 
योग्यता श्रात्मा मे है ही नही । 


प्रश्न ः-शुभभाव तो प्रशस्तविकल्प है न ? 


उत्तर :-भाई ! प्रशस्तविकल्प भी आत्मा की हानि करनेवाला 
भाव है, ञत्मा को क्षत-विक्षत करनेवाला भाव है-ऐसा पुण्य-पाप 
अधिकार मे कहा है। लोगो को अनादि सस्कार के कारण श्रद्धान मे 
आत्मा बेठता नही है और राग बेठ जाता है, परन्तु भाई ! यह राग का 
परिणाम तो दु ख मे समावेश पाता है। ये रागादि भाव आत्मा के चैतन्य- 
स्वभाव मे प्रतिष्ठा नही पाते, इसकारण ये पुद्गलस्वभाव ही हैं । 


गाथा ४४ के भावार्थ पर प्रवचन 


जब कम का उदय आता है, तव आत्मा दु खछूप परिणमन करता 
है और दु खरूप भाव अध्यवसान हैं। देखो, जब आत्मा कर्म के उदय के 
निमित्त से परिणमित होता है, तब रागरूप पुण्य-पाप के भावरूप होता 
है। शुभाशुभ राग के परिणाम दु खरूप हैं, अ्ंध्यवसान भाव हैं तथा उन 
दु खरूप अध्यवसान भावो मे शअ्रज्ञानी को चेतना का-अ्रम उत्पन्न होता है, 
जबकि वे वास्तव मे चेतना के परिणाम नही हैं, किन्तु पुद्गल के ही हैं। 


भगवान आत्मा तो ज्ञानानन्दस्वरूपी है। 'दुखरूप भाव मे आत्मा 
है! - ऐसा मानना तो अम है। परमार्थ से दु खरूप भाव चेतन नही हैं। 
रागादि भावों मे चेतनपने का अ्रम उत्पन्न होता है, किन्तु वे परमार्थ से 
चेतन नही है। स्वभाव की दुष्टि से दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का 
राग कर्मजन्य है। समयसार के २४४॑वे कलश मे आया है कि इस 
परमार्थ का ही निरन्तर अनुभव करो अर्थात्‌ उत्कृष्ट ज्ञान व आनन्दरूप्र, 
आत्मवस्तु का ही निरन्तर अनुभव करो । 
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यद्यध्यवसानादयः पुदूगलस्वभावास्तरा कथ्थं जीवत्वेन सचिता 
इति चेत्‌ - 5 
ववहारस्स दरीसरामुवएसो वण्णिदों जिणवरेंहि । 

जीवा एदे सब्बे श्रज्फपसाणादओ भावा ।॥४६॥। 

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशों वर्शितों जिनवरे । 
जीवा एते सर्वेष्ष्यवसानादयो भावा ॥॥४६॥। 

, सर्वे एवेतेब्ध्यदसानादयो भावा जीवा इति यद्भुगवस्धि सकलज्षे. 
प्रज्मप्तं तदभू ताथ्थस्थापि व्यवहारस्पापि दर्शनम्‌ ॥ व्यवहारों हि व्यवहारिणा 
स्लेच्छभाषेव स्लेच्छानां परसार्थश्रतिपादकत्वादपरभ्ार्थोषि तीर्थप्रवृत्ति- 
निमित्त दर्शयित्‌ न्‍्याय्य एवं। तसंतरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेद- 





श्रब प्रश्न होता है कि यदि श्रध्यवसानोंदि भाव पुद्गलस्वभाव है 
तो सर्वेज्ञ के आगम मे उन्हे जीवरूप क्यो कहा गया है ” उसके उत्तर- 
स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं - 

व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेव के उपदेश से । 

ये सर्व श्रध्यवसान श्रादिक, भाव को जेंह जीव कहे ।॥४६।॥ 

गाथार्थ -| एते सर्वे ] ये सब | श्रध्यवसानादय भावा तु 
अध्यवसानादि भाव [ जीवा ] जीव हैं, इसप्रकार | जिनवरेः ] जिनेन्द्र- 
देव ने [ उपदेश वर्णित ]जो उपदेश दिया है, सो | व्यवहारस्य दर्शनम्‌ ] 
व्यवहारनय दिखाया है। 

टीका -ये सब अध्यवसानादि भाव जीव है - ऐसा जो भगवान 
सर्वज्ञदेव ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार- 
नय को भी बताया है, क्योकि जैसे स्लेच्छो को म्लेच्छभाषा वस्तुस्वरूप 
बतलाती है, उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारी जीवो को परमार्थ का कहने 
वाला है, इसलिए अपरमार्थमूत होने पर भी धमंतीथे की प्रवृत्ति करने _ 
के लिए वह (व्यवहारनय) बतलाना नन्‍्यायसगत ही है। परन्तु यदि 
व्यवहारनय न बताया जाये तो परमार्थं से (निश्चयनय से) शरीर से 
जीव को भिन्न बताया जाने पर भी जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का 
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दर्शनात्‌ तसस्थावराणां भस्सन इव निःशंकमुपसर्देनेत हिसाभावादभवत्येव 
बंधस्याशाव: । तथा रक्तद्विष्वविमढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति 
रागह्ेष-मोहेम्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ 
भवत्येव मोक्षस्थाभावः । 


श्रभाव है, उसी प्रकार त्रस-स्थावरजीवो को नि.शकतया मसल देने - कुचल 
देने (घात करने) से भी-हिंसा का- अभ्ाव ठहरेगा और इसकारणा बन्ध _ 


का ही भ्रभाव सिद्ध होगा । तथा परमार्थे के द्वारा जीव राग-द्वेष-मोह से 
भिन्न बताया जाने पर भी 'रागी, ह्ेपी, मोही जीव कर्म से बंधता हैँ - 


उसे छुडाना' - इसप्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अ्रभाव हो जायेगा 
झौर इससे मोक्ष का ही श्रभाव होगा। (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न__ 


बताया जाए तो बन्ध-मोक्ष का ही श्रभाव ठहरता है ।). 


भावार्थ :- परमार्थनय तो जीव को शरीर तथा राग-द्वेष-मोह से 
भिन्न कहता है। यदि इसी का एकानन्‍्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा 
राग-हेष-मोह पुदूगलमय सिद्ध होगे तो फिर पुदूगल का घात करने से 


दोनो का श्रभाव कहा है, एकान बमथ-कन+>-का०७००काक>जकक, 


ठहरेगा, किन्तु ऐसा एकान्तरूप वस्तु का स्वरूप नही है। श्रवस्तु का 
श्रद्धान, ज्ञान, आचरण भअ्रवस्तुरूप ही है, इसलिये व्यवहारनय का उपदेश _ 
न्यायप्राप्त है। इसप्रकार स्थाह्मद से दोतो नयो का विरोध सिटाकर 
श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है | 


गाथा ४६ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 


श्रब॒ शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव ! यदि अ्रष्यवसानादि भाव 
पुद्गलस्वभाव है तो उन्हें सवेज्ञ के श्रागम मे जीवस्वरूप क्यो कहा है ? 
शुभ-अ्रशुभ, पुण्य-पाप एवं सुख-दु ख वेदन के भावों को यहाँ पुद्गलस्वभाव 
कहा है, परन्तु श्रागम में अन्यत्र इनको जीवरूप भी कहा है। जैसे कि 
कषायी-जीव, योगी-अआत्मा इत्यादि । दोनो ही बाते सर्वेज्नथित आगम की 
हैं, किन्तु दोनो मे परस्पर विरोध-सा प्रतीत होता है। अ्रध्यवसानादि 
भावों को कही तो जीव का कहा और कही पुद्गल का । श्रत. शिष्य की इस 
शका का उत्तर आ्राचार्य भगवान ने इस गाथा मे दिया है | 


अध्यवसानादि भाव जीव के है' - ऐसा जो भगवान सव्वेज्ञदेव ने कहा 
है, वह अभूतार्थ होने पर भी व्यवहारनय दिखाया है, क्योकि जिसप्रकार 


समयसार गाथा ४६ ] [ २०७ 


सलेच्छभाषा स्लेच्छो को वस्तुस्वरूप बताती है, उसीप्रकार व्यवहारनय 
व्यवहारीजनो को परमार्थ का कहनेवाला है। इसकारण अपरमार्थेभृत 


होने पर भी धर्मतीर्थे की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहारनय का दिखाना _ 
न्यायसगत ही है। _ 


व्यवहारनय स्वय परमार्थभूत न होने पर भी परमार्थ का कहनेवाला 
है। पर्याय मे जो राग-द्वेष हैं, पाप-पुण्य के भाव हैं; वे स्वभाव की दृष्टि 
मे अपरमार्थ भूत हैं, फिर भी पर्याय मे धमंतीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए 


पर्याय को बतानेवाले व्यवहारनय को दर्शाना न्यायसगत ही है।__ 

पर्याय मे चौदह ट्ुणस्थान है । यदि कोई गुणस्थानो का निषेध 
करेगा तो व्यवहार का ही निषेध हो जाएगा और चौथा, पाँचवाँ, छट्ठे श्रादि 
गुरणास्थानो का निषेध हो जाने पर धर्मतीर्थ (मोक्षमार्ग) का ही निषेध हो 
जाएगा | अत घर्मतीर्थ की प्रवृत्ति चलाने के लिए व्यवहारनय का दर्शाना _ 
न्यायसगत ही है। इससे ऐसा नही समभना कि व्यवहार से घधम्मतीर्थे की 
प्रवृत्ति होती है, व्यवहार से मोक्षमार्ग प्रगट होता है । मोक्षमार्ग तो स्वद्रव्य 
के आश्रय से ही प्रगट होता है, किन्तु पर्याय मे जो गुरास्थान आदि के भेद 
हैं, उन्हें न माने तो तीर्थ का नाश हो जायेगा, धमृतीर्थ की व्यवस्था ही. 
नही वन सकेगी -- यह अभिप्राय है। व्यवहार है तो अवश्य, व्यवहार न 
हो तो चौदह गुरास्थानो की सिद्धि ही नही होगी, ससारी व सिद्ध पर्यायो 
की भी सिद्धि नही होगी । 

चौदह गुरास्थानो के भेद जीव का मूलस्वरूप नही होने से उन्हें वताने 
वाला व्यवहौरनय वस्तुत तो अ्परमार्थभूत ही है, तथापि तीर्थ की प्रवृत्ति 
के लिए श्रर्थात्‌ चौथे, पाँचवे, छटठे आदि गुणस्थानों की दशा का ज्ञान 
कराने के लिए जिनवाणी मे व्यवहारनय दर्शाया गया है। निश्चय से 
पर्यायें द्रव्य मे नहीं हैं, किन्तु पर्याये पर्यायरूप से तो हैं ही । वस, यहाँ 
इतना व्यवहार सिद्ध करना है। पर्याय के आश्रय से घर्मं होता है, व्यवहार 
के आश्रय से तीर्थ प्रगट होता है- यह वात यहाँ नही है। लोगो को 
इसमे बडा भ्रम है कि व्यवहार से धमंतीर्थ की प्रवत्ति होती है, परन्तु 
भाई ! ऐसा नही है। धर्मंतीर्थ की प्रवृत्ति तो शुद्धनिश्चय के विपयभूत 
चैतन्यमात्र द्रव्य के आश्रय से ही होती है । यहाँ तो सम्यग्दशेन-ज्ञान- 
चारित्ररूप भाव तथा चौदह गुणस्थान आदि के भाव पर्यायरूप से हैं- 
इसप्रकार पर्यायरूप व्यवहार की सिद्धि की है । 

श्री समयसार की १२वीं गाथा की टीका मे 'जइ जिशमय पवज्जह 

' गाथा उद्धृत की है, उसमे आता है कि यदि जिनमत को 
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प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार व निश्चय - दोनो नयो को मत छोड़ो, 
उसका अभिप्राय यह है कि यदि निश्चयनय को न माना जाएगा तो तत्त्व 
का नाश होगा तथा व्यवहारनय को नही मानोगे तो जीव के चस- 
स्थावरादि भेद, ससारी व सिद्ध और गुणस्थानादि के भेद आदि कुछ भी 
सिद्ध नही होगे । निश्चय से तो जीव अभेद एकरूप त्रिकाल है, इसमे पर्याय 
का भेद करना व्यवहार है। निश्चयदृष्टि मे व्यवहार अ्रभूताथथ होते हुये 
भी ऐसा भेद रूप व्यवहार होता श्रवश्य है, किन्तु वह आश्रय करनेलायक 
नही है | व्यवहार का अस्तित्व है का प्रयोजन है । 

राग को मोक्षमार्ग कहने का व्यवहार है अवश्य, परन्तु वस्तुत 
राग मोक्षमार्ग चही है। इसीप्रकार पर्यायों के भेद व गणस्थान आदि भेद 
भी हैं, परन्तु वे शुद्ध जीवद्रव्य मे नही हैं, त्रिकाली द्रत्यस्वभाव मे नही है । 
झ्रत जब जीव त्रिकाली शुद्धद्वव्य का आश्रय करता है, तब पर्याय का 
आश्रय नही रहता, तथापि पर्याय का अस्तित्व तो है ही । 


अब कहते हैं कि यदि व्यवहार को न बताकर मात्र परमार्थ ही 
वताया जाय तो परमार्थ से तो जीव शरीर से सर्वथा भिन्न ही होने से 
जिसप्रकार जीव से सर्वथा भिन्न भस्म के मसल देने पर हिंसा नही होती है, 
उसीप्रकार त्रस-स्थावरादि जीवो का नि.शकरूप से धात करने पर भी 
हिंसा का अभाव ठहरेगा तथा फिर उससे वध भी नही होगा । यहाँ चस- 
स्थावर जीवो का घात आत्मा कर सकता है- यह प्रश्न नही है; परन्तु 
यदि एकेन्द्रिय आदि पर्यायो को स्वीकार न करे तो उनका घात करने का 
जो भाव होता है, उस भाव मे भी हिसा का अभाव सिद्ध होगा | हिंसा 
के अभाव होने की जो युक्ति दर्शाई है, उसका तात्पर्य भावहिंसा का भी 
अभाव होगा - ऐसा समझना चाहिए 


देखो | प्रमार्थ से तो जीव शरीर से भिन्न द्वी है, परन्तु व्यवहार 
से जीव तथा शरीर का निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध-है-। एकेन्द्रिय, ह्वि-इन्द्रिय 
आदि जो छहकाय हैं, वे परमार्थ जीव नही है, परन्तु एकेन्द्रिय आदि जो 
छहकाय की पर्यायें हैं, वे व्यवहार से जीव है - उन्हे व्यवहार से जीव सिद्ध 
भी किया है| यद्यपि व्यवहार हेय है, तथापि हेय होकर भी उसका आस्तित्व 
तो है ही । जो है, उसी में हेयोपादेय का व्यवहार सभव होता है । जिसका 
अस्तित्व ही न हो, उसमे हेयपने की कल्पना कसी ? 


“द्रव्य स्वय निश्चय है तथा मोक्षमार्ग की पर्याय व्यवहार है। यदि 


पर्यायमात्र का निषेध करेगे तो निश्चयमोक्षमार्ग भी सिद्ध नहीं होगा ।४ 
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परमार्थवचनिका मे आया है कि श्रक्रियरूप शुद्धदवृव्य निश्चय है तथा 
यथार्थमोक्षमार्ग साधना व्यवहार है। सम्यग्दृष्टि जीव निश्चय-व्यवहार 
का स्वरूप जानता है, किन्तु मृढजीव स्वय जानते श्री नही व सम्यर्दृष्टियो-- 
की मानते भी नही । यदि व्यवहार का',सर्वथा अ्रभाव हो तो फिर पर्याय, 
राग, एकेन्द्रिय आ्रादि जीव, उनका शरीर के साथ निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध - इत्यादि कुछ भी सिद्ध नही होगा । 


सम्यग्दर्शन-शान-चा रित्र, गुणस्थान के भेद -ये सब व्यवहार हैं । 
निश्चय से तो भ्रात्मा गुणस्थानादि से रहित है । निश्चय से राग आत्मा 
का नही है तथा व्यवहार से है - थे दोनो वचन सर्वेक्षकथित श्रागम के है+- 
यहाँ पर्याय में होनेवाला रागरूप श्राखव-बध तथा निज चैतन्यस्वभावी 
शुद्धद्॒व्य के श्राश्नय से उन आ्राख़वन्बध का अभाव होकर जो सवर-निर्जरारूप 
शुद्धपर्याये प्रगट होती हैं - उन सबका ज्ञान कराया है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप जो निश्चयमोक्षमागं है, वह सद्भूतव्यवहार मे तथा रागादि 
अ्रसद्भूतव्यवहार मे श्ात्ते हैं । 5५ 


भाई ! ससार, मोक्षमाग व मोक्ष - ये सब पर्यायें हैं, धर्मतीय की 
प्रवृत्ति भी पर्यायरूप है। पर्याय है, इसलिए व्यवहार है। यद्यपि व्यवहार 
प्रपरमार्थभूत है, क्योकि उसके आझ्ाश्रय से निर्मेलता प्रगट नही होती, 
तथाप्रि उसका दर्शाना न्‍्यायसगत है, क्योकि उसका अस्तित्व तो है न ? 
त्रिकाली शुद्धतत्त्व भूताथे है, सत्याथ है व पर्याय अभूताथ है, असत्याथे है। 
पर्याय आश्रय करने लायक नही है, इसलिए उसे अ्परमार्थे कहा है। पर्याय 
है ही नही -- ऐसा नही है। समयसार की १२वीं गाथा मे ऐसा लिया है 
कि शुद्धता का अझ्रश, अशुद्धता का श्रश तथा शुद्धता-अशुद्धता का बढत[- 
घटता श्रश-ये सभी व्यवहार जानने मे श्राते हुए प्रयोजनवान हैं । 
जानने मे आता हुआ प्रयोजनवान कहा । उससे वह है, ऐसी सिद्धि हो 
जाती है। जो व्यवहार ही नही तो उसको जानने का प्रश्न ही कहाँ रहा ? 


न किम । बस्तु जैसी है, वेसी समभनी पड़ेगी । 
श्रायेगा । जिसके करने से भव का भ्रभाव नही हो, वह किस काम का ?_ 


भव का अभाव तो एक द्रव्य के (शुद्धद्वव्य के) भाश्नय से होता है का भ्रभाव तो एक द्रव्य के (शुद्धद्रव्य के) आाश्य से होता है। तथा 
इस भव का अभाव हुआ, मोक्ष हुआ या मोक्षमार्ग प्रगट हुआ - यह सब 
व्यवहार हैं। समयसार गाथा ११ मे कहा है कि सभी व्यवहार अभूतार्थ 
है। पर्यायमात्र अ्रभूतार्थ है । वहाँ ऐसा लिया है कि व्यवहारतय श्रभूतार्थ 
होने से श्रभूत भ्र्थ,को प्रगट करता है । 
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एकसमय की पर्याय व्यवहार है। पचाध्यायी मे द्रव्य को निश्चय व 
पर्याय को व्यवहार कहा है। केवलज्ञान की पर्याय को व्यवहार कहा है । 
परमात्मप्रकाश मे आता है कि मति, श्रुत, श्रवधि व मन पर्ययज्ञान भी 
विभावगुरा हैं। श्री नियमसार मे भी कहा है कि मति-श्रुतादि चारो ज्ञान 
विभावस्वभाव हैं और केवलज्ञान शुद्धस्वभावभाव है। केवलज्ञान प्रगट 
होने पर स्थिर रहता है - इसकारणा स्वभाव कहा है तथा चार ज्ञान स्थिर 
नही रहते, होकर नष्ट हो जाते हैं - इसकाररणा उन्हे विभावगण कहा है। 
यद्यपि केवलज्ञान स्वभावभाव है, तथापि भेदरूप (श्रशरूप ) होने के कारण 
उसे भी यहाँ व्यवहार कहा है । स 
को बतानेवाली है तथा साथ ही गौणरूप से अ्परमार्थ का भी ज्ञान कराती 
है। समयसार की १४वीं गाथा के भावाथे मे कहा है कि मरुूय-गौणा कथन 
सुनकर सर्वथा एकान्त नही करना । सर्वे नयो का कथचित्‌ सत्याथंपने का 
श्रद्धान करने पर ही सम्यर्दुष्टि हो सकते है श्रर्थात्‌ व्यवहारनय का भी 


यथाथे ज्ञान करना चाहिये । कोई कहे कि पर्याय है ही नही तो उसका ज्ञान 
खोटा है । पर्याय है - ऐसा ज्ञान करके द्रव्य का भ्राश्रय करना योग्य है। _ 
27“ पर्याय है, पर्याय मे राग है-इसे न जाने, न माने तो एकान्त हो 


व्वियस को अवहार का अपका ह। भ पतन न्‍त्जी सिद्ध तब । निश्चय को ही ग्रहरा करेगा, तो काम नही चलेगा । 
व्यवहार । श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्री ने 
कहा है कि व्यवहार की उपेक्षा करता ही उसकी शअ्रपेक्षा है 





ठ । पर्याय में जो. 
राग है, उसकी उपेक्षा करके द्रव्य की अ्रपेक्षा करना । व्यवहार की उपेक्षा 
की, वद्ठी उसकी भ्रस्ति सिद्ध हो गई अ्रर्थात्‌ उसकी इतनी श्रपेक्षा झा गई। 
भाई ! इस तत्त्व को समभने के लिए मध्यस्थ होना चाहिये, मृध्यस्थ हुए 
बिना तत्त्व समभ मे नहीं झायेगा । 
_ शुद्धद्वव्यरूप वस्तु का निर्णय करनेवाला कौन है ”? उसका निर्णय 
करनेवाली अनित्य पर्याय ही है | भाई । स्याद्वाद की श्रपेक्षा से ही सब कुछ 
समभ में आयेगा, एकान्त से कुछ भी हाथ नही आयेगा, परन्तु स्याद्वाद 
का अर्थ यह नही है कि मोक्षमार्ग निश्चय से भी होता है और व्यवहार 
से भी होता है । “व्यवहार है' - बस यहाँ इतना ही कहने का -अ्रभिप्राय है। 
मा की ८वी गा कि स्लेच्छ को 'स्वस्ति' श्रर्थात्‌ 
तेरा शशी कल्याण हो - ऐसा शर्थ म्लेच्छ भाषा हारा ही समझाया 
जा सकता है, उसीप्रकार व्यवहारीजनो को वस्तुस्वरूप व्यवहारनय द्वारा 
ही समभाया जा सकता है, परन्तु जिसप्रकार ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना 
योग्य नही है, उसीप्रकार समभनेवाले या समभानेवालो को व्यवहारं का 
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अनुसरण करना योग्य नही है। वहाँ ऐसा कहा है कि व्यवहारनय स्लेच्छ 
भाषा के स्थानापन्न होने के कारण परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्थापन 
करने योग्य तो है, परन्तु वह अनुसरण करने योग्य नही है। 


श्री पुरुषार्थ सिद्धयू पाय मे श्राता है कि जब एकनय की विवक्षा हो, तब 
दूसरा नय ढीला करना - गौर करना । वहाँ मक्खन बिलोती हुई ग्वालिन 
की मथानी का दुष्टान्त देकर समभाया है कि जब ग्वालिन एक हाथ से 
रस्सी खीचती है तो दूसरे हाथ को ढीला करती है। इसप्रकार तृत््वमथन- 
की प्रक्रिया से तत्व का मक्खन हाथ ग्राता है, परन्तु यह तो तब की बात 
है, जब दोनो नयो के विषयो का ज्ञान करना हो । जब व्यवहार का ज्ञान 
करना हो, तव निश्चय को गौण रखें तथा जब निश्चय का ज्ञान 
करना हो, तव व्यवहार को गौण रखे, परन्तु आश्रय व श्रद्धा करने के. 
लिए तो एक निश्चय ही मुख्य है.। एक त्रिकाल भूतार्थ के आश्रय से ही 
सम्यग्दर्शन होता है। वहाँ तो एक निश्चय के आश्रय से व्यवहार को 
ढीला करके पर्याय को स्वभाव मे जोड देना है। एक भ्रृतार्थ के आश्रय से . 
ही सम्यग्दर्शन होता है, यह एक ही सिद्धान्त है । व्यवहार के आश्रय से 
भी समकित होता है -ऐसा स्याद्वाद का स्वरूप नही है । 


स्याह्ाद का अर्थ यह नही है कि निश्चय से भी धर्म होता है व 
व्यवहार से भी धर्म होता है। जैसे म्लेच्छ भाषा म्लेच्छो को वस्तुस्वरूप 
बताती है, उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारियों को परमार्थ का कहते 
वाला है, प्रगट करानेवाला नही, भेद श्रभेद का ज्ञान कराता है, अभेद 
का अनुभव नही कराता, इसलिए भेद श्रादरणीय वही-है-। 


कहा है न॒ कि व्यवहारनय का दिखाना न्‍्यायसगत ही है, क्योकि 
वह विकारी-अविकारी पर्यायों के भेदो को बताता हैं? परन्तु इसकारण 
व्यवहारनय का आदर करना न्‍्यायसगत नही है। भाई  यह्‌ तो दिगम्वर 
सन्‍्तो की वाणी है, ऐसी वाणी अन्यत्र कद्दी है ही नद्दी | दिगम्बर कोई 
पक्ष नही है। वस्तु का जर है, वैसा ही यथार्थस्वरूप दिगम्ब 
स॒न्‍्तो ने प्रसिद्ध किया है। निश्चय से रागरूपी वस्त्र से रद्धित ज्ञायकमात्र - 
आत्मवस्तु दिगम्बर है और वस्त्ररहित शरीर की दशा बाह्य दिगम्बर- _ 
पना है । अहो ' दिगम्वरत्व कोई श्रदुभुत श्रलौकिक वस्तु है। 

तथा परमार्थ द्वारा तो जीव राग-हेष-मोह से भिन्न ही बताया 
जाता है। यदि व्यवहा रनय नही दिखाया जाय तो जो रागी, हेषी, मोही 
जीव कर्म से वधे है, उनको छुडानेरूप मोक्ष के उपाय को ग्रहण करने का 
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अ्रभाव होगा, क्योकि परमार्थे ने तो जीव को राग-द्वेष से भिन्न ही बताया 
है । जब जीव बधा ही नही तो छूटने का उपाय क्‍या निरथेक सिद्ध नही 
होगा ? और मोक्षमार्ग का अभाव होने पर मोक्ष का भी अभाव सिद्ध 
होगा । अत व्यवहार का दिखाया जाना न्यायसगत ही है । 

मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग -ये पाँच बन्ध के 
कारण वस्तु के स्वभाव मे नही है, परल्तु ये बन्ध के कारण पर्याय मे 
तो हैं ही । यदि व्यवहारनय नही दिखाया जाय तो वन्ध के कारण ही 
सिद्ध नही होगे तो रागी, ढेपी, मोही ज़ोव कर्म से बे हैं - ऐसा भी नही 
कह सकेगे। ऐसा होने पर मोक्ष के उपाय - सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र के 
ग्रहण का भी श्रभाव होगा । 

समयसार गाथा ३४ मे तो यहाँ तक श्राया है कि विकार के त्याग 
का कर्त्तापना आत्मा को नाममात्र है, परन्तु पर्याय मे विकार है व उसका 
नाश होता है - ऐसा व्यवहार है तो सही न ? परमार्थे से आत्मा को 
विकार के नाश का भी कर्त्तापना नही है। त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव का 
आश्रय करने पर विकार का नाश हो जाता है श्रर्थात्‌ तब विकार ही 
उत्पन्न नही होता । इसकारण पूर्वपर्याय की अ्रपेक्षा से विकार का नाश 
किया - ऐसा कहा जाता है | भ्रत पर्याय मे विकार है तथा उसका उत्तर- 
पर्याय मे नाश होता है - ऐसा व्यवहार है । 

श्री परमात्मप्रकाश गाथा ८८ में आता है कि पर्याय होने से भाव- 
लिगरूप शुद्धात्मस्वरूप का साधक निविकल्प मोक्षमार्ग भी जीव का 
स्वरूप नही है। भावलिग भी पर्याय होने के कारण उपचारनय से जीव 
का स्वरूप होने पर भी परमसुक्ष्म निश्चयनय से भावलिंग भी जीव का 
स्वरूप नही है। निश्चय से तो बघ-मोक्ष की पर्याय आत्मा मे है चही-। 
वस्तु तो त्रिकाल एकरूप मुक्तस्वरूप ही है। मोक्ष की उत्पत्ति व ससार्‌ 
का नाश - ये दोनो पर्याय मे हैँ, इसकारण व्यवहार हैं । 

यदि व्यवहार नही दिखाया जाय तो बचघ-मोक्ष का ही अभाव 
ठहरेगा । नवीन मोक्ष की पर्याय प्रगट करना व वध का नाश करना- 
ये सब पर्याय मे है, इसलिए व्यवहार का दिखाना न्यायसंगत है, किन्तु 
इसका अर्थ यह नही है कि मदरागरूप-व्यवहार मोक्षमार्ग का कारण है | 


गाथा ४६ के भावा्थ पर प्रवचन 


परमार्थनय तो जीव को शरीर तथा राग-द्वेष-मोह से भिन्न कहता 
है। यदि परमार्थ का ही एकान्त करेंगे तो शरीर तथा राग-द्वेष-मोह 
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पुद्गलमय ठहरेगे | ऐसा होने पर पुदूगल के घातने से तो हिंसा नही होती 
झौर राग-द्वेष-मोह से बध नही होता - ऐसा ठहरेगा। तथा इसीप्रकार 
परमार्थे से जो ससार व मोक्ष - दोनो का अभाव कहा है, वह भी एकान्त. 
ठहरेगा, किन्तु ऐसा एकान्तरूप वस्तु का स्वरूप-वही है।_परमार्थ से जो 
ससार-मोक्ष का भ्रभाव कहा, वह एकान्त से नही है। बृध-मोक्ष पर्याय मे 
तो है ही । बध, मोक्ष व मोक्ष का उपाय - ये सभी पर्यायदूप व्यवहास्-है । 


एकान्तरूप वस्तु का स्वरूप नही है। अ्रवस्तु का श्रद्धान, ज्ञान 
आचररा अवस्तुरूप ही होता है, इसलिए व्यवहारनय का उपदेश न्‍्याय- 
प्राप्त है श्र्थात्‌ व्यवहारनय का विषय भी है। इसप्रकार स्थाद्वाद से दोनो 
नयो का विरोध टालकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। इन नयो का विरोध 
स्थाह्गाद से मिट जाता है। पर्यायदृष्टि से भ्रात्मा का राग-द्ेष-मोह आदि 
के साथ सम्बन्ध है तथा वस्तुस्वभाव की दृष्टि से सम्बन्ध नही है। 
पर्याय है, पर्याय मे राग-द्वेष है “इनका ज्ञान करना, किन्तु जिनवचन 
मे जिस एक को ही उपादेय कहा है, उस श्राननद के नाथ शुद्ध त्रिकाली 
भगवान आत्मा का आ्राश्नय करना । इसप्रकार दोनो नयो का विरोध दूर 
करके श्रद्धान करने पर सम्यग्दर्शन होता है । 


यद्यपि जिनवचन मे शुद्ध त्रिकाली चैतन्यघनस्वरूप जीववस्तु 
उपादेय कही है, तथापि राग-द्वेष, बध-मोक्ष इत्यादि सब पर्यायनय के - 
व्यवहारनय के विषय भी हैं, किन्तु वे श्राश्रय करने लायक नही हैं तथा 
है ही नही - इसप्रकार निषेध करने लायक भी नही है। €े 
के पर या या या मर बीबर 8 बी कैब बगैर किआंशीन्‍कपकीीई: ६ 
स्थाह्राद की महिसा । 
निदूचे मैं रूप एक विवहार मैं भ्रनेक, ; 
यही तय-विरोध मैं जगत भरमायौ है । ; 
जग के विवाद नासिवे कौं जिन झ्नागम है, 
जामैं स्याह्याद नाम लच्छन सुहायौ है ॥। 
दरसनमोह जाकौ गयौ है सहजरूप, 
झागम प्रमान ताके हिरदे मैं श्रायो है । 
प्रसैसश प्रलडित अनूतन अनत तेज, 
; ऐसो पद पूरन तुरत तिनि पायौ है ॥ ; 
ई - समयसार नाटक, जीवद्वार, छनन्‍्द ५ ; 
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श्रथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेतू - 
राया हु रिग्ग्गदो त्ति य-एसो बलसमुदयस्स आदेसो । 
ववहारेर दु उच्चदि तत्थेक्को खिग्गदो राया ॥४७॥ 


एसेव य चवहारो श्रज्कवसाणादिश्रण्णभावारां । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्येकको खिच्छिदों जीवो ॥४८॥। 
' राजा खलु निर्गेत इत्येष बलससुदयस्यादेश: । 
व्यवहारेण तुच्यते तत्नरेको निर्गतों राजा॥४७॥। 
एवमेव च व्यवहारो5ध्यवसानाइन्यभावानाम्‌ । 
जीव इति क्ृतः सूत्रे तत्नेको निश्चितों जीवः ॥४८॥। 


यथेष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क़ामतीत्येकस्य पंचयोजना- 
न्यभिव्याप्तुमशक्यत्वाह्चवहारिरणां बलससुदाये राजेति व्यवहार:, परसार्थ- 





भ्रब शिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस दुष्टान्त से प्रवृत्त हुआ 
है ? उसका उत्तर कहते है .- 

“निर्गेमन इस नृप का हुआ, - निर्देश सैन्यसमूह मे । 

व्यवहार से कहलाय यह, पर भूष इसमें एक है ।(४७॥। 

त्यो स्व श्रष्यवसान श्रादिक, श्रन्यभाव जु जीव है । 

- शास्त्रन किया व्यवहार, पर जीव निश्चय एक है ॥४८॥॥ 


गाथार्थ :- जैसे कोई राजा सेनासहित निकला, वहाँ [राजा खलु 

निर्मतः | 'यह राजानिकला' [ इति एषः ] - इसप्रकार जो यह [ बलससझुद- 

यस्य ] सेना के समुदाय को [श्रादेश: | कहा जाता है सो वह [ व्यवहारेण 

तु उच्यते | व्यवहार से कहा जाता है, [तन्न] उस सेना मे (वास्तव मे) 

[एकः निर्गंतः राजा |] राजा तो एक ही निकला है; [एवम्‌ एवं च] इसी- 

४ प्रकार [ श्रष्यवसानाथन्यभावानास्‌ ] अ्रध्यवसानादि श्रन्य भावो को 

[जोबः इति] 'े जीव हैं - इसप्रकार [ सूत्रे] परमागम मे कहा है सो 

[व्यवहारः कृतः] व्यवहार किया है, [तत्न निश्चितः | यदि निश्चय से 
विचार किया जाये तो उनमे [जीवः एकः | जीव तो एक ही है। 
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तस्त्वेक एव राजा; तथेष जीवः समग्न॑ रागग्रामसशिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्प 
समग्र रागप्रामसभिव्याप्तुमशक्यत्वाहयवहारिणामध्यवसानादिष्वस्यभावेषु 
जोव इति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव जीवः । 





ढीका :- जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजन के विस्तार मे 
निकल रहा है, सो यह व्यवहारीजनो का सेनासमुदाय मे राजा कह देने का 
व्यवहार है, क्योकि एक राजा का पाँच योजन मे फलना भ्रशक्य है, परमाथे 
से तो राजा एक ही है। (सेना राजा नही है।) उसीप्रकार यह जीव 
समग्र (समस्त) रागग्राम में ( राग के स्थानों-मे) व्याप्त होकर प्रवृत्त 
हो रहा है - ऐसा कहना वह व्यवहारीजनो का अ्रध्यवसानादिक भावों मे 
जीव कहने का व्यवहार है, क्योकि एक जीव का समग्र रागग्राम मे व्याप्त 
होना अ्शक्य है; परमार्थ से तो जीव एक ही है। (अभ्रध्यवसानादिक भाव 


जीव नही हैं ।) 


गाथा ४७-४८ की उत्थानिफा, गाथा एव उनकी टीका पर प्रवचन 


छियालीसवी गाथा मे व्यवहारनय की उपयोगिता बताई गई है । 
यहाँ सैतालीसवी तथा अडतालीसवी गाथा मे व्यवहा रनय की प्रवृत्ति किस- 
प्रकार होती है, यह दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है । 


गाथोक्त बात को ही अ्रमृतचद्राचार्यदेव टीका मे कहते हैं कि जिस- 
प्रकार 'यह राजा पाँच योजन मे व्याप्त होकर निकल रहा है'- यह 
व्यवहारीजनो के द्वारा सेनासमुदाय मे राजा कहने का व्यवहार है, क्योकि 
एक राजा का पाँच योजन मे व्याप्त होना अशक्‍्य है, परमार्थ से तो राजा 
एक ही है, उसीप्रकार 'यह जीव समस्त रागग्राम -(राग के स्थान) मे 
व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है! - यह व्यवहारीजनो का श्रध्यवसानादि 
अन्य भावों मे जीव कहने का व्यवहार है, क्योकि एक जीव का समस्त 
रागग्राम मे व्याप्त होना श्रशक्य है, परमार्थ से'तो जीव एक ही है । 


जिसप्रकार सेना मे राजा तो व्याप्त नही होता, परन्तु सेना भे राजा 
का निमित्त है;श्रत “राजा पाँच योजन मे व्याप्त है'- यह कथन होता है। 
उसीप्रकार शुद्ध आत्मवस्तु विकार के अनेक प्रकारो मे व्याप्त नही होती, 
परन्तु अशुद्ध-उपादानभूत विकार के भ्रनेक प्रकारो मे भात्मा निमित्त है, 
अ्रत यह आत्मा अ्रष्यवसानादि भावो मे व्याप्त है. - ऐसा कहा जाता है। 
अशुद्ध-उपादान पर्याय का स्वतत्रे है, वहाँ द्रव्य को तो निमित्तमात्र कहा 
जाता है। श्री योगसार ग्रन्थ मे भी कहा है कि विकार का मूल उपादान 
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आत्मा नही है। अशुद्ध-उपादान व्यवहार (पर्याय) का स्वयं स्वतंत्र है 
आत्मा विकार का उपादान नही है, परन्तु निमित्त है; अतः आत्मा राग में 
व्याप्त है'-यह व्यवहार से कहा जाता हैं। भाई! वीतराग सर्वन्ञ 


प्रमात्मा का शासत अलोकिक है और इसे वहुत गंभीरता से चमझज़ा 
चाहिए । 


प्रमार्थे से तो राजा एक ही है, सेना राजा नही है, क्योकि सेना में 
राजा का व्याप्त होना अशक्य हैं । इसीप्रकार निश्चय से आत्मा अतीन्द्रिय 
ज्ञान और आनन्द का पिंड, शुरू, चैतन्यघन, वस्तु एक ही है और जो 
मिथ्यात्व के अभ्रसंख्यात, शुभभाव के असख्यात और अशुभभाव के असंख्यात 
प्रकार हैं - वे आत्मा नही हैं, क्योकि समस्त प्रकार के राग के स्थानों में 
आत्मा का व्याप्त होना अशक्य है । 

भाई त्रिकालआनद का घनपिण्ड शुद्ध नित्य प्रभु, असंल्य प्रकार 
की अशुद्धता या विकार मे कैसे आये; अशुद्धता या विकार को करने- 
वाला तो आत्मा मे कोई गुण, शक्ति या स्वभाव ही नही है | पर्याय में जो 
भी और जैसी भी अशुद्धता होती है, वह स्वतचरूप से अशुद्ध-उपादान से 


होतो हूं । अशुद्ध-उपादान कहे थय-व्यवहार कहे -- एक ही बात है के ही वात है। शुद्ध- 
उपादानभत वस्तु अशुद्ध-उपादान मे किसीभ्रकार भी कारणा नहीं हैं । 


निमित्त तो हैं और निमित्त होने के कारण ही जिसप्रकार सेना को राजा 
कहा जाता है, उसीप्रकार विकार को भी जीव कहा जाता हू । 


अज्ञानी जीवो को समभाने के लिए व्यवहारनय के म्राध्यम से 
उपदेश दिया जाता है । कोई जीव व्यवहार के द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूप का 
निरणुय करे तो सम्यक्‌ है, परन्तु व्यवहार से निश्चय का ज्ञान तो न करे 
और व्यवहार मे ही चिपट जाये तो वह उपदेश का भी पात्र नही है। श्रे 


रूप, चिद्घन वस्त हैं । वही 


समयसार है ।_ हे त्रिकाल, छुव, परमानंदस्वरूप, वस्तु हैं। वही 
भृतार्थ है, सत्याथ है, परमार्थ है, और वही समयसार कारणपरमात्मा 


6 
कै, 


हैं। समयसार ग्रंथराज की ११वीं गाथा मे आता हे कि त्रिकाली शुद्धवस्तु 
भताथ हूं तथा असंल्‍्यात प्रकार के विकार और समस्त प्रकार के पर्याय 

भेद त्रिकाली की अपेक्षा से अभूताय हैं, असत्यार्थ हैं । पर्याय की अपेक्षा 
पर्याव हैं, घूताथ हूँ, सत्यार्थ हैँ, परन्तु द्रव्य की अपेक्षा पर्याय अभूृतार्थ हैं, 
असत्यार्थ है । रायादि के असंख्यात प्रकारो मे आत्मा उपादानभूत नही 
हैं, निमिन्नरूप है। नित्य, एकरूप, सत्याथंप्रभ आत्मा चिन्मात्रमति व 
पवित्रता का पिण्ड हैं; उसे राग में व्याप्त होनेवाला व्यवहारनय कहता हैं । 
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., वस्तु तो शुद्ध-उपादानस्वरूप है, उसमे अशुद्धता की गध भी नही 
हैं, श्रत उसका अशुद्धतारूप अवस्था मे फेलना अशक्य है। पर्याय मे 
असख्यात प्रकार की अशुद्धता होती है, वह बिना कारण के नही होती, उसमे 
अशुद्ध-उपादान स्वतत्ररूप से कारण है। शुद्ध-उपादानस्वरूप द्वव्य वहाँ से 
कही चला नही गया है, वह वहाँ है, उसकी उपस्थिति हैं । अत व्यवहार _ 
या अभूताथ्थनय से आत्मा विकार मे व्याप्त होनेवाला कहलाता है | 

भाई यह बात सूक्ष्म तो है, परन्तु प्रयत्न करने से समझ मे झा 
सकती है । सर्वज्ञ परमेश्र की दिव्यध्वनि मे यह बात आयी है तथा सन्‍्तो 
ने इसे प्रसिद्ध किया है, इसका वाच्य अत्यन्त गहराईवाला, रहस्यमय 
और गभीर है । सर्वेज्ञ भगवान कहते है कि पूर्णानद के नाथ, नित्यानन्द, 
ध्रुव, प्रभु का विकार के विस्तार मे व्यापना श्रशक्य हैं। दया, दान, 
न्रत, भक्ति, पूजा आदि शुभभाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिय्रह, 
काम, आदि अशुभभाव तथा असख्यात प्रकार के मिथ्यात्व भाव - इनमे 
शुद्धजीववस्तु अ्रनादिश्ननत ध्रुव एकरूप रहती है । 

परमार्थ से जीव एक ही है, अध्यवसानादि भाव जीव नही हैं। 
अशुद्धता को करने की जीव मे कोई शक्ति या गुण नही है । पर्याय मे जो 
विकारी भाव होता है, वह जीव मे है - ऐसा व्यवहार से कहा जाता है । 

पाँच महात्रत पालने का विकल्प, छह काय के जीवो की रक्षा का 
विकल्प, अट्ठाईस मूलगुणों को धारण करने का विकल्प -आदि सब 
विकल्पो मे आत्मा व्याप्त नही होता हैं। “इन समस्त अ्रध्यवसानादि 
भावों मे आत्मा है -- यह व्यवह्यरचय है--...7त_ह7नहतनल्‍नलन0 

आत्मा तो उसे कहते हैं, जो एकशुद्ध चिद्घन है । दृष्टान्त मे जेसे 
राजा एक है, उसीप्रकार श्रात्मा एक ही है। पाँच योजन मे फैला हुआ 
राजा हैं -ऐसा कहना, यह तो सेना मे राजा कहने का व्यवहार है । उसी- 
प्रकार रागसमूह मे आत्मा व्याप्त हैं - ऐसा कहना यह भी पर्याय मे 
श्रात्मा कहने का व्यवहार है । वास्तव मे तो पर्याय मे आत्मा व्याप्त नही 
होता ।- ऐसा कहकर श्राचायं यह कहना चाहते है कि अनादि से जो 
पर्यायों के प्रपच पर दृष्टि है, वह अशुद्ध-उपादान की दृष्टि हें, उसका 
लक्ष्य छोडकर एकरूप भगवान आत्मा पर दृष्टि करो, जिससे पर्याय 
निर्मल होगी । श्रह्ामहा | दिगम्बर सनन्‍्तो की वाणी ने कमाल किया है ८ 





----+-पु्बीकियी-क-न-, 
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यद्यवं तहि कि लक्षरणोइसावेकष्टंकोत्कीरों: परमार्थजीव इति 
पृष्ट: श्राह -- 
अ्रसमसरूवमगंध अव्वत्तं चेदरागुणमसह । 
जाण अ्रलिगर्गहणं जीवमरियहिट्डसंठाणं ॥१४६।॥। 
अ्ररसमरूपसगंधमव्यक्त चेतनागुणसशब्दस्‌ । 
जानीह्यलिगग्रहरां जीवमनिदिष्टसंस्थानस्‌ ॥॥४६।॥॥ 
यः खलु पुद्गलबद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुरात्वात्‌, पुद्गलद्रव्य- 
गुरोभ्यो भिन्नत्वेत स्वयवमरसगुरात्वात्‌, परमार्थतः पुद्गलद्वव्यस्वासित्वाभा- 
वाद्द्द्रव्येन्द्रियावष्टभेतारसनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात्‌- 
भावेन्द्रियावलंबेनारसनातू, सकलसाधारणकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌- 


अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नही है तो 
एक, टकोत्कीर्ं, परमार्थस्वरूप जीव कंसा है” उसका लक्षण क्‍या है ? 
इस प्रश्न का उत्तर कहते है :- 

जीव चेतनागुर, शब्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविहीन है । 

निदिष्ट नह संस्थान उसका, ग्रहण नह है लिग से ॥४६॥। 

गाथार्थ :- हे भव्य ! तू [ जीवमू ] जीव को [ अरसम्‌ ] रस- 
रहित, | अरूपम्‌ | रूपरहित, | अ्रगन्धम्‌ ] गन्धरहित, | अ्रव्यक्तम | 
अव्यक्त श्रर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नही - ऐसा | चेतना गुर | चेतना जिसका 
गूरा है - ऐसा, | अ्शब्दम्‌ | शब्दरहित, | श्रलिगग्नहणं ] किसी चिह्न 
से ग्रहण न होनेवाला और | अनि दिष्टसंस्थानस्‌ | जिसका कोई आकार 
नही कहा जाता - ऐसा [ जानीहि | जान । 

ठीका -जीव निश्चय से पुद्गलद्गग्य से भिन्न है, इसलिये उसमे रस- 
गुण विद्यमान नही है;अत' वह अरस है ॥१॥। पुद्गलद्वव्य के गुणो से भी 
भिन्न होने से स्वय भी रसगुण नही है, इसलिये अरस है ॥२॥। परमार्थ से 
पुद्गलद्रव्य का स्वामित्व भी उसके नही है, इसलिये वह द्रव्येन्द्रिय के 
आलम्वन से भी रस नही चखता; अत. अरस है ॥8॥। अपने स्वभाव की 
दृष्टि से देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भाव का भी अभाव होने से वह 
भावेन्द्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, इसलिये अरस है ॥॥४॥। 
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केवलरसवेदनापरियामापन्नत्वेनारसनात्‌, सकलस्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषे- 
घाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं रसरूपेशापरिसासनाच्चारस:। तथा 
पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुरात्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुरणेभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमरूपगुणत्वात्‌, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावादद्रव्येन्द्रियावष्ठ- 
भेनारूपणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशसिकावाभावाद्भावेन्द्रियावलबेना- 
रूपरपात्‌, सकलसाधारखकसंवेदनपरिणासस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरि- 
णामापत्नत्वेनारूपणात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधाद्वपपरिच्छेद- 
परिणतरत्वेषि स्वयं रूपरूपेरशापरिणसनाच्चारूप: । तथा पुद्गलद्गव्यादन्य- 
त्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमर्गंधगुरा- 


समस्त विषयो के विशेषो मे साधारण ऐसे एक ही सबेदनपरिमरूप 
उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रसवेदनापरिणाम को पाकर रस 
नही चखता, इसलिये अरस है ॥॥५॥। (उसे समस्त ज्ञेयो का ज्ञान होता है, 
परन्तु) सकल ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य का (एकरूप होने का) निषेध 
होनेसे रस के ज्ञानरूप मे परिणमित होने पर भी स्वय रसरूप परिणमित 
नही होता, इसलिये भ्ररस है ६।। इस तरह छह प्रकार से रस के निषेध 
से वह श्ररस है । 

इसप्रकार जीव वास्तव मे पुद्गलद्गव्य से भ्रन्य होने के कारण 
उसमे रूपगुण विद्यमान नही है, इसलिये अ्रूप है ॥१॥ पुद्गलद्रव्य के 
गुणों से भी भिन्न होते के कारण स्वय भी रूपगुण नही है, इसलिये अरूप 
है ॥२।। परमार्थ से पुद्गलद्वव्य का स्वामीपना भी उसे नही होने से वह 
द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन द्वारा भी रूप नही देखता, इसलिये अरूप है ॥॥३॥। 
अपने स्वभाव की दृष्ठि से देखने मे श्रावे तो क्षायोपशमिक भाव का भी 
उसे भ्रभाव होने से वह भावेन्द्रिय के आलम्बन ढ्वारा भी रूप नही देखता, 
इसलिये अरूप है ॥४॥ सकल विषयो के विशेषों मे साधारण ऐसे एक ही 
सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रूपवेदना- 
परिणाम को प्राप्त होकर रूप नही देखता, इसलिये अरूप है ॥५॥ (उसे 
समस्त ज्ञेयो का ज्ञान होता है, परन्तु) सकल ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य का 
निषेध होने से रूप के ज्ञानरूप परिणमित होने पर भी स्वय रूपरूप से 
नही परिणमता, इसलिये अ्ररूप है ।।६)। इस तरह छह प्रकार से रूप के 
निषेध से वह अ्रूप है । 

इसप्रकार जीव वास्तव मे पुद्गलक्रव्य से अन्य होने के कारण उसमे 
गधगरा विद्यमान नही है, इसलिये अ्रगध है ॥॥१॥। पुदुगलद्गव्य के गुणो से 
भी भिन्न होने के कारण स्वय भी गधगुण नही है, इसलिये श्रगध है ॥२॥। 
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त्वातू, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनागंधनात्‌, 
स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावे रिद्रयावलंबेनागंधनातू, सकलगंध- 

साधारणकर्संवेदनपरिरणासस्वभावत्वात्केवलगन्धवेदनाप रिस्मासाप च्त्वेना- 
गंधनात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्गंधपरिच्छेदपरिरतत्वेषि स्वयं 
गंधरूपेरापरिसणमनाच्चागंधः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पश- 
गुणत्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुणभ्यो भिन्नत्वेन स्‍्वयमस्पशेंगुरात्वातूु, परमाथत 
पुद्गलद्रव्पस्वा सित्वाभावाद्द्व्येन्द्रियावष्टंभेना स्पशेनात्‌, स्वभावतः क्षायों 
पशसिकभावाभावादभावें द्रियावलंबेनास्पशेनातूु, सकलसाधारराकसंवेदन- 
परिणासस्वभावत्वात्केवलस्पशंवेदनापरिणामापज्नत्वेनास्पशेनातूु, सकल- 
शेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधात्स्पशेप रिच्छेदपरिणतत्वेषपि स्वयं स्पश- 


परमार्थ से पुद्गलद्बव्य का स्वामीपना भी उसे नही होने से वह द्रव्येन्द्रिय 

के आलम्बन द्वारा भी गध नही सूघता, इसलिये अ्रगध है ॥॥३।। अपने 
स्वभाव की दृष्टि से देखने मे आवे तो क्षायोपशमिक भाव का भी उसे 
अभाव होने से वह भावेन्द्रिय के श्रालम्बन द्वारा भी गध नही सू घता, 
अत' अ्रगध है ।॥४॥। सकल विषयो के विशेषों मे साधारण ऐसे एक ही 
सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक गधवेदना- 
परिणाम को प्राप्त होकर गध नही सूघता, अत' श्रगध है ॥॥५॥ (उसे 
समस्त ज्ञेयो का ज्ञान होता है, परन्तु) सेकल ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य का 
निषेध होने से गध के ज्ञानरूप परिणमित होने पर भी स्वय गधरूप नही 
परिणमता, श्रत. अगध है। 


इसप्रकार जीव वास्तव मे पुद्गलद्गव्य से अन्य होने के कारण उस 
मे स्पशंगुणा विद्यमान नही है, इसलिये अस्पश है ॥१॥ पुद्गलद्वव्य के 
गुणो से भी भिन्न होने के कारण स्वय भी स्पर्शंगुण नही है, अतः अ्रस्पशें 
है ।२।। परमार्थ से पुद्गलद्गव्य का स्वामीपना भी उसे नही होने से वह 
द्रव्येन्द्रिय के श्रालम्बन द्वारा भी स्पर्श को नही स्पर्शता, अभ्रत अस्पश है 
॥३॥ अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने मे श्रावे तो क्षायोपशमिक भाव 
का भी उसे अभाव होने से वह भावेन्द्रिय के आालम्बन द्वारा,भी स्पर्श को 
नही स्परशंता, अभ्रत अस्पर्श है ।।४॥ सकल विषयो के विशेषो मे साधारण 
ऐसे एक ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक 
स्पशवेदनापरिणाम को प्राप्त होकर स्पशे को नही स्पशेता, श्रत, अस्पशे 
है ॥५।॥। (उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परन्तु) सकल ज्ञेय-ज्ञायक के 
तादात्म्य का निषेध होने से स्पश के ज्ञानरूप परिणमित होने पर भी स्वय 
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रूपेरापरिणसनाच्चास्पशे. । तथा प्रुदृगलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्या- 
यत्वात्‌, पुद्गलद्रव्यपययिस्यों भिन्नत्वेत स्वयमशब्दपर्यायत्वात्‌, परमार्थतः 
पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येद्रियावष्टंमेन शब्दाश्रवणात्‌, स्वभ्ावतः 
क्षायोपशमिकभावा भावाड्ावें द्ियावलबेन शब्दाअवणात्‌, सकलसाधाररौ- 
कफसवेदनप रिखणामस्वभावत्वात्फेवलशब्दवेदनापरिणासापन्नत्वेव शब्दा- 
अ्वणात्‌, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिसतत्वेषि 
स्वय शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्थानेनैव- 
संस्थान इति निर्देष्दुमशक्पत्वातू, नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानतशरीर- 
वर्तित्वात्‌, संस्थाननासकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निरविश्यमानत्वात्‌, प्रतिवि- 





स्पर्शरूप नही परिणमता, श्रत श्रस्पर्श है ६॥। इस तरह छह प्रकार से 
स्पर्श के निषेध से वह अस्पर्श है । 

इसप्रकार जीव वास्तव मे पुद्गलद्गव्य से श्रन्य होने के कारण उस 
में शब्दपर्याय विद्यमान नही है, अत अ्रशव्द है ॥॥१॥ पुद्गलद्रव्य की 
पर्यायो से भी भिन्न होने के कारण स्वय भी शब्दपर्याय नही है, भ्रत 
अशव्द है ॥२॥। परमार्थ से पुद्गलद्गरव्य का स्वामीपना भी उसे नही होने 
से वह द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नही सुनता, अ्रत अशब्द है 
॥३॥ श्रपने स्वभाव की दृष्टि मे देखने मे आवे तो क्षायोपशमिक भाव 
का भी उसे अ्रभाव होने से वह भावेन्द्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नही 
सुनता, अत अशब्द है ॥४॥ सकल विषयो के विशेषों मे साधारण ऐसे 
एक ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द- 
बेदनापरिणाम को प्राप्त होकर शब्द नही सुनता, भ्रत श्रशब्द है ॥॥५॥ 
(उसे समस्त ज्ञेयो का ज्ञान होता है, परन्तु) सकल ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य 
का निषेध होने से शब्द के ज्ञानहूप परिणमित होने पर भी स्वय शब्दरूप 
नही परिणमता, भ्रत अ्रशव्द है ॥६॥ इस तरह छह प्रकार से शब्द के 
निषेध से वह अशव्द है। 

(अरब अनिदिष्टसस्थान' विशेषण को समभाते हैं -) प्रुद्गलद्वव्य- 
रचित शरीर के सस्थान (आकार) से जीव को सस्थानवाला नहीं कहा 
जा सकता, इसलिये जीव अनिदिष्टसस्थान है १॥। भ्रपने नियतस्वभाव 
से अनियत सस्थानवाले अनन्त शरीर मे रहता है, इसलिये अनिर्दिष्ट- 
सस्थान है ॥९॥। सस्थान तामकमंका विपाक (फल) पुद्गलो मे ही कहा 
जाता है, (इसलिये उसके निमित्त से भी झ्राकार नही है) इसलिये अनि- 
दिष्टसस्थान है ।३॥ भिन्न-भिन्न सस्थानरूप से परिणमित समस्त वस्तुओं 
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शिष्दसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंचलितसहजसंवेदनशक्तित्वेषपि स्वय- 
मखिललोकप्तवलनशुन्योपजायसाननिर्मलानुभूतितयात्यंतससंस्थानत्वाच्चा- 
निरदिष्टसंस्थानः । षड्द्रव्यात्मकलोकाज्लेयाद्रयक्तादन्यत्वातू, फषायचक्ता- 
ज्ावकाद्यक्तादन्यत्वातू, चित्सामान्यनिमस्नसमस्तब्यक्तित्वातू, क्षरियक- 
व्यक्तिसान्नाभावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासेषि व्यक्तास्पशेत्वातू, स्वय- 
मेव हि. बहिरंतःस्फुटमनुभूयमानत्वेषि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्चा- 
व्यक्त: । रसरूपगंधस्पशेशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेषि स्वसंवेदनबलेन 
नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुसेयमान्रत्वाभावादलिगग्रहराः । समस्तविप्रति- 
पत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसमपितसबंस्वेन सकलसपि लोकालोक॑ कवली- 


के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक सवेदनशक्ति सम्बन्धित (्र्थात्‌ 
तदाकार ) है - ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से (सम्बन्ध 
से सस्थान रहित है इसलिये अनिर्दिष्टसस्थान है ।।४।। इसप्रकार चार 
हेतुओ से सस्थान का निषेध कहा । 


(अ्रब अबव्यक्त' विशेषण को सिद्ध करते है -) छह द्रव्यस्वरूप लोक 
जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव श्रन्य है, इसलिये अ्व्यक्त है ॥१॥। 
कषायो का समूह जो भावकभाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिये 
अव्यक्त है ।।२॥ चित्सामान्य मे चेतन्‍्य की समस्त व्यक्तियाँ निमग्न 
(अ्रन्तभू त) हैं, इसलिये अव्यक्त है ॥३॥ क्षरिक व्यक्तिमात्र नहीं है, 
इसलिये अव्यक्त है ॥४॥। व्यक्तता और श्रव्यक्तता एकमेक मिश्चितरूप से 
प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पश नही करता, 
इसलिये अव्यक्त है ।।५॥। स्वय अपने से ही वाह्याभ्यतर स्पष्ट अनुभव से 
आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीनरूप से प्रकाशमान है; इसलिये 
अव्यक्त है।।६।। इसप्रकार छह हेतुओ से अ्रव्यक्तता सिद्ध की है। 


इसप्रकार रस, रूप, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तता का 
अ्रभाव होने पर भी स्वसवेदन के बल से स्वय सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान- 
गोचरमात्रता के अभाव के का रण (जीव को) श्रलिगग्रहण कहा जाता है । 


अपने अनुभव मे आनेवाले चेतनागुण के द्वारा सदा अन्तरज्भ मे 
प्रकाशमान है, इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है। वह चेतनागुरणा 
समस्त विप्रतिपत्तियो को (जीव को अन्यप्रकार से माननेरूप फंगडो को ) 
नाश करनेवाला है, जिसने अपना स्वेस्व भेदज्ञानी जीवो को. सौप दिया 
है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, मानो अत्यन्त तृप्ति से 
उपशान्त हो गया हो; इसप्रकार (अर्थात्‌ अत्यन्त स्वरूपसौर्य से तृप्त-तृप्त 
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कृत्यात्यंतसौ हित्यमथरेणशोव सकलकालसेव सनागप्यविचलितानन्यसाधा रण- 
तया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयसानेन चेतनागुणोेन नित्यमेवांतःप्रकाश- 
सानत्वात्‌ चेतनागुरणाश्च । स खलुभगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्कीरः 
प्रत्यग्ज्योतिजोंच । | हर 


आम 2 पर आम जलन मकान नकल जज ब्रनशट जम मनत महक लक 
होने के कारण स्वरूप मे से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, इसप्रकार) 
सर्व काल मे किचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और इसतरह सदा 
लेशमात्र भी नही चलित, भ्रन्यद्रव्य से श्रसाधारणता होने से जो 
(असाधारण) स्वभावभूत है। ऐसा चेतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है। 
जिसका प्रकाश निर्मल है - ऐसा यह भगवान इस लोक मे एक, टकोत्कीरों, 
भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है। 


गाथा ४& की उत्थानिका, गाथा एव उसकी टीका पर प्रवचन 


पूर्व गाथा मे झ्राचार्यदेव ने कहा था कि पुण्य-पाप के भाव श्रात्मा 
नही हैं तथा समस्त रागग्राम मे आत्मा व्याप्त नही होता है। अ्रध्यव- 
सानादि भाव आत्मा का स्वरूप नही है, झ्रात्मा एकस्वरूप है। तब शिष्य 
कहता है कि यदि पुण्य-पाप के भाव, विकारी भाव, सुख-दु ख के परिणाम, 
अध्यवसानादि भाव आत्मा नही हैं तो एक टकोत्कीर् परमार्थेस्वरूप जीव 
कसा है ? - इस प्रश्न के उत्तरस्वरूप यह ४€वी गाथा है। 


यह गाथा बडी श्रलौकिक है। यह गाथा श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव रचित 
सभी अथो मे एवं अ्रन्य बहुत से प्राचीन आाचार्यों के ग्रथो मे भी पाई जाती 
है । प्रवचनसार मे १७२वी, नियमसार मे ४६वी, पचास्तिकाय मे १२७वी, 
अ्रष्टपाहुड (भावपाहुड) मे ६४वीं गाथा भी यही है। धवला ग्रथ के तीसरे 
भाग मे पहली, पद्मनन्दी पचविशतिका एवं लघु द्रव्यसग्रहादि में भी यह 
गाथा उद्धृत है। इसका कारण यह है कि इस गाथा में आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप अचिन्त्य और भ्रलौकिक ढग से व्यक्त किया गया है। 

इस गाथा मे सर्वप्रथम अ्ररसस्वभाव की बात की गई है, क्योकि 
जगत मे सभी जीव परपदार्थों मे रस मान रहे है । खाने-पीने, चलने-फिरने, 
रहन-सहन श्रादि मे ही रस मान रहे है, तथा इसी मे सुख मान रहे हैं । 
गतएव आत्मा मे परपदार्थों के रस का श्रभाव बताया गया है । यहाँ श्रात्मा 
के अतीन्द्रिय श्रानदस्वभाव व अरतीन्द्रिय भ्रनुभवरस की बात बताई गई है । 

अब सर्वप्रथम टीका के माध्यम से श्ररसस्वभावी श्रात्मा के छह 
बोलो का विस्तार करते हैं । 
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पहला बोल :- निश्चय से पुदुग्रलद्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव 
मे रसगुण विद्यमान नहीं है, श्रत. श्ररस है । 


आत्मा अरस है। खट्टा, मीठा, कड़वा आदि पाँच प्रकार के रस 
पुद्गलद्गव्य के हैं, श्रात्मा के नही । परमार्थ से आत्मा पुद्गलकद्गव्य से भिन्न 
है, श्नौर रस का स्वामी पुद्गल होने से वह श्रात्मा मे विद्यमान नही है। 


परमार्थ से आत्मा का पुद्गलद्रव्य के साथ कोई सबध नही है । 
व्यवहारनय से शरीर और कर्म के साथ आ॥रात्मा का निमित्त-नेमित्तिक 
सबध है, परन्तु वह मात्र ज्ञान करने योग्य है । 


विश्व मे छह द्रव्य है, उसमे जीवद्रव्य पॉच द्रव्यों से भिन्न है, परन्तु 
यहाँ जीवद्रव्य को पुद्गलद्बव्य से भिन्‍त बताने का उद्देश्य यह है कि 
अज्ञानी मुख्यरूप से जीव-पुद्गल मे ही एकत्व करता है, शरीर-मन-वाणी 
आदि मे ही एकत्व करता है। श्रत' शरीरादि परपदार्थों से भेदज्ञान 
कराया गया है। श्रात्मा तो त्रिकाल चिदानद रसमय वस्तु है, उसमे 
पुद्गलद्गव्य का अभाव होने से रसगुण विद्यमान नही है । 


दूसरा बोल :- पुदुगलद्वव्य के गुणों से भी भिन्‍न होने से स्वय भी 
रसगुरा नही है, श्रत अरस है । 


प्रथम बोल मे पुद्गलद्गव्य से भिन्‍नत्व की बात कही गई थी । इस 
बोल मे पुद्गलद्वव्य के गुणों से भिन्‍तपने की बात है। आत्मा चेतन्यरस- 
स्वरूप वस्तु है, वह पुद्गलद्बव्य के गुणों से भिन्‍न है, अत अरस है । 


पुद्गलद्रव्य के जितने गुण है, उन सबसे आत्मा भिन्‍न है, अत 
रसगुण से भी आत्मा भिन्‍न ही है । 


तीसरा बोल :- परमार्थ से पुद्गलद्गव्य का स्वामित्व भी आत्मा को 
नही है, इसलिए वह द्रव्येन्द्रिय के आलम्बन से भी रस नही चखता, अत 
अरस है। 


मूलवस्तु की अ्रपेक्षा जीव को पुद्गलद्गव्य का स्वामित्व नही है, इन 
जड-इन्द्रियो का स्वामी आत्मा नही है, इसलिए आत्मा जिह्ठा-इन्द्रिय के 
माध्यम से भी रस नही चखता । 


प्रथम बोल मे पुद्गलद्रव्य से आत्मा को भिन्‍न किया, द्वितीय बोल 
में पुद्गलद्गव्य के गुणा से भिन्‍त किया । इस तीसरे बोल मे पुद्गलद्रव्य की 
जड-इन्द्रियरूप पर्याय से भिन्‍नता की बात की है। 


समयसार गाथा ४£ ] [ २२५ 


चौथा बोल :- अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षायोप- 
शमिकभाव का भी अ्रभाव होने से वह भावेन्द्रिय के अवलम्बन से भी रस 
नही चखता, इसलिए श्ररस है । 


यह चतुर्थ बोल तृतीय बोल से अधिक सूक्ष्म है। अपने स्वभाव की 
दृष्टि से श्रर्थात्‌ निकाली शुद्धज्ञायकभाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा मे 
क्षयोपशमभाव का भी श्रभाव है। मति, श्रुत, भ्रवधि और मन पर्येयज्ञान - 
इन चार ज्ञानो को शास्त्र मे विभावगुण कहा गया है। यद्यपि इन्हे 
विभावगुरण कहा गया है, तथापि ये सम्यग्ज्ञान ही हैं। अशुद्धतिश्वयनय से 
इन चार ज्ञानो का जीव के साथ सबंध है, तथापि शुद्धतिश्वयनय से कोई 
स्वंध नही । यहाँ तो कहते है कि जिस भावेनिद्रिय के द्वारा जाना जाता है, 
उस भावेन्द्रिय का ही स्वभाव-दृष्टि में भ्रभाव है श्रर्थात्‌ स्वभावदृष्टि का 
विषय भावेन्द्रिय नही है । 


श्री समयसार शास्त्र की ३१वीं गाथा मे श्राता है कि भावेन्द्रिय 
अपने विषय को खड-खडरूप से जानती है और वे विषय भी ज्ञान-को खड- 
खडरूप से ही समप॑ण करते हैं। श्रात्मा एक अखड ज्ञायकभावरूप है, 
इसलिए भावेन्द्रिय निश्चय से श्रात्मा का स्वरूप नही । इसी ३१वीं गाथा 
में कहा गया है कि द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय और उनके विषयो को जो जीते, 
वह जितेन्द्रिय है । उन्हे जीतने का तात्पर्य है कि द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा 
उनके ' विषय आत्मा से भिन्‍न हैं श्रर्थात्‌ परज्ञेय हैं। यद्यपि परज्ञेय का 
यथार्थ ज्ञान भी भ्रात्मा के द्वारा ही होता है, तथापि जिसे श्ञायक को स्वरूप- 
ग्राही ज्ञान होता है, उसे ही परज्ञेय का यथार्थज्ञान होना कहलाता है । 


रस को जानने का वत्तैमान ज्ञान का विकास, (रस को जानने की 
वत्तंमान ज्ञान की शक्ति, रस को जानने मे भ्रटकनेवाला ज्ञान, एक रस मे 
प्रवृत्त होनेवाला ज्ञान - ये सब क्षायोपशमिकभाव हैं, उतका भी परमार्थे- 
दृष्टि से श्रात्मा मे श्रभाव है, क्योकि आ्रात्मा का स्वरूप परिपूर्णज्ञान है। 
इस स्वभाव की दृष्टि से देखा जाये तो श्रल्पज्ञान का इसमे श्रभाव है | 
चैतन्य भ्ात्मा पूर्णाज्ञान की मूर्ति है, अ्रत अपूर्णा्ञान भी उसका नहीं है। 

पाँचवाँ घोल ;- समस्त विषयो के विशेषों मे साधारण - ऐसे एक 
ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रसवेदनापरिणाम 
को प्राप्त करके रस नही चखता, इसलिए श्ररस है । । 

आत्मा अखण्ड ज्ञायकभावरूप वस्तु है, वह पाँचो इन्द्रियो के विषयो 
को भ्रखण्डरूप से जाननेवाला है, मात्र एक इन्द्रिय के विषय का वेदन 
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करना अथवा उसे जानना आत्मा का स्वभाव नही है। पाँचो इन्द्रियो के 
ज्ञान का सवेदन एकसाथ आत्मा को हो - यह आत्मा का स्वभाव है। 
इसकारण वह एक रसवेदनापरिणाम को पाकर श्रर्थात्‌ मात्र एक रस के 
ही ज्ञान को प्राप्त करके रस को नही चखता, अत आत्मा अश्ररस है । 


छठवाँ बोल :-आत्मा को समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, किन्तु 
ज्ञेय-ज्ञायक तादात्म्य का निपेध होने से रस के ज्ञानरूप परिणमित होने 
पर भी स्वय रसरूप परिणमित नही होता, इसलिए अरस है । 


देखो ! सपूर्ण विश्व ज्ञेय है और भगवान आत्मा ज्ञायक है। सभी 
ज्ञेयों को जानने की ज्ञायक आत्मा की सामथ्य है। इसलिए ज्ञेय-ज्ञायक 
सबध का व्यवहार होने पर भी ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य श्र्थात्‌ एकत्व का 
निषेध तो है ही । ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञायक ज्ञेयरूप होता नही है । रस 
तो ज्ञेय है श्ौर आत्मा उसे जाननेवाला ज्ञायक है । रसरूप ज्ञेय को जानते 
हुए भी आत्मा का ज्ञान ज्ञेयरूप या रसरूप नही होता है । ज्ञान ज्ञानरूप 
रहता है और रस रसरूप रहता है। रस का ज्ञान ज्ञानका ही परिणमन 
है; वह ज्ञान के ही कारण है, रस केकारण नही है। .. 


इसप्रकार ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य के निषेध द्वारा श्रात्मा को श्ररस 
सिद्ध करनेवाला यह छठवाँ बोल भी संमाप्त हुआ । के 


इसीप्रकार आत्मा श्ररूप, -अगध और अ्रस्पर्श है - इन- पर'/भी पहले 
कहे अ्रनुसार छह-छह बोल घटित करुलेना चाहिए । - “८: ६ 


झब अशबव्दस्वभावी आत्मा का स्वरूप छह वोलो'द्वारा बताते हैं । 


प्रथम बोल :- जीव वास्तव मे पुद्गलद्गव्य से अन्य होने के कारण 
उसमे शब्दपर्याय विद्यमान नही है। .' ८ 


देखो ' पहले जो रूप, रस, गध और स्पशे की वात कही थी, वह 
पुद्गलद्गव्य के गुणों की बात थी। परन्तु शब्द पुद्गलद्रब्य का गण न 
होकर उसकी स्कघरूप पर्याय है। भाषावर्गंणारूप शब्दों का परिणमन 
आत्मा मे तो होता नही, वल्कि आत्मा के द्वारा भी नही होता । ' 


प्रश्न ः-यदि ऐसा है तो फिर बोलंता कौन है ? | 


उत्तर :- भाई ! बोलनेवाला अन्य पदार्थ है, बोलनेंवाला श्रात्मा 
नही है। यद्यपि आत्मा बोलने का रागभाव करता है, तथापि आत्मा 
बोलता नही है। यह तो भाषावर्गणा का पर्यायरूप परिणमन है, इसमे 
जीव का बोलने का रागभाव निमित्त है।' घ्वनि' जो सुनाई पड़ती है, 
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वह तो जड की पौद्गलिक पर्याय है। 'भगवान की दिव्यध्वनि', + यह भी 
व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव मे भगवान का आत्मा दिव्यध्वनि का 
कर्ता नही है | दिव्यध्वनि तो स्वय के कारण अपने जन्मक्षण मे होती है । 
भाषाचगंणा की उससमय उस पर्यायरूप परिणमन करने की- अपनी 
योग्यता है, उसके कारण ही वह उस पर्यायरूप परिणमन करती है । 


-... इस आत्मा को शाश्वत सुखरूप धर्म क्सिप्रकार प्रगट हो, इसकी 
वात यहाँ चलती है । शब्दरूप परिणमन मुभसे होता है अर्थात्‌ श्रात्मा 
'से होता है - ऐसा मानना मिथ्यात्व है, अ्रधम है। वास्तव मे स्वात्मा के 
ज्ञानपूर्वंक मैं शब्द को जानता हूँ -ऐसी यथार्थ मान्यता (निरविकल्प 
प्रतीति) को ही धर्म कहते हैं । 0 # «ये 
प्रश्न - ज्ञान शब्द का कर्ता है- ऐसा कथन धवला ग्रथ मे आता 
है, उसका क्या अर्थ है ? हा 
उत्तर :- ऐसा ही प्रश्न 'खान्तियाँ तत्त्वचर्चा' से भी आया हैं, परन्तु 
भाई ! वहाँ तो ज्ञान का निमित्तपना बताने के लिए ऐसा कथन किया 
है । वास्तव मे ज्ञान 'शब्द' की पर्याय का कर्त्ता नही है । “शब्द! की पर्याय 
के काल मे ज्ञान उसमे निमित्त है, इसलिए उपचार से 'ज्ञान शब्द का कर्त्ता 
है! - ऐसा कहा है, वास्तव भे कर्ता नही है। हु 
ह लोकालोक केवंलज्ञान मे' निमित्त है (यहाँ लोकालोक मे शब्द .भी 
श्रा गये) । इसका श्रर्थ यह है कि लोकालोक लोकालोक के कारण है भौर 
केवलज्ञान केवलज्ञान के कारण है। लोकालोक केवर्लज्ञान के कारण नही 
आर केवलज्ञान लोकालोक के कारण नही । केवलज्ञान की पर्याय का 
परिणमन लोकालोक से निरपेक्ष स्वय स्वतन्त्र है और लोकालोक का 
प्रस्तित्व केवलज्ञान से निरपेक्ष स्वय स्वतन्त्र है | 
।. 'कैवलज्ञान लोकालोक को जानता है - ऐसा कहना भी असद्भूत- 
व्यवह्ा रनय का विषय है। वास्तव भे केवलज्ञान स्वय को ही जानता है । 
श्री समयसार कलशटीका मे कलश २७१ में आता है' कि “मैं ज्ञायक हूँ 
और छह द्रव्य मेरे शेय हैं-ऐसा नही है। तो कैसा है? कि स्वय ही 
ज्ञाता, स्वय ही ज्ञान और स्वय हो ज्ञेय - ऐसी ही वस्तु हैं” । यहाँ भी 
कहते हैं कि शब्द की पर्याय का ज्ञान झात्मा में स्वयं के कारण-से होता 
है, शब्द के कारण से नही होता । हु डे । 
यहाँ भेदज्ञान की बात चलती है। शब्दपर्याय भ्रात्मा मे है भी 
नही भौर श्रात्मा से होती भी नही, श्रत, झात्मा अशव्द है। 
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इसरा बोल :- पुद्गलकद्वव्य की पर्यायो से भी भिन्न होने के कारण 
स्वय भी शब्दपर्याय नही है, अत. अशब्द है । 


पहले बोल मे जीव पुद्गलद्रव्य से भिन्न कहा है और इस बोल मे 
जीव को पुद्गलद्गव्य की शब्द-अवस्था से भिन्न कहा है। जीव स्वय शब्द- 
पर्याय नही है, श्रतः अ्रशब्द है । 


तीसरा बोल :- परमार्थ से पुद्गलद्वव्य का स्वामीपना भी आत्मा 
को नही होने से वह द्व॒व्येन्द्रिय के अवलम्बन द्वारा भी शब्द नही सुनता, 
अत अशब्द है। 


करों न्द्रिय का स्वामी भगवान श्रात्मा नही है, क्योकि करोंन्द्रिय तो 
जड परमाणुमय है, उसका कर्त्ता आत्मा केसे हो सकता है ? तथा उसके 
अवलम्बन से आत्मा सुन भी कैसे सकता है ? अत कान के अ्रवलम्बन से 
आत्मा शब्द को जानता है - ऐसा नही है। कान तो पुद्गल की पर्याय है 
और आत्मा ज्ञानस्वरूपी स्वय है। आत्मा कान से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है । 
यदि आत्मा कान के अवलम्बन से शब्द को सुने तो वह जड-करोंन्द्रिय का 
स्वामी ठहरे, परन्तु जड़ का स्वामी तो आत्मा है ही नही । 


वास्तव मे आत्मा का स्वरूप तो यह है कि वह न तो सुनता है 
और न ही बहरा है। वह न तो बोलता है और न ही गगा है। आत्मा 
तो ज्ञातादृष्टा प्रभु है। जो यह मानता है कि आत्मा कान के अवलम्बन से 
सुनता है, वह अपने को पराधीन मानता है। उसे अपने स्वतन्त्र आत्मा 
के स्वतन्त्र ज्ञानस्वभाव की सत्ता का भान नही है। जसे अ्रग्नि उष्णता 
का पिण्ड है, उसीप्रकार आत्मा ज्ञान का पिण्ड है। उसमें अस्तित्व, 
वस्तुत्व, अगुरुलघुत्व आदि साधारण और- दर्शन, ज्ञान, चारित्र श्रादि 
असाधारण गुर हैं । ऐसे अनन्त-भ्रनन्त स्वभाववाला आत्मा स्वय जानने- 
वाला है। वह कान के द्वारा सुनता है, यह मानना तो पराधीनता है। 


चौथा बोल :- अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने मे आये तो क्षायोप- 
शमिकभाव का भी अभाव होने से वह भावेन्द्रिय के अवलम्बन द्वारा भी 
शब्द नही सुनता, अत अशब्द है। 


यदि शुद्धज्ञायकवस्तु की दृष्टि से देखा जाय तो अखण्ड श्रात्मा 
मे क्षायोपशमिकभाव नही है । स्वभाव की दृष्टि से आत्मा मे भावेन्द्रिय 
का अभाव है। शुद्ध-आत्मवस्तु में भावेन्द्रिय का अभाव है। इसलिए 
भावेन्द्रिय के अवम्वन से भी आत्मा शब्द श्रवण नही करता है । इसप्रकार 
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श्रात्मा अशब्द है। शुद्ध-आत्मा का ऐसा स्वरूप जानना चाहिए 'जाण' 
शब्द से श्राचायंदेव ऐसे आ्रात्मस्वरूप को जानने का उपदेश देते हैं । 


पाँचवां बोल :- सकल विषयो के विशेषों मे श्रसाधारण ऐसे एक 
ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक शब्दवेदना 
परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नही सुनता, भ्रत अशब्द है। 


देखो ! ज्ञान का मात्र शब्द को जानमे का स्वभाव नही है, परन्तु 
समस्त विषयो को अ्रखण्डरूप से जानने का स्वभाव है। इसलिए केवल 
शब्दवेदना परिणाम को पाकर श्रर्थात्‌ केवल शब्द का ही ज्ञान पाकर 
आत्मा शब्द सुनता नही है| अतः भ्रात्मा भ्रशब्द है ।' 


छठवाँ बोल :- सकल ज्ञेय-ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से 
शब्द के ज्ञानरूप परिणुमित होने पर भी स्वय शब्दरूप परिणमित नहीं 
होता, श्रत्त भ्रशब्द है । 


'शब्द का ज्ञान, “ऐसा यहाँ कहा गया है, परन्तु वास्तव भे वह 
भी ज्ञान का ही ज्ञान है। शब्द का कोई ज्ञान नही होता, परन्तु यह ज्ञान 
शब्द-सबधी है, यह बताने के लिए 'शब्द का ज्ञान! कहा जाता है। 
शब्द तो ज्ञेय है भर शुद्ध-आत्मा ज्ञायक है। ज्ञेय-ज्ञायक के एकपने का 
निषेध होने से शब्द को जानते हुए भी ज्ञायक शब्दरूप नही होता, 
अत अशब्द है । 

इसप्रकार श्ररस, श्ररूप, अगध ओर श्रस्पश के छह-छह बोलो के 
पश्चात्‌ अ्रशब्द के छह बोलो द्वारा आत्मा को श्रशब्दस्वभावी सिद्ध किया । 

अब गाथा मे झ्राये आत्मा के विशेषणों में अखिद्दिदुठसठाण' 
श्र्थात्‌ अनिदिष्टसस्थान' पद की व्याख्या चार बोलो द्वारा करते हैं । 

प्रथम बोल :-पुद्गलद्ब्यरचित शरीर के सस्थान से जीव को 
सस्थानवाला नही कहा जा सकता है, श्रत जीव अनिदिष्टसस्थान है । 

श्रात्मा शरीराकार है, यह नही कहा जा सकता । वह शरीर के 
रूपी आकारवाला नही है, किन्तु अपने भ्ररूपी श्राकारवाला है। आत्मा 
मे पुदूगल से रचित जड का श्राकार नहीं है, श्रत जड के शआ्राकारवाला 
नही होने से आत्मा अनिर्दिष्टसस्थान है । 

देखो | यहाँ आत्मा श्राकारवाला नही है, इसलिए श्रनिर्दिष्टसस्थान 
है- ऐसा नही कहा है; बल्कि जड के श्राकारवाला न होने से श्रनिदिष्ट- 
सस्थान कहा है । 
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- इसरा बोल :- अपने नियतस्वभाव से अनियतसस्थानवाले अनन्त- 
शरीरो मे रहता है, इसलिए अ्रनिदिष्टसस्थान है । हे 


भगवान आत्मा नित्य असख्यातप्रदेशी है- ऐसा उसका नियत- 
स्वभाव - है । शरीर के भिन्न-भिन्न आकार श्रर्थात्‌ एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, 
तोन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय, पाँच-इन्द्रिय आदि के आकार अ्रनियत है । ऐसे 
ग्रनियत आकारोवाले अनत घशरीरो मे आत्मा रहता है, इसलिए वह 
नियतसस्थानवाला नही कहा जा सकता है, अत' अनिरदिष्टसस्थान है । 


तीसरा बोल :- सस्थान नामकर्म का विपाक (फल) पुद्गलो मे 
ही कहा जाता है। (इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नही है) अत. 
आत्मा अनिदिष्टसस्थान है। 


शास्त्रो मे आठ प्रकार के कर्म कहे गये हैं, उनमे एक नामकर्म 
भी है, जिसकी €३ प्रकृतियाँ हैं। उनमे से एक संस्थान नामकर्म की 
प्रकृति शरीर को आकार देती है शअ्रर्थात्‌ नामकर्म की प्रकृति का फल 
शरीर ही प्राप्त करता है, आत्मा नही । सस्थान नामकर्म की प्रकृति के 
निमित्त से शरीर के छह प्रकार के श्राकार होते है। इसप्रकार नामकर्म 
की प्रकृति के निमित्त से भी आत्मा तो आकार ग्रहण नही करता है, श्रतः 
अनिदिष्टसंस्थान है । 

यद्यपि आत्मा मे एक प्रदेशत्वगुण है, उस गण का कार्य आत्मा 
को आकार देना है, अ्रत' उसके निमित्त से आत्मा का श्राकार अवश्य 
होता है; परन्तु उसकी यहाँ वात नहीं है । 

चौथा बोल :- भिन्न-भिन्न संस्थानरूप से परिणमित समस्त वस्तुओं 
के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक सवेदनशक्ति सबधित (श्रर्थात्‌ 
तदाकार) है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से (संबंध से ) 
रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो रही है - ऐसा होने से स्वयं अत्यन्त 
रूप से संस्थान रहित है, अत' अनिदिष्टसस्थान है । 

आत्मा में त्यागोपादानशन्यत्व नाम की एक शक्ति है। इस शक्ति 
के कारण पात्मा पर के ग्रहण करने व त्याग करने से शन्य है, रहित है 
श्र्थात्‌ पर का ग्रहण॒-त्याग तो कभी भी नहीं करता है श्र न कर ही 
सकता है; किन्तु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि दाल-भात-रोठी, शरीर, 
मकान आ्रादि अनेक झाकारवाली वस्तुग्रो को जानते हुए भी आत्मा 
उनके आकाररूप नहीं होता, उनके आकाररूप नही परिणमत्ा है। 
पर के आकाररूप परिणमित नही होने से ही आ्रात्मा सस्थानरहित है 
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अर्थात्‌ श्रनिदिष्टसस्थान ,है। इसप्रकार चार प्रकार से सस्थान का 
निषेध किया । 


' “ अनिदिष्टसस्थान विशेषण की सिद्धि करने के पश्चात्‌ अब यहाँ 
भ्रमृतच॑न्द्राचारयदेव 'अव्यक्त' विशेषण को सिद्ध करते हैं। इस विशेषण 
को भी अरसादि विशेषणो की तरह छह बोलो के द्वारा समझाया गया है । 
यह. श्रव्यक्त विशेषण अलौकिक है । - 

०“ पहला बोल :- छहद्वव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है श्ौर व्यक्त है, उससे 
जीव भ्रन्य है, इसलिए श्रव्यक्त है । 

जगत मे छह द्रव्य हैं, वे ज्ञेय है। श्रनन्त आत्मायें, भ्रनन्तानन्त 
पुदूगलपरमाणु, अ्सख्य कालाणु, एक धर्मास्तिकाय, एक भ्रधर्मास्तिकाय 
झौर एक आ्राकाशास्तिकाय - इसप्रकार छह द्वव्यों को सर्वेत्ष भगवान ने 
देखा है। इन छह द्रव्यो मे देव-शास्त्र-गुरु, सम्मेदशिखर आदि समस्त 
तीर्थक्षेत्र, द्वीप, समुद्र आ्रादि समस्त जगत समाविष्ठ हो जाता है। इन सभी 
छह द्रव्यो से श्रात्मा भिन्न है। अ्रहाहा ! छह द्रव्यो को जाननेवाली पर्याय 
यह जानती है कि छह द्रव्यो से मेरी चीज भिन्न है। छह द्रव्य ज्ञेय और 
व्यक्त है - उससे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञायक और अव्यक्त है । 

इस बोल मे एक शोर समस्त द्रव्य तथा उन्हे जाननेवाली ज्ञान 
पर्याय है भर दूसरी भ्ोर श्रकेला भ्रात्मा है, एक ओर सम्पूर्ण विश्व है 
श्रौर एक ओर अकेला स्वय , एक ओर सारा ग्राम है भौर एक ओर राम । 
यह आात्माराम सब का ज्ञाता है श्र अव्यक्त है। तथा समस्त द्रव्य भ्रात्मा 
से बाहर हैं; भरत जेय हैं, व्यक्त हैं । 

-, आचार्य कहते है कि आत्मा का भ्रस्तित्व छह द्रव्य के कारण नही 
है । ज्ञान की पर्याय मे छह द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह स्वय ही हुआ है, छह 
द्रव्य के कारण नहीं। तथा छह द्रव्य का ज्ञान है, इसलिए छह द्रव्य हैं - 
ऐसा भी नही है । छह द्रव्य और उन्हे जाननेवाली पर्याय बाह्य हैं, व्यक्त हैं 
और आत्मा अव्यक्त है। 'जाण' कहकर श्राचाय कहते है कि तू उसे जान । 

श्री धर्मदास क्षुल्लक ने 'स्वात्मानुभव मनन' मे झात्मा को छह द्रव्य 
व उसे जाननैवाली पर्याय से भिन्न होने के कारण सातवाँ द्रव्य कहा है । 
यद्यपि आत्मा छह द्रव्य के अन्दर ही है, तथापि यहाँ दृष्टि के विपयभूत 
निजशुद्धात्मद्रव्य को अव्यक्त कहकर छह द्रव्य से भिन्न किया गया है । 

दृष्टि का विपय त्रिकाली शुद्ध झ्ात्मा द्रव्यहूप में तो सदा प्रगट 
ही है, तो भी प्रगठ व्यक्त पर्याय मे द्रव्य आता नही है, उस अपेक्षा से द्रव्य 
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को अप्रगट -अव्यक्त कहा गया है। अनन्त-अनन्त गुणों का पिण्ड 
सच्चिदानन्द प्रभु अस्तिपने विद्यमान पदाथे है, प्रगट है, व्यक्त है; परन्तु 
फिर भी प्रगट पर्याय की अपेक्षा उसे श्रव्यक्त कहा गया है। भाई! आत्मा 
को जाने नही भ्र्थात्‌ श्रात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है; यह जाने नही और 
धर्म हो जाय - यह केसे सभव है ? 


छहबद्गव्यरूप तो आत्मा है ही नही, पर छह द्रव्यो को जाननेवाली 
एकसमय की व्यक्त पर्याय जितना भी आत्मा नही है। एकसमय की पर्याय 
जितना आत्मा को माननेवाला मूढ मिथ्यादृष्टि है। 


समयसार के परिशिष्ट मे यह बात स्पष्ट 'की गई है। परिशिष्ट मे 
कहा गया है कि जो एकसमय की पर्याय को नही मानता है, वह छह 
द्रव्यो को ही नही माननेवाला मिथ्यादृष्टि है, क्योकि छह द्रव्यो का ज्ञान 
पर्याय मे होता है। भरत. पर्याय को नही माननेवाला छह द्रव्यो को ही नही 
मानता, इसलिए वह मिथ्यादृष्टि ही है। इसप्रकार ज्ञानपर्याय और छह 
द्रव्यो का परस्पर ज्ञेय-ज्ञायक सबंध होने से और आत्मा का उनसे कोई भी 
सबंध न होने से वह उनसे भिन्न श्रव्यक्त ही है । पाठ मे जीव शब्द है, किन्तु 
जीव कहो या शअात्मा, दोनों एक ही वात है। वेदान्ती जीव व आत्मा - 
दोनो का स्वरूप भिन्न-भिन्न बताते हैं, किन्तु वह बात ठीक नही है । 


एकसमय की पर्याय को स्वीकार करने पर ही द्रव्य का श्रस्तित्व 
माना - यह कहा जा सकता है। इसीप्रकार द्रव्य को जाननेवाली व्यक्त 
पर्याय पर से भी दृष्टि हटाकर त्रिकाली अव्यक्त की दृष्टि करने पर ही 
स्वद्रव्य को माना - यह कहा जा सकता है। आत्मा को जाननेवाली एक 
समय की पर्याय में भी जो आत्मा व्याप्त नही होता - उस झात्मा को 
जानने से सम्यग्दशेन-ज्ञान-चा रित्ररूपी धर्म होता है । 


नियमसार शास्त्र मे निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहा गया है। 
स्ववस्तु अखण्ड, श्रभेद, एक है, उसका जिसे यथार्थज्ञान होता है, वही 
सम्यरज्ञान है। यद्यपि यह सम्यग्ज्ञान होता तो पर्याय से है, तथापि इस 
सम्यजज्ञान का ज्ञेय त्रिकाली शुद्ध ज्ञायकभगवान है, पर्याय नही । पर्याय 
के लक्ष्य से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यथार्थज्ञान नही है, ऐसी शुद्धतत्त्व की 
बात जो समझे नही और अनेक प्रकार का क्रियाकाण्ड करे, वह सब जगल 
मे शोर मचाने जैसा निष्फल प्रयत्न है । 


में छह द्रव्य से भिन्न सातवाँ द्रव्य ह'- ऐसा विचार करनेवाली 
पर्याय स्वद्रव्य की तरफ ढलती है। विकल्पात्मक दशा मे जब तक ऐसा 
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विचार करता है, तब तक भी सूक्ष्म भेद का अ्रश रहता है, परन्तु जब 
पर्याय स्वद्रव्य मे ढलती है, तब यह भेद भी छूट जाता है। भाई ! आचारयों 
के द्वारा ये गृढतम भाव भी सरल भाषा मे व्यक्त हो गये हैं । 


सेकडो शास्त्रो का ज्ञान भी छह॒द्रव्यस्वरूप लोक मे समा जाता है, 
क्योकि शास्त्रज्ञान के लक्ष से स्वद्रव्य का लक्ष नही होता । वास्तव मे तो 
दृष्टि के विषय शुद्ध त्रिकालीद्रव्य के लक्ष से ही ज्ञान सम्यक्‌ होता है। 
भाई! वस्तु अतीन्द्रिय आनन्दमय है। इस आनन्द का स्वाद जब तक 
पर्याय मे नही आता, तब तक “वस्तु ऐसी ही है! -ऐसी प्रतीति कंसे हो ? 


* श्री जयसेनाचार्यदेव ने इस बोल की टीका मे लिखा है कि विकल्प 
के विषयरहित वस्तु सुक्ष्म भौर भ्रव्यक्त है। शञायक आत्मा तो निविकल्प 
ध्यान का विषय है। निविकल्पता ही ध्यान है, उसका विषय अ्रखण्ड 
श्रात्मवस्तु है। ध्यान का ध्येय ध्यान नही, बल्कि अ्रखण्ड शुद्ध आत्मवस्तु 
है। यथार्थ मे तो एक अ्रखण्ड शुद्ध चिन्मात्र वस्तु के अलावा सब कुछ 
छह द्रव्य मे समाविष्ट हो जाता है, चाहे वह ध्यान हो या मोक्षपर्याय हो । 

दूसरा बोल :- कषायो का समूह जो भावक-भाव व्यक्त है, उससे 
जीव अन्य है; इसलिए अव्यक्त है। 

विकार होने मे निमित्त कर्म का उदय तो भोवक है और कम के 
उदय में होनेवाला विकार भावक का भाव है। विकार भगवान श्रात्मा 
का भाव नही है। श्रज्ञानदृष्टि मे तो जीव भावक है और विकार उसका 
भाव बनता है; परन्तु स्वभावदृष्टि होने पर कर्म का उदय भावक और 
विकार उसका भाव होता है। ऐसा भावक-भावरूप परिणमन व्यक्त है, 
बाह्य है और ज्ञेय है, उससे भगवान आत्मा अन्य है, भ्रत* भ्रव्यक्त है । 

कषायो के समूह मे शुभ और झशुभ - दोनो प्रकार के विकल्‍्पो के 
समूह को भावक-भाव कहा गया है और उससे भिन्न भ्रात्मा श्रव्यक्त है। 
कर्तता-कर्म अ्रधिकार मे कहा है कि मैं अबद्ध हूँ, शुद्ध हैँ, निर्मल हूँ, एक 
हूँ, नित्य हूँ - इत्यादि सब विकल्प है। यहाँ कहते हैं कि श्रबद्धादि विशेषणो 
सबधी विकल्प या भ्रन्‍्य सर्वे विकल्प भगवान आत्मा से भिन्न है । 

व्यवहारसवधी विकल्पों से भगवान श्रात्मा भिन्न है। जो विकल्प 
भगवान आत्मा से भिन्न है, उनसे भगवान आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता 
है? यदि विकल्पों से भगवान आत्मा भ्राप्त हो तो ग्रात्मा विकल्पों से 
श्रभिन्न ठहरे और विकल्प जीव का स्वभाव हो जाय । भगवान आत्मा 
तो अपनी स्वभाव-परिणति से ही प्राप्त हो सकता है, राग-परिणति से 
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नही । राग तो परद्वव्य की परणति है, वह द्रव्यातर है - ऐसा समयसार- 
शास्त्र के पुण्य-पाप अधिकार से कहा गया है । ! 


मैं शुद्ध हैँ, एक हूँ, अखण्ड हूँ, इत्यादि विकल्प कपाय में समंविष्ट 
होते है, आकुलता मे समाविष्ट होते है.। ये आकुलतामय भावक-भाव बाह्य 
हैं, व्यक्त है, परज्ञेय हैं, और अखण्ड शुद्धजीववस्तु अन्तरज्भ है; अव्यक्त है 
ज्ञायकरूप स्वजेय है। 


श्री समयसार की १४२वीं गाथा में लिया है कि व्यवहार के 
विकल्पों का तो हम पहले से ही निषेध करते भ्राये है, परन्तु अब 'मैं शुद्ध 
हैँ, ज्ञायक हूँ इत्यादि निश्चयनय के विकल्पों का निषेध किया गया है। 
इन विकलल्‍पो का भी जब तक अतिक्रमण नही होता, तब तक अज्ञानरूप 
कर्त्ा-कर्मपना टलता नही है। मैं कर्त्ता हें और विकल्प मेरा कर्म है! - 
ऐसा जब तक यह जीव मानता है, तब तक अज्ञानदशा है। वास्तव 
मे तो राग स्वय ही कर्त्ता है और राग स्वय ही कर्म है, आत्मा उसका 
कर्ता नही है । 


पुण्य-पाप अधिकार की अन्तिम गाथाओ की टीका में आचार्य 
श्री जयसेन ने एक प्रश्न किया है कि प्रभु | यह पाप का अधिकार चलता 
है, यहाँ श्राप व्यवहार रत्नत्रय'. की बात क्यो करते है; क्योकि व्यवहार 
रत्नत्रय तो पुण्यभाव है ? आचायंदेव स्वय उत्तर देते हैं कि एक तो 
व्यवहार रत्तत्रय मे आने से जीव पराधीन होता है भौर दूसरा स्वरूप से 
पतित होने पर ही व्यवहार रत्नत्रय का भाव आता है। अत. निश्चयनय 
की अपेक्षा से व्यवहार रत्नन्नय्न का भाव पाप ही है। यहाँ तो कहते है कि 
कषाय का सृक्ष्मातिसुक्ष्म अश भी भावक-भाव है, व्यक्त है और भगवान 
आत्मा उससे भिन्न है, अव्यक्त है । है 


तीसरा बोल :- चित्सामान्य मे चेतन्य की समस्त व्यक्तियाँ निम्न 
(अन्तर्भूत) हैं, इसलिए अव्यक्त है । 


चित्सामान्य में चेतन्य की समस्त पर्याय निमग्न हैं। जो पर्याये 
भविष्य मे होनेवाली है और जो पर्याय भूतकाल मे हो गई हैं, वे सव पर्याये 
चेतन्यसामान्य मे अन्तर्लीन है । वत्त मान पर्याय चेतन्य मे निमरन नही है। 
यदि वत्तेमान पर्याय भी उसमे निमग्न हो तो जानने का काम कौन करेयी ? 
वत्तेम्ान पर्याय के - अलावा भूत-भविष्य की समस्त पर्याये चेतन्य में अ्रन्त- 
लीन हैं, इसलिए गाथा में 'जाश शब्द का प्रयोग भी किया गया है। 
तात्पयं यह है कि जाननेवाली वर्तमान पर्याय तो चित्सामान्य से बाहर 
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ही रही और इसी वत्तंमान व्यक्त पर्याय मे अव्यक्त ज्ञायकवस्तु को जान - 
ऐसा श्राचाये कहते है । ; ३०१ ० ४ 


ठ वि न्क् 


जिसप्रकार पानी की तरग पानी मे समा जाती है, उसीप्रकार व्यक्त 
होनेवाली पर्याय द्रव्यरूप ही हो जाती है। इसीतरह जब, निर्मलपर्याय 
प्रगट होती है, तब क्षयोपशम, क्षायिक या उपशमभावरूप होती है, परन्तु 
जब श्रन्दर द्रव्य मे ही व्यय होकर समा जाती है, तव वह पारिणामिक- 
भावरूप ही हो जाती है श्रर्थात्‌ उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशमभावरूप, 
नही रहती है । भूतकाल और भविष्यकाल की समस्त पर्याये द्रव्यसामान्य 
मे पारिणामिकभावरूप है । व्यक्त वर्तमान ज्ञान की पर्याय मे जो अ्रव्यक्त 
सामान्‍्य-का ज्ञान है, वह निश्चय का ज्ञान है और निश्चय के ज्ञान के 
साथ वत्तंमानपर्याय का ज्ञान प्रमाणाज्ञान है। निश्चय के ज्ञानपूर्वक जब 
वत्तेमान पर्याय मात्रपर्याय का ज्ञान करती है, तब व्यवहार का ज्ञान 
कहलाता है। यह प्रमाणज्ञान और नयज्ञान - दोनो पर्यायरूप हैं । 


.,. भाई! निश्चयनय की विपयभूत जो श्लरुव, एक, भ्रखण्ड, चेतन्य- 
सामान्यवस्तु है, वह एक ही इस जीव को शरणरूप है। पर्याय को एक 
द्रव्य ही शरणभूत है । 

, द्रव्य को प्रसिद्ध करनेवाली प्रगुट पर्याय द्रव्य मे घुस नही जाती, 
क्योकि यदि, वह भी द्रव्य मे घुस जायगी तो यह द्रव्य है'- ऐसा कौन 
जानेगा ? श्रव्यक्त को जाननेवाली पर्याय तो अव्यक्त से भिन्न रहकर 
ही उसे जानती है। द्वव्य--की प्रतीति करनेवाली पर्याय भी यदिं द्रव्य मे 
घुस जाय तो प्रतीति करनेवाली पर्याय के अभाव का, प्रसज् उपस्थित, 
होता है । 5 पल 8 8 58 2 
.  अअहो दिगस्वर सन्‍्तो ने जगत को आत्मा हथेली पर रखकर 
दिखाया है। जिस जीव की योग्यता होगी, वह अश्रवश्य प्राप्त करेगा | 

चौथा बोल :- क्ष रिन्‍क व्यक्तिमात्र नही, इसलिए अव्यक्त है । 

तीसरे वोल मे सर्वे व्यक्तियों की सामान्य बात कही थी, परन्तु 
यहाँ चौथे बोल मे क्षणिक व्यक्ति अर्थात्‌ एकसमय की मात्र वत्त॑मान पर्याय 
की वात की गई है। आत्मा क्षणिक व्यक्तिमात्र नही है, अत अव्यक्त है । 
एकसमय की पर्याय जो व्यक्त है, वह क्षरिए।क है । जब आत्मा शुद्ध चंतन्य- 
सामान्य त्रिकाल है तो क्षणिक व्यक्तिमात्र या प्रगठ पर्याय के वराबर कैसे 
हो सकता है, अत आत्मा अव्यक्त है। इस बोल का तात्पर्य यह है कि 
पर्याय एकसमय मात्र का सत्‌ होने से दृष्टि करने योग्य और आश्रय करने 
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योग्य नही है। श्रतः अनतकाल में जिसका श्राश्रय नही किया है - ऐसे एक 
शुद्ध त्रिकाली भ्रव्यक्त आत्मस्वभाव का भ्राश्रय करना योग्य है। 


भाई ! जब तक तेरी इन्द्रियाँ शिथिल नही पडी तथा शरीर को 
रोगों ने नही घेरा, उसके पहले ही तू चिन्मात्र शुद्ध आत्मा का अ्रनुभव 
कर ले । यह शिक्षा उसे दे रहे हैं, जिसका पुरुषाथ कमजोर है। श्रन्यथा 
भ्रतन्‍्त प्रतिकुलताओ्रों के बीच रहता हुआ, असह्य पीडा भोगता हुआ सातवे 
नरक का नारकी भी उग्र पुरुषार्थे करके भ्रात्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
वृद्धावस्था, रोगी-अ्रवस्था, निर्धनता श्रादि चाहे जंसी प्रतिकुलतायें हो; 
तथापि श्रात्मा श्रपना पुरुषार्थ जागृत करके आ्रात्मानुभव कर सकता है, 
क्योकि परद्रव्य व परद्रव्य की पर्यायो को भगवान श्रात्मा छता तक नही 
है। शरीर मे चाहे जेसी वेदना हो, उस वेदना का आत्मा स्पशे नही करता। 
इसीकारण तो कहते है कि क्षरिक व्यक्ति (पर्याय) को तू अ्रव्यक्त आ्रात्मा 
की तरफ ले जा | तुमे भात्मा मिलेगा और आानन्द भी अवश्य आयेगा । 


पॉचवाँ बोल :- व्यक्तता और श्व्यक्तता एकमेक मिश्रितरूफ से 
प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नही करता, 
इसलिए शअ्रव्यक्त है । 


एकसमय की पर्याय मे, पर्याय (व्यक्तता) और द्रव्य (अ्रव्यक्तता) 
- दोनो एक साथ प्रतिभासित होते हैं, तथापिं भगवान द्रव्यस्वभाव पर्याय 
को स्परशंता नही है। श्री प्रवचनसार की १७२वी गाथा के २०वें बोल मे 
कहा है कि पर्याय द्रव्य को छूती नही है, परन्तु यहाँ कहते हैं कि द्रव्य 
पर्याय को छता नही है । 


व्यक्त श्रर्थात्‌ प्रगट ज्ञान की पर्याय और श्रव्यक्त ग्र्थात्‌ त्रिकाली 
ध्रुव ज्ञायक - दोनो का एकमेक मिश्चितरूप से एक साथ पर्याय मे ज्ञान 
होता है, फिर भी ज्ञायकद्रव्य ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नही करता श्रर्थात्‌ 
द्रव्य पर्याय में व्याप्त नही होता । अश्रह्मह्ा ! कंसी विचित्र बात है कि 
जिस व्यक्त पर्याय मे अ्रव्यक्त का ज्ञान-भ्रद्धान हुआ है, उस व्यक्त पर्याय 
को भी वह शञ्व्यक्त स्पशे नही करता । अ्रव्यक्त व्यक्त मे श्राता ही नही, 
व्याप्त ही नही होता । इसका तात्पय यह है कि द्रव्य द्रव्यरूप ही रहता 
है और पर्याय पर्यायरूप ही रहती है। अभहो ! ऐसा सुक्ष्ममार्ग उपयोग को 
सूक्ष्म करने पर ही समभ मे झा सकता है । 


यह द्रव्य है, यह ज्ञानगुण है और यह जाननेवाली पर्याय है; इस- 
प्रकार द्रव्य-गुण-पर्याय तीनो का पर्याय मे ज्ञान होता है । अत. द्रव्य व पर्याय 
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का मिश्रितरूप से ज्ञान होने पर भी श्रव्यक्त भगवान श्रात्मा स्व-परप्रकाशक 
ज्ञान को व्यक्त पर्याय को स्पर्श नही करता श्रर्थात्‌ उस पर्याय मे द्रव्य 
व्याप्त नही होता । एकसमय की ज्ञानपर्याथ मे स्व व परस्वरूप छहृद्रव्य 
का ज्ञान होता है, तथापि उस ज्ञानपर्याय में ज्ञायक भगवात्र व्याप्त नही 
होता, भिन्न ही रहता है । 


ग्रहाहा | अनन्त केवलज्ञान की पर्याये एक ज्ञानगुण मे (शक्तिरूप 
से) विद्यमान है, श्रद्धा की अनन्त पर्यायें एक श्रद्धागुरा मे विद्यमान हैं, 
निर्मल चारित्र की श्नन्त पर्यायें एक चारित्रगुण मे विद्यमान हैं तथा 
अतीन्द्रिय आनन्द की अनत पर्यायें एक झानन्दगुण में विद्यमान हैं, इस- 
प्रकार प्रत्येक गुण की अनन्त पर्यायें उन-उन गुणों मे, शर्क्तिरूप से 
विद्यमान हैं। ऐसे गुणा भर उसे धारण करनेवाले त्रिकालीद्रव्य को यहाँ 
अ्रव्यक्त कहा गया है और इस द्रव्य को जाननेवाली वत्तेमान प्रगट पर्याय 
को व्यक्त कहा गया है | 


यद्यपि श्रुवद्रव्य स्वय स्वय से प्रगट ही है; तथापि यहाँ व्यक्त- 

पर्याय से भिन्नता बताने की अ्रपेक्षा से उसे अ्रव्यक्त कहा गया है। वस्तु 

सूक्ष्म और अत्यन्त गरभीर है। यहाँ द्रव्य और पर्याय को भिन्न-भिन्न सिद्ध 

करते है। ज्ञायक भगवान भ्रात्मा परद्रव्य से तो भिन्न है ही, परन्तु उसे 

, जाननेवाली व देखनेवाली अपनी पर्याय से भी भिन्न है - ऐसा सिद्ध करते 
है। अ्रहो ! सम्यग्दर्शन का विषय अद्भुत है । 


जिसप्रकार दर्पण मे बिम्ब का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, उसी- 
' प्रकार एकसमय की पर्याय मे सपूरां द्रव्य का प्रतिभास होता है। जगत 
मे छह द्रव्य हैं, उनमे श्ररहत, सिद्ध आदि पाँचो परसमेष्ठी भी है- उन 
सबका, स्वद्रव्य का और स्वय पर्याय का भी प्रतिभास पर्याय मे एकसाथ 
होता है, तथापि पर्याय को द्रव्य स्पर्श नही करता है। भाई ! गजब बात 
है। जिसे यह वात अन्तरज्ध मे बैठ जाये, उसका भवअमण- सिटे बित्या व 
रहे हैँ प्रथात्‌ अवश्य ताम की भा है हा न झवश्य नाश को प्राप्त हो जाये । 


छठवाँ बोल - स्वय अपने से ही वाह्य|म्यतर स्पष्ट अनुभव मैश्रा 
रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीनरूप से प्रकाशमान है, इसलिए 
श्रव्यक्त है । 
-.. यद्यपिशपने से ही बाह्य श्र्थात्‌ पर्याय और अभ्यन्तर भ्र्थात्‌ द्रव्य - 
दोनो का स्पष्ट अनुभव होता है, तथापि व्यक्तत्ता के प्रति वह उदासीनरूप 
से ही प्रयोतमान है। तात्पयें यह है कि द्वव्य पर्याय के वेदन के प्रति 
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उदासीन ही है। वेदन की पर्याय का यह स्वरूप है कि वह पर्योय के' वेदेन 
मे ही नही अटकती और श्रुववस्तु की तरफ गुलॉट खा जाती है । वेदन की 

'पर्याय द्रव्य की तरफ ही ढलती है, पर्याय मे नही अटठकती । ' 

स्वय अपने से स्पष्ट अनुभव मे भ्रा रहा है >'इसका तात्पयं यह है 
कि किसी राग या निमित्त के कारण अनुभव मे नही आता, वल्कि ज्ञान 
की पर्याय मे ज्ञान ' और द्वव्य का स्वय ही प्रत्यक्ष वेदन होता है । 

] स्वय अपने से ही स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के 
प्रति उदासीनरूप से प्रकाशमान है अर्थात्‌ व्यक्त पर्याय में ज्ञान अठकता 
नही है। यद्यपि आनन्द का वेदन पर्याय में ही होता है, तथापि आनन्द का 

'वेदन करनेवाला 'पर्याय मे अठकता नेही है। बल्कि वह पर्याय कें प्रति 
उदास““उदास*” उदास ही वत्तता है'। 


अथवां आत्मा पर्याय के प्रति उदासीनरूप से ही प्रकाशमान है, 
क्योकि यदि एकसमय की पर्याय का ही श्रात्मा आनन्दभोग करे तो दूसरी 
पर्याय का भोग कभी भी नहीं हो सकेगा । सिद्ध भगवान भी तीनो काल _ 
की पर्यायो का आनन्द एकसमय मे नही भोगते; किन्तु दूसरे समय दूसरी, 
तीसरे समय तीसरी पर्याय का ही आनन्द भोगते है। ” ४ + ! 

आत्मा का मूल स्वभाव क्‍या है ? उसकी मल शक्ति क्या है? यह 
जानने से झ्रार्त्मा का स्वभाव प्रगट हो जाता है। आत्मा का कोई भी गुण 
या स्वभाव श्रात्मा से बाहर नहीं है। अत आत्मा से बाहर दुष्टिं डालने 
से आत्मा की शक्ति प्रगठ नही होती और अन्तरज्ड मे' दृष्टि डालने से 
प्रगट हो जाती है ।- इसप्रकार छह बोलों द्वारा अब्येक्तता सिद्ध की.है। 


'' छह बोलों हारा आत्मा की अव्यक्तता सिद्ध करने के'पश्चात श्रव 
उपसहार करते हुए कहते है *- 

इसप्रकार रस, रूप, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तता का 

अभाव होने पर भी स्वसवेदन के बल से स्वय सदा प्रत्यक्ष होने से अ्नुमान- 

गोचरमात्रता के अभाव के कारण (जीव को ) अलिंगग्रहण कहा जाता है। 


अहाहा ! आचार्यदेव कहते है 'कि जिसप्रकार भगवान भात्मा भे 
रस, रूप, गर्ध, स्पश, शब्द व सस्थान का अभाव है , उसी प्रकार व्यक्तपर्याय 
का भी ग्रभाव है। ऐसा होने पर भी वत्तंमान पर्याय मे स्वसवेदन के बल 
से भ्र्थात्‌ अपने प्रत्यक्ष वेदन से आत्मा सदा ही प्रत्यक्ष है। श्रात्मा स्वय तो 
_सदा प्रत्यक्ष और प्रगट ही है। प्रवचनसार की गाथा १७२ की टीका 
में अलिगग्रहएणा के छठवे बोल 'मे कहा है 'कि 'भगवान झआात्मों स्वभाव 
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से जाना 'जाए, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है।' झात्मा का स्वभाव ही प्रत्यक्ष 
'होने का है । परोक्ष रहने का उसका'स्वभाव ही नही है। इन्द्रियो, मन या 
। श्रनुमानज्ञान से भाव्य-जावा जाये - ऐसी श्रात्मा 5ो स्वभाव ही नही है । 
ं 'जहाँ-जहाँ ज्ञान है, वहाँ-वहाँ भ्रांत्मा है और जहाँ-जहाँ ज्ञान नही है, 
वहाँ-वहाँ श्रात्मा नही है'- ऐसा भनुमानज्ञान भेदेरूप होने से व्यवहार 
'है। 'राग या व्यवहारज्ञान (भ्रनुमानज्ञान) की जिसमे श्रपेक्षा मही, ऐसे 
स्वसंवेंदत के बल से सदा प्रत्यक्ष होने से अ्नुमानगोचरमात्रता का 
भी उसमे प्रभाव है। ' हे । 


.  प्रत्यक्षपूर्वेक होनेवाला अनुमान व्यवहार नाम पांता है, परन्तु अहाँ 
इस देयवहारज्ञान से भी शआ्रात्मा ज्ञात नही. होता -यह कहते हैं | ८८ 
॥' ,» समयसार कलशटीका के ८वें श्लोक की टीका मे कहा है कि - “कैसी 
है भ्रात्म-ज्योति ? 'उन्नीयमान' - चेतनालक्षण से जानी जाती है, इसीलिए 
प्रनुमानगोचर भी है। श्रथ दूसरा पक्ष - 'उद्योतमान' -प्रत्यक्षज्ञानगोचर 

| है। भावार्थ इसप्रकार है कि भेदबुद्धि करते हुए जीववस्तु चेतनालक्षण से 
जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी भूठा है। शुद्ध- 
वस्तुमात्र है, ऐसा अ्रनुभव सम्यक्त्व है।/_ 7. ,: 3० 


-,. समयसार के श्रन्त मे, परिशिष्ट के अन्तर्गत ४७ शक्तियो का 
वर्णन है। वहाँ एक 'प्रकाश'नाम की शक्ति कही है। इस शक्ति के कार्‌रा 
आत्मा स्वय से ही जाना जाता है,, ऐसा ही स्वभाव है। 'स्वय प्रकाशमान 
'विशद ऐसी स्वसवेदनमयी प्रकाशशंक्ति है।' यहाँ जो स्वसवेदनप्रत्यक्ष 
'लिया गया है, वह प्रकाशशक्ति की श्रंपेक्षा ही लिया गया है। श्रात्मा' को 
'जानने मे राग या निमित्त की अपेक्षा तो नही, परन्तु अनुमानज्ञान की अपेक्षा 
भी नही हैं। श्रांत्मा स्वसवेदन के बल से प्रत्यक्ष होने के स्वभाववाला ही है। 
प्रानन्द के वेदन की श्रपेक्षा से यहाँ प्रत्यक्ष कहा गया है। अ्रतीन्द्रिय 
! आ्रानन्द को श्रांत्मा सीधे वेदन करता है, भ्रंत उसके जोर मे प्रत्यक्ष कहा 
' गया है। झ्ात्मा के झानन्द के स्वाद मे श्रुतज्ञानी और केवललज्ञादीओ- 
श्रुत्तर नही है। आत्मा के गुण और उसके भ्राकार, केवली भगवान को 
जिसप्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उसप्रकार श्रुतज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते, 
' परन्तु स्वानुभूति मे श्रानन्द का वेदन तो श्रुतज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है । 
श्रतज्ञानी भी श्रन्य किसी झ्रानन्द को थोडे ही वेदन' करता है अत 
ं श्रुतज्ञान की भ्रपेक्षा से श्रात्मा 'परोक्ष भले'ही हो, परन्तु वेदन की भ्रपेक्षा 
“भ्रत्यक्ष ही है, स्वसवेदन के बत से आत्मा प्रत्यक्ष ही'है। . ' । 


२४० ] [_ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


जिसप्रकार अन्धा पुरुष शक्कर खावे या देखनेवाला पुरुष शक्कर 
खावे, तो इससे उनके मिठास के वेदन मे कोई अन्तर नही है। अन्धा पुरुष 
शक्कर को प्रत्यक्ष नही देखता, परन्तु उसे शक्कर की मिठास के स्वाद मे 
कोई कमी नही है; उसीप्रकार झ्रात्मा के आ्रानच्द-के-वेदन म्े-तो-धुतज्ञॉनी- 
ग्रौर केवलज्ञानी मे कोई अन्तर वही है+.._ 

समयसार कलशटीका के कलश १६ मे झाता है कि “श्रुतज्ञान से 
आत्मस्वरूप विचारने पर बहुत विकल्प उत्पन्न होता है। एक पक्ष से 
विचारने पर आत्मा अनेकरूप है, दूसरे पक्ष से विचारने पर आत्मा अ्रभेद- 
रूप है - ऐसे विचारते हुए तो स्वरूप-अनुभव नही । यहाँ पर कोई प्रश्न 
करता है कि ऐसे विचारते हुए स्वरूप-अनुभव नही, तो अ्रनुभव कहाँ है ” 
उत्तर इसप्रकार है कि प्रत्यक्षरूप से वस्तु को श्रास्वादते हुए भ्रनुभव है ।” 
इसी प्रकार समयसार कलशटीका के €३१वें श्लोक की टीका में भी पाड़ें 
राजमलजी कहते हैं कि - “जितना नय है, उतना श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान 
परोक्ष है (क्योकि सविकल्प है), अनुभव प्रत्यक्ष है (क्योकि निविकल्प 
है), भ्रत श्रुतज्ञान (विकल्प) बिना जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष अनुभव है। 
इसकारण प्रत्यक्षरूप से श्रनुभवता हुआ जो कोई शुद्धस्वरूप आरात्मा है, 
वही ज्ञानपुञ्ज वस्तु है - ऐसा कहा जाता है ।” 


यहाँ कलशटीका के €३वें श्लोक मे तो श्रतज्ञान को परोक्ष कहा 
गया है, परन्तु वास्तव मे श्रुतज्ञान का अनुभव प्रत्यक्ष है । 


समयसार की गाथा १४४ की टीका मे कहा है कि जब जीव इन्द्रियो 
श्रौर मन के द्वारा प्रवर्तेमान बुद्धियो को मर्यादा मे लेकर मतिज्ञान तत्त्व को 
आत्मसन्मुख करके और श्रनेक विकल्‍पो को मिटाकर श्रुतज्ञान तत्त्व को भी 
आत्मसन्मुख करके शअ्रत्यन्त विकल्परहित होकर निजपरमात्मस्वरूप समय- 
सार को ग्रनभवता है, उस समय ही आत्मा सम्यक्रूप से दिखाई देता है । 


इसप्रकार १४४वी गाथा मे श्रुतज्ञान के द्वारा श्रनुभव हुआ कहा 

गया है और कलशटीका मे श्रुतज्ञान को परोक्ष कहा गया है, परन्तु 

इनमे कोई विरोध नही है । भाई ! जहाँ जो अपेक्षा हो, -वहाँ वह यथार्थ 

जानना चाहिए श्रुतज्ञान के विकल्पो मे श्रात्मा परोक्ष है, परन्तु श्रुतज्ञान 

के अनुभव मे - वेदन मे आत्मा प्रत्यक्ष है। केवलज्ञान की श्रपेक्षा तो चारो 
ही ज्ञानों को परोक्ष कहा है। 


रहस्यपुूर्ण चिठ्ठो मे आगम-अनुमानादिक परोक्षज्ञान के द्वारा आत्मा 
का अनुभव होता है, ऐसा कहा है। वहाँ पर अनुभव के पूर्व जेनागम मे 
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जेसा आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा जानकर, अनुमान से वस्तु का 
निश्चय होता है, यह बताने का प्रयोजन है। वहाँ भी ऐसे विकलल्‍्पो से 
आत्मानुभव होता है, यह बताना इष्ट नही है। भाई ! आ्रात्मा का स्वरूप 
अतिसुक्ष्म है। जहाँ जो विवक्षा हो, वह बराबर जाननी चाहिए। यहाँ 
तो यह कहते हैं कि वस्तु तो स्वसवेदन के बल से सदा प्रत्यक्ष है और 
इसलिए अनुमानगोचरमसात्रपने का अभाव होने से जीव को अरलिंगग्रहण 
कहा है । 

इस ४€वी गाथा की टीका मे अश्रव तक आत्मा का स्वरूप निषेघ- 
परक ही बताया गया । यहाँ प्रश्न है कि आत्मा का अश्रस्तिपरक भी कुछ 
स्वरूप है या नही ? श्रतः श्रब आत्मा का श्रस्तिपरक लक्षण बताते हैं कि 
आत्मा चेतनालक्षणवाला है । 


अब कहते हैं कि अपने अ्रनुभव मे भ्रानेवाले वेतनागुण के द्वारा सदा 
अन्तरद्भ मे प्रकाशमान है, अत' जीव चेतनागुणवाला है। वह चेतना- 
गुण समस्त विप्रतिपत्तियो को नाश करनेवाला है। जिसने अपना सर्वेस्व 
भेदज्ञानी जीवो को सौप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत 
करके मानो श्रत्यन्त तृप्ति से उपशान्त हो गया हो। (श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त 
स्वरूपसौख्य से तृप्त-तृप्त होने के कारण स्वरूप मे से बाहर निकलने 
का अनुद्यमी हो ।) इसप्रकार वह सबेकाल मे किड्चित्मात्र भी चलायमान 
नही होता भश्ौर इसतरह सदा लेशमात्र भी श्रन्यद्रव्य से विचलित न होने के 
कारण असाधारण स्वभावशृत है । 


एकमात्र देखना-जानना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा चेतनागुणवाला 
भगवान श्रात्मा है। श्रात्मा का चेतना के द्वारा भ्रनुभव होता है, राग के 
द्वारा श्रनुभव नही होता । श्रन्तर्मुख होनेवाली पर्याय ऐसा जानती है कि 
'यह चेतन्यमय श्रात्मा मैं हूँ" । वस ! भगवान आत्मा स्पर्श, रस, गध, वर्ण, 
व्यक्तता आदिरूप नही है; परन्तु चेतन्‍्यमय चेतनागुणवाला है। वास्तव 
में तो ऐसे भेदवाला भी श्रात्मा नही है, श्रात्मा तो अभेद है । 


आत्मा का यह चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियो का नाश करनेवाला 
है । रागवाला, कर्मवाला, पुण्यवाला, व्यवहारवाला, शरीरवाला जीव है, 
ऐसा अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताशो का निषेध करनेवाला चेतना- 
लक्षण है। ऐसा स्वीकारने पर आत्मा कषाय की मदता से, श्रन्तिम 
शुभभाव से या अनुभव के पूर्व किसी विकल्प द्वारा जानने मे आता है - 
इत्यादि अनेक मान्यताशञ्रो के कगडे खत्म हो जाते हैं । 
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ही 
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भेव्न्ञानी जीव ही आत्मा के सर्वस्वस्वरूप को जानने में स्मथ् हैं। 
टीका मे भी णह वचन है कि आत्मा ने अपना सर्वेस्व भेव्जानी जीवों को 
सौंप व्य्ग है। भेदज्ञानी जीवों को यह पुरान्यूरा स्थालआ बया हैकि 
मेरा आत्मा मेरे ज्ञान से सी थे जानने में आता है, परन्तु देव-गृर शास्त्र व्ग 
विव्यघ्ठनि या राग से जानने में नहीं आता ! 

आत्मा ज्ञानलक्षण द्वारा ज्ञात होता है । ज्ञान कहो या उपयोग कहो, 
उसके द्वारा ही आत्मा जाना जाता है। उपयोग दो प्रकार का है। (१) 
जानने-देख्नेल्प त्रिकाली बुख और (२) जानने-देखनेरूप त्रिकाली गृण का 
निर्णय करनेव्यली पर्वाय । जाननेवाली पर्बाय व्यक्त है, प्रसिद्ध है। 
जानना" " जानना “जानना - यह प्रसिद्ध लक्षण है; अतः प्रसाध्यमान 
आत्मा को सिद्ध करता है. उसे जानने मे समर्थ लक्षरा है । 

वत्ते मान ज्ञान की दशा को अंतर में ढालने पर आ्रात्मा जानने में 
आता है। क्ष्ह्म भो है कि परवी खस, स्व्मा वस; टूकू टच, ऐटलू बस 
अर्थात्‌ पर से हटना और स्व मे बसना - यही ठो टूक वात है । 

चेतनागुण का स्व्भाग ऐसा है कि मानों उसने सारे लोकालोक को 
गआासीभृत कर लिया हो । एक केवलज्ञान की पर्याव की इतनी सासमर्थ्य 
हैँ छि समस्त लोकालोक को एक् साथ जान ले। अरे ! ऐसे-ऐसे अनंत 
लोक्षालोक भी हो तो उन्हें जानने की साम्थ्य भी केवलज्नान मे हैं, श्ुतन्नान 
की पर्बाय मे भी ऐसी ताकत हैं; मात्र प्रत्यक्ष और परोशक्ष का भेद हूँ । 

लोकानोक को ब्रासीभुत करके जो अत्यन्त तृप्ति से स्थिर हो 
गया है। अहो अनंत आनंठ का का नाथ अन्दर जायृत होने पर अगनंद 
का वेदन करता हँ। जिसमे प्रतिसमय आनंद प्रगट होता है, ऐसा आ्रानद 
का भोग करनेवाला भगवान आत्मा अत्यन्त ठुप्त हो गया है । 

स्ठभावदुृष्टि की अपेल्ला से अथवा दृष्टि के जोर मे तो राग का 
भोक्ता आत्मा नही है, परन्तु ज्ञान की अपेला देखो तो धर्मी-साधकः 
आनंद का भोक्ता हैं। एक अपेक्षा से वह राग का भी भोक्ता हैं। धर्मी की 
“रान भोगने णोच्य है - ऐसी बुद्धि तो नहीं है, परन्तु उनके वेदन में राग 
का भी वेदन होता है; अत इस अपेक्षा से भोक्ता भी कहा हैं । 


जिन्न्रकार द्राह्मण भरपेट लइइओं को खाकर मस्ती में फूमता 
हुआ चलता है; उद्रीक्रकार धर्मीजीग आनंद में मस्त होकर मूमता हुआ 
उलता हैं। धर्मीजीव अत्यन्त स्वरूपसोब्य के द्वारा तुप्त-तृप्त होने से 
ऐसा स्थिर हो गया है कि स्वरूप में से वाहर निकलने का अनुच्यमी हो 
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गया है। श्रत सर्वकाल किड्चित्‌ भो चलायमान नही होता । वह पूरँ- 
दशा को प्राप्त होने से सर्वकाल किड्चचित्‌मात्र भी चलित नही होता - 
यह अनुभव का फल है। इसप्रकार सदाकाल थोडा भी अन्यद्रव्य से 
चलायमान नही होने से श्रसाधारणपने के कारण चेतनागुण स्वभावशभृत है| 
धर्मीजीव अन्तर मे इतना तृप्त-तृप्त हो गया है कि उसका समस्त 
समय आत्मतत्त्व के झ्रानद को भोगने मे ही बीतता है । अ्रहो ! समयसार 
में तो चौदह ब्रह्माण्ड के भाव भरे है। यह समयसार ऐसी शैली मे लिखा 
गया है कि इसमे कोई अधूरापन नही है । ऐसा चैतन्यलक्षरणावाला परमार्थ- 
स्वरूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है - ऐसा यह भगवान इस लोक मे 
टकोत्कीणां भिन्न ज्योतिस्वरूप विराजमान है । 
यहाँ परमार्थे शब्द का तात्पये यह है कि पर ८ उत्तम, मा > लक्ष्मी 
भ्रौर अर्थ पदार्थ, भर्थात्‌ उत्तमलक्ष्मीवाला पदार्थ । चैतन्य की उत्तम 
लक्ष्मीवाला जीवपदार्थ ही परमार्थ है, जिसका प्रकाश निर्मल है- ऐसा 
यह भगवान इस लोक मे एक टकोत्कीर्ण भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है। 
इसप्रकार यह ४९वीं गाथा का व्याख्यान समाप्त हुआ । 
अब इसी अर्थ का द्योतत कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा के 
अनुभव की प्रेरणा देते हैं - 
मालिनी 
सकलमपि विहायात्षाय चिच्छक्तिरिक्त' 
स्फुटतरमवगाह्य स्व च चिच्छक्तिमात्रम । 
इससुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम्‌ ॥३५॥। 
श्लोकार्थ - [ चितृ-शक्ति-रिक्‍्तं | चित्शक्ति से रहित [| सकलमु 
श्रपि | अन्य समस्त भावों को [ झ्रह्लाय ] मूल से [ बिहाय] छोडकर [च] 
और [स्फुटतरम्‌] प्रगटरूप से [स्‍्वं चितृ-शक्तिमात्रम्‌] श्रपने चित्शक्ति- 
मात्र भाव का [ श्रवगाह्म ] अ्रवगाहन करके, [विश्वस्थ उपरि] समस्त 
पदार्थसमूहरूप लोक के ऊपर [चारु चरन्तं] सुन्दर रीति से प्रवर्तेमान - 
ऐसे [इमम्‌] यह [परम्‌] एकमात्र | अनन्तम्‌ ] अविनाशी | झात्मानम्‌ ] 
आत्मा का [आझ्रात्मा| भाव्यात्मा [श्रात्मनि| आ्रात्मा में ही [साक्षात्‌ 
कलयतु | अ्रभ्यास करो ! साक्षात्‌ अनुभव करो ! 
भावार्थ :-यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्यभावो से रहित चेतन्य- 
शक्तिमात्र है, उसके अनुभव का अ्रम्यास करो! ऐसा उपदेश है ॥३५॥। 
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' 'हें 'भव्यात्मा ! चित्शक्ति से रहित श्रन्य समस्त भावों को मूल से 
ही छोडकर, प्रगठतया अपने चित्शक्तिमात्र भाव का अवगाहन करके, 
समस्त पदार्थेसमूहरूप लोक के ऊपर प्रवर्तमान एकमात्र केवल श्रविनाशी 
श्रात्मा का आत्मा मे ही साक्षात्‌ अनुभव करो ' 


आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देते हुए श्राचार्य श्रमृतचद्राचार्यदेव 
क्या कहते है कि 'चित्शक्ति से रहित अन्य समस्त भावो को भूल से ही 
छोडकर' श्रर्थात्‌ शुभाशुभभाव चैतन्यशक्ति से रहित भाव हैं। चाहे तीर्थंकर- 
प्रकृति को बाँधनेवाला भाव हो, चाहे पचमहात्रत का विकल्प हो, चाहे गुण- 
गुणी के भेदरूप विकल्प हो - ये समस्तभाव चेतन्यशक्ति से खाली हैं, श्रन्य 
है । इन सभी भावों को तू मूल से ही छोड - ऐसा उपदेश देते हैं । 


प्रगटतया श्रपने चित्शक्तिमात्र भाव का अवगाहन करके श्रर्थात्‌ 
ज्ञानस्वभावमात्र वस्तु स्वय प्रगट है, उसमे डबकी लगा ! प्रवेश कर ! | 
अ्रवगाहन कर |! ! जिसप्रकार समुद्र मे डुबकी लगाई जाती है, अवगाहन 
किया जाता है; उसीप्रकार चतन्यसमुद्र मे डुबकी लगा, वत्तंमान पर्याय के 
द्वारा त्रिकाल ज्ञानस्वभावी शुद्ध चंतन्यसिन्धु मे प्रवेश कर ! अवगाहन 
कर || इस जीव ने पुण्य-पाप के भावों मे तो श्रनादिकाल से श्रवगाहन 
किया है, परन्तु ये चेतन्‍्य के भाव नही है, ये तो चेतन्य से खाली हैं । 


अरहो ! कसी दो टक श्लौर सारभत बात है। जिन भावों से बधन 
हो, वे सब भाव श्रचेतन हैं। श्रत' जिनमे चेतन्यशक्ति का अभाव है - 
ऐसे अनेक प्रकार के अचेतन शुभाशुभभावो का लक्ष छोड दे ओर शुद्ध 
चित्शक्तिमात्र भाव को ग्रहण कर ! 


: , कसा है आत्मा ? समस्तपदार्थशमूहरूप लोक के ऊपर सुदर रीति 
से प्रवतेमान एक, अविनाशी है। विकल्प से लेकर समस्त जगत से जुदा 
सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा है। सुदर रीति से प्रवर्तमान है अर्थात्‌ अतीन्द्रिय 
आनदस्वरूप पदार्थ है। पुण्य-पाप मे प्रवर्तता तो दु खरूप है, परन्तु आत्मा 
तो अतीन्द्रिय आनंदस्वरूप है । 


' »५“जिसप्रकार पानी मे डाला हुआ तेल ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, 
उसो प्रकार आत्मा का स्वभाव भी समस्त राग-हेष के भावों श्रौर परद्वव्यो 
के ऊपर-ऊपर तैरने का है, वह सबका है “करनेवाला तो है, किन्तु किसी 
मे मिलने का स्वभाव उसका नही है। ५ 
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भगवान श्रात्मा चारित्र की अपेक्षा वीतरागस्वभावी है, ज्ञान की 
अपेक्षा ज्ञानस्वभावी है और आनन्द की अपेक्षा आनन्दस्वभावी है ॥ ऐसे 
ज्ञान, आनन्द और वोतरागता भ्रादि स्वभावों से भरपूर अ्रख॒ण्ड एकरूप 
चतन्य भगवान है। यहाँ कहते है कि है भव्यात्मा | एक, श्रखण्ड, 
अविनाशी आत्मा का शभ्रात्मा मे ही अ्रम्यथास करो! साक्षात्‌ अनुभव करो। | 
अहाहा! भगवान श्रात्मा मे तो-साल-ही-माल घद्य-है।- परन्तु अनादिकाल 
से यह श्रात्मा पुण्य-पाप के व्यवहारिक भावो मे उलभ गया है, जकड गया 
है। अत आचार्यदेव समभाते हैं कि सर्व व्यवहारिकभावों का लक्ष 
छोडकर चित्शक्तिस्वरूप श्रात्मा का पआत्मा मे ही साक्षात्‌ श्रनुभव करो ! 


यहाँ चित्शक्तिस्वरूप श्रात्मा है -इसप्रकार भेद से कथन किया 
गया है, परन्तु वस्तु मे कोई भेद नही समभना चाहिए ।। करें क्‍या ? /वंस्तु 
को समभाने का श्रन्य कोई उपाय तो है नही । यदि समभनेवाला अत्यधिक 
बुद्धिवाला हो तो भी समभाने में कालभेद होता ही है, सम्पूर्ण श्रात्मा को 
एक साथ समभाना अशक्य है। “जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त करे, 
वह आत्मा है' श्रथवा थोडे मे 'ज्ञान श्रात्मा है - ऐसा भेद करके सममाया 
जा सकता है। भेद किए बिना ही समभना-समभाना तो असभव है-। 


श्री समयसारकलश की वालबोधियी टीका मे--फँक्‍वे-कलश की 
व्याख्या करते हुए पाण्डे राजमलजी लिखते हैं कि “जीववस्तु निरविकल्प 
है, वह तो ज्ञानगोचर है। उस जीववस्तु को कहना चाहे, तब ऐसे ही 
कहने मे आता है कि जिसके गुरा दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, वह जीव है। जो 
कोई बहुत साधिक (बहुत बुद्धिमान) हो तो भी ऐसे ही कहना पडे, 
तथा इतने कहने का नाम ही व्यवहार है ।” 
यहाँ यह जानना चाहिए कि व्यवहार का ज्ञान तो कराया गया है, 
परन्तु वह श्रनुसरण करने योग्य नही है। भेद करके समझाया तो अवश्य 
गया है, परन्तु भेद का अनुसरण करना योग्य नही है। त्रिकाल श्रभेद- 
स्वरूप वस्तु का ही भ्रनुसरण करना योग्य है । ह 
जिसमे भव और भव के भाव का श्रभाव है, ऐसा भगवान आत्म 
शुद्ध चेतनासिन्धु है। नाटक समयसार के जीवद्वार मे कहा है - 
फहे विचच्छन पुरुष सदा मै एक हों, 
झपने रस सौं भर्यो श्रापनी टेक हों । 
मोहकरमम मम नाहि नाहि भ्रमकूप है, 
शुद्धचेतनासिन्धु हमारो रूप है॥३३॥ 


२४६ ] [ प्रवचन-रत्ताकर भाग २ 


यह रागादि भाव चाहे शुभराग हो तो भी भ्रम का कृप है, भव का 
ही कृप है । जिसका बेहद अ्रपरिमित ज्ञानस्वभाव है, ऐसा भगवान आत्मा 
शुद्धचंतन्‍्य का दरिया है। ऐसे शुद्ध चेतन्‍्य मे अवगाहन कर ! इसके सन्मुख 
होकर इसमे मग्न हो जा ! जिससे समस्त विश्व के भावों से भिन्न मात्र 
आानन्दस्वभाव मे तेरा प्रवतेन हो । प्रभु | यही धर्म है। 


यहाँ कोई प्रश्त करता है कि इसका कोई साधन है या नही ? 
श्री पचास्तिकायसग्रह नामक शास्त्र मे भी आता है कि व्यवहार, निश्चय 
का साधन है। उसे उत्तर देते है कि भाई ! वहाँ तो निमित्त कैसा होता 
है, इसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार को साधन कहा है। वास्तव मे तो 
व्यवहार साधन है ही नही, एकमात्र निश्चय ही मोक्ष का साधन है। 
निश्चय के साथ-साथ राग किस जाति का होता है, इसका ज्ञान कराने के 
लिए व्यवहार मे साधनपने का उपचार किया है । 


इस कलश में भी व्यवहार का निषेध ही बताया गया है। शुभा- 
शुभराग चेतन्यशक्ति से खाली है, श्रत उसे छोडने का ही उपदेश दिया है । 
व्यवहाररत्नत्रय का राग भी चेतन्यशक्ति से खाली है। यह सम्यक्‌-एकान्त 
का स्वरूप बताया है । नम से भी होता है और व्यवहार से भी होता 
है - ऐसा मानना सम्यक-अ्रनेकान्त नही, मिथ्या-अनेकान्त है। _ 

कलश ३४५ के भावाथे पर प्रवचन 

पण्डित जयचन्दजी ने भी इस कलश के भावार्थ मे कहा है कि “यह 
आत्मा परमार्थ से समस्त श्रन्य भावो से रहित चेतन्यशक्तिमात्र है; उसके 
अनुभव का अ्रभ्यास करो (- ऐसा उपदेश है ।” 


१४८ प्रकृतियाँ जिस भाव से बँधती है, वे सभी भाव श्रवेतन हैं । 
चैतन्य के भाव से - निर्मेल परिणमन से बधन नही होता । अचेतनप्रकृति 
का बधन तो चेतन्य से खाली, ऐसे श्रचेतनभावो से होता है । 


यहाँ कोई कहता है कि जिस भाव से पुण्यप्रकृति बधती है, उस 
पुण्यभाव को श्राप अधर्म क्यो कहते है ” अरे भाई ! पुण्यभाव आत्मा के 
आननन्‍्दरूप परिणमन के विरुद्धभभाव है । यदि आत्मा का आ्रानन्दरूप प्रवर्तन 
धर्म है तो दुखरूप पुण्यभाव का प्रवतेन अपने आप श्रधर्म सिद्ध हो गया । 


नित्य, ध्रुव, श्रानन्द का नाथ भगवान श्रात्मा चिन्मात्र वस्तु है - 
उसके अनुभव का अ्रभ्यास करो - ऐसा यहाँ उपदेश दिया गया है। अ्रत. 
आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना ही श्रेयस्कर है, क्योकि वही धर्म है, 
वही मोक्षमार्गं है, वही आनन्द का मार्ग है । 


कलश ३६ ] [२४७ 
अब चित्शक्ति से अन्य जो भाव हैं, वे पुद्गलद्रव्यसबधी हैं- ऐसी 
सूचनिकारूप श्लोक कहते हैं - 
चित्शक्तिव्याप्तसवंस्वसारों जीव इयानपमस्‌ । 
अतो$तिरिक्ता सर्वेष्पि भावाः पौदूगलिका श्रमी ॥३६।॥। 
श्लोकार्थ :- [ चित्‌-शक्ति-व्याप्त-सर्वस्थ-सारः | चेतन्यशक्ति से 
व्याप्त जिसका सर्वेस्वसार है - ऐसा [ भ्रयभ जीवः ] यह जीव | इयान्‌ ] 
इतना मात्र ही है, [ अ्रतः अ्तिरिक्ताः | इस चित्शक्ति से शून्य | श्रम्ी 
भाव: ] जो ये,भाव हैं, [ सर्वे श्रषि ] वे सभी [| पौद्गलिकः ] पुद्गल- 
जन्य हैं - पुद्गल के ही हैं ।।३६।॥। 


कलश ३६ पर प्रवचन 

चित्शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वेस्वसार है - ऐसा यह जीव इतना 
मात्र ही है। इस चित्शक्ति से शून्य जो श्रन्य भाव हैं, वे सभी पुद्गलजन्य 
हैं। पुद्गल के ही हैं। कसी है चित्शक्ति ” जी शान्ति आदि भ्रनन्‍्तगुणो 
के दल से मडित है और यही जिसका सर्वेस्वसार है, ऐसा जीव इतना 
मात्र ही है। चैतन्यशक्ति से ही जो पूर्णारूप से व्याप्त है, वह ही शआ्रात्मा है। 

चैतन्यशक्ति से शून्य जो अन्य भाव हैं, वे सभी पुद्गलद्वव्य से उत्पन्न 
हुए है, श्रत, पुदूगल के ही हैं। दया, दान, ब्रतत, पूजा, भक्ति, तप इत्यादि 
विकल्‍प पुद्गलद्रव्य के ही हैं। चाहे व्यवहाररत्नत्रय का विकल्प हो, चाहे 
तीर्थंकर प्रकृति को बाँधनेवाला शुभभाव ही -ये सभी भाव चित्शक्ति से 
खालो है, शून्य है, भ्रत पुदूगलसवधी हैं, पुद््‌गल ही हैं । 

प्रश्वः- इस कलश मे रागादिभावों को पौद्गलिक क्यो कहा है ” 

उत्तर :- ये आत्मा की चैतन्यजाति के परिणाम नही है । रागादिं 
को उत्पन्न करे, ऐसा आत्मा मे कोई स्वभाव या गुण नही है, भ्रतः ये भाव 
आत्मा के नही हैं | आत्मा मे उत्पन्न होने पर भी ये भाव पुद्गल के भ्राश्नय 
से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये सब पुदूगल के ही है, ऐसा कहते हैं । यदि ये 
आत्मा के सर्वथा हो तो कभी भी आत्मा से भिन्न नही हो सकते । 

चित्शक्ति से शून्य ये समस्त भाव पुद्गल के ही हैं। पर्याय आत्मा 
की तरफ ढलने के बदले पुदूगल की तरफ ढलती है, श्रत इसप्रकार उत्पन्न 
होनेवाले भाव पुदूगलसबधी ही है। 

शास्त्र मे कही पर यह कथन आता है कि रागादि भाव अपने 
अशुद्ध-उपादान से होते हैं, पर के कारण नही होते है। पर्याय मे उत्पन्न 


श्४ं८ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


होने का उनका वह जन्मक्षण है। वहाँ अशुद्ध-उपादान की स्वतन्त्रता 
बताने का उद्देश्य है । यहाँ तो उसे पुदू्गलजन्य कहा है, परन्तु वह शुद्ध- 
उपादानरूप नही है, शुद्ध-उपादान के कार्यरूप भी नही है - यह बताने का 
उद्देश्य है, । भाई | यह तेरे परमहित की बात है । 

यहाँ कोई शंका करे कि आप स्वय कहते है कि उपदेशमात्र से लाभ 
नही होता तो फिर आप स्वय उपदेश क्यो देते हैं ? 


समाधान :- भाई ! वाणी तो अपने स्वकाल मे अपनी योग्यता से 
निकलती है और सुननेवाले को अपनी योग्यता के काल मे वाणी का निमित्त- 
पना भी होता है। वाणी से ज्ञान होता है, ऐसा नही है । वहाँ ज्ञान की पर्याय 
उत्पन्न होने का वह जन्मक्षण ही है। श्री प्रवचनसार शास्त्र की १०२वी 
गाथा मे जन्मक्षण की वात आती है । स्वसन्मुख होकर निर्मल पर्याय होती 
है, उस काल मे उतनी निर्मेलता होने का स्वकाल ही है भौर निमित्तादि 
भी होते है। निमित्तादि हैं, इसीलिए निर्मेलता होती है, ऐसा नही है । 
निर्मल पर्याय होने की योग्यता के काल मे यथार्थ उपदेश का निमित्तपना 
होता है; परन्तु उपदेश का निमित्तपना होता है और उपदेश सुनने के काल 
मे उस सबधी विकल्प होता है, इसी लिए ज्ञान होता है - ऐसा नही है । 


निमित्तादि वस्तु के जन्मक्षण को उत्पन्न करनेवाले नही हैं । देखो ! 
वस्तु का जो जन्मक्षण है, वह जन्म से व्याप्त है। उत्पाद उत्पाद से व्याप्त 
है, व्यय व्यय से व्याप्त है भर श्रुव ध्रुव से व्याप्त है। प्रवचनसार ग्रथ मे 


यह बात है। प्रवचनसार तो दिव्यध्वनि का सारभूत है |_- 

सर्वेज्ञवेव परमात्मा का यह फरमान है कि - तुम हमारी वाणी 
सुनते हो, इसलिए तुम्हे ज्ञान की उत्पत्ति होती है - ऐसा नही है। भाई ! 
ज्ञान की उत्पत्ति का जन्मक्षण है, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न होता है । 

अमृतचन्द्राचायेदेव ने भी प्रवचनसार के श्रन्त मे कहा है कि हे 
जीवो ! मैं समभानेवाला हूँ और तुम समभनेवाले हो - ऐसे मोह मे मत 
नाचो ' मैं प्रवचनसार ग्रथ का व्याख्याता हूँ - ऐसा मत मानो | मैं तो ज्ञान 
मे ही हूँ, वाणी मे तो मैं आया ही नही । अतः मैं समभझानेवाला हूँ - ऐसा 
नही है । साथ ही वाणी से मैंने समभाया है - ऐसा भी नही है। 

यह दुनिया से बिल्कूल पृथक्‌ वात है । भाई ! इसे भ्रवश्य समझो [| 
तुम्हारा कल्याण होगा ।।!! ् ह 


समयसार गाथा ४० से ५५ 


जीवस्स खत्थि वण्णो शा वि गंधो रा वि रसो रा विय फासो । 
रण वि रूव॑ शा सरीरं सता वि संठाणं रा संहण्ण ॥॥५०१ 
जीवस्स खत्थि रागो रा वि दोसो शोेव विज्जदे सोहो। 
रस्पो - पच्चया रा कम्मं रसोकस्सं चाथि से शात्यि ॥४१॥ 
जीवस्स रात्थि वर्गो रा वग्गणा णेव फड़ढया केई । 
णो अश्रज्भप्पट्टूणा णेव ये श्रणाभागठाणारि ।॥४२॥ 
जीवस्स णत्थि केई जोयट्टराणा स्वर बधठाणा वा। 
णेव ये उदयद्वाणा ण मग्गणट्टाणया केईं ॥५३॥। 
णो टदिविबंधद्ााणा जोवस्स ण संकिलेसठाणा वा। 
णेव विसोहिद्दाणा णो संजमलद्विठाणा वा ॥५४॥ 
णेव य जीवट्टाणा ण ग्रुणट्वाणा य श्रत्यि जीवस्स । 
जेण दु एदे सच्चे पोग्गलदव्वस्स॒ परिणासा ॥५५॥ 


नहिं वर्ण जीव के, गंध नहिं, नहिं स्पर्श, रस जीव के नहीं । 
नहिं रूप अर संहनतन नहिं, संस्थान नहिं, तन भी नहीं ॥॥५०॥॥ 
नहिं राग जीवके, हेष नहिं, श्ररु सोह जीव के है नहीं । 
प्रत्यय नहीं, नह कर्म श्ररु नोकर्म भी जीव के नहीं ॥५१॥॥ 
नहिं वर्ग जीव के, वर्गणा नहिं; कर्मस्पद्धक है नहीं । 
अध्यात्मस्थान न जीव के, श्रनुभागस्थान भी हैं नहीं ॥५२॥। 
जीव के नहीं फुछ योगस्थान रु, बंधस्थान भी है नहीं । 
नहिं उदयस्थान न जीव के, श्ररु स्थान सागंणा के नहीं ५३॥ 
स्थिति-बंधस्थान न जीव के, संक्लेशस्थान भी हैं नहीं । 
जीव के विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान भी है नहीं ॥५४॥ 
नाह जीवस्थाम भी जीव के, गुरास्थान भी जीव के नहीं । 
-ये सब ही पुदुगलद्रव्य के परिर्पाम हैं, जानो यही ॥॥५५॥ 
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जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि न स्पशेः । 
नापि रूप॑ न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम्‌ ॥॥५०॥॥ 


जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेंषो नेव विद्यते मोहः। 
तो प्रत्यया न कर्स नोकमे चापि तस्थ नास्ति ॥५१॥ 


जीवस्प नास्ति वर्गो न वर्गेणा नेव स्पर्धकानि कानिचित्‌ । 
नो श्रध्यात्मस्थानानि नेव. चानुभागस्थानानि ॥शशा। 


जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा । 
लेव चोदयस्थानानि न मसार्गणास्थानानि फानिचित्‌ ॥५३॥ 


नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्यथ न संक्लेशस्थानानि वा। ' 
नेव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥ 


ऐसे इन भावो का व्याख्यान छह गाथाओ मे करते हैं - 

गाथार्थ :-[ जीवस्थ | जीव के [ वर्ण: | वर्ण [ नास्ति | नही, 
[ न श्रपि गंध: ] गध भी नही, | रसः भ्रपि न ] रस भी नहीं [क्ञ ] 
और [ स्पशेः श्रपि न] स्पर्श भी नही, [ रूपं श्रपि न ] रूप भी नही, 
[ न शरीरं ] शरीर भी नही, [ संस्थान श्रपि न ] सस्थान भी नही, 
| संहननम्‌ न] सहनन भी नहीं, | जीवस्य | जीव के [ रागः नास्ति 
राग भी नही, [ हेषः श्रपि न ] द्ेष भी नही, [ मोहः ] मोह भी,[ न 
एवं बिद्यते | विद्यमान नही, | प्रत्ययाः नो ] प्रत्यय (झासत्रव) भी नही, 
| कर्म ने |] कर्म भी नही [| च ] श्रौर [ नोकम श्रपि ] नोकम भी [ तस्य 
नास्ति | उसके नही है, [ जीवस्य | जीव के [ वर्ग: नास्ति ] वर्ग नही, 
[वर्गंणा न | वर्गणा नही, | कानिचित्‌ स्पर्धकानि न एव ] कोई स्पर्धक 
भी नही, | श्रध्यात्मस्थानानि नो ] अ्रध्यात्मस्थान भी नही, | च ] और 
[| श्रनुभागस्थानानि ] अनुभागस्थान भी [ न एवं ] नही है, [ जीवस्थ | 
जीव के [ कानिचित्‌ योगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी [ न संति ] 
नही [ वा | अथवा [ बंधस्थानानि न | वधस्थान भी नही [ च ] और 
[ उदयस्थानानि ] उदयस्थान भी [ न एवं ] नही, [ कानिचित्‌ सार्ग- 
णास्थानानि न ] कोई मार्गणास्थान भी नही है, [ जीवस्य ] जीव के 
[ स्थितिबंधस्थानानि नो ] स्थितिवधस्थान भी नहीं [वा | श्रथवा 
| संक्लेशस्थानानि न ] संक्लेशस्थान भी नही, | विशुद्धिस्थानानि ] 
विशुद्धिस्थान भी [ न एवं ] नही [ वा ] अथवा | संयमलब्स्थिनानि ] 
सयमलब्धिस्थान भी [| नो ] नही है, [ च ] और [ जीवस्य ] जीव के 
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नेव च जीवस्थानानि न ग्रुशस्थानानि वा संति जीवस्य। 
येन त्वेते सर्वे पुदुगलद्षव्यस्थ परिशणामाः ॥५५॥ 


यः कृष्णो हरितः पीतो रक्त श्वेतो वा वर्णः स सर्वोष्पि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिद्‌ रसिर्वा 
गंध. स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणासमयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वात्‌ । यः कटुकः कषायः तिक्तो5म्लो सधुरों वा रसः स सर्वोष्पि 
नास्ति जीवस्य पुद्गलद्गरव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो 
रूक्ष: शीतः उष्णो गरुरुलंघुम दुः कठिनो वा स्पशे: स सर्वोषि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिराममयत्वे_ सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ू । यत्स्पर्शादिसासान्य- 
परिराभमात्न रूप तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणासमयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्नत्वातू ५ यदौदारिक वेक्षिथिकमाहारक तेजस फार्म वा शरीर 
तत्सवंसपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्र॒व्यपरिशामसयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌। 


[ जीवस्थानानि ] जीवस्थान भी [| नएवं ] नहीं [ वा ] श्रथवा 
| गुणस्थानानि ] गुणस्थान भी [ न सति ] नही है, | येन तु | क्योकि 
[ एते सर्वे ] ये सब [ पुदुगलद्रव्यस्थ ] पुद्गलद्गव्य के [ परिणामा. ] 
परिणाम हैं । 


टीका :- जो काला, हरा, पीला, लाल और सफैद वर्ण है-वह सब ही 
जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्गव्य का परिणाममय होने से (अपनी ) 
अनृभूति से भिन्न है।। १ ।। जो सुगन्ध और दुर्गन्ध है - वह सर्व ही जीव का 
नही है, क्योकि वह पुद्गलद्ग॒व्य का परिणाममय होने से (अपनी) अनु- 
भूति से भिन्न है ॥२॥| जो कड़ुवा, कषायला, चरपरा, खट्टा श्र मीठा 
रस है - वह सर्व ही जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्न है ।३।। जो चिकना, रूखा, ठण्डा, 
गर्म, भारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है - वह सर्वे ही जीव का 
नही है, क्योकि वह पुद्गलक्वव्य के परिणाममय होने से (अपनी ) अनुभूति 
से भिन्न है ।।४॥। जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाममात्र रूप है - वह जीव का 
नही है, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी ) अनुभूति 
से भिन्न है ॥॥५॥। जो झदारिक, वेक्रियिक, भाहारक, तैजस अथवा कार्मण 
शरीर है- वह सर्वे ही जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्वव्य के परि- 
णामसय होने से (अपनी) श्रनुभूति से भिन्न है।।६॥| जो समचतुरस्त, 
स्यग्रोषपरिमडल, स्वाति, कुब्जक, वामन अथवा हुडक सस्थान है- वह 
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यत्समचतुरख्र न्यग्रोधपरिसंडलं स्वाति कुब्ज वामन हुंडे वा संस्थान तत्सवें- 
सपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणासमयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
यद्दज्थर्षभनाराच॑ वज्ञनाराच॑ नाराचसर्घेनाराचं फीलिका श्रसंप्राप्ता- 
सुपाटिका वा संहननं तत्सवेंस्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः प्रीतिरूपो राग स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणामसयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । योध्प्रीतिरूपो द्वेषः स 
सर्वोपि नास्ति जीवस्थ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ 
यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरपो सोहः स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिस्याम 
सयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वातु । ये सिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः 
प्रत्ययास्ते सर्वेष्पि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभते- 
भिन्नत्वात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरशीयदर्शनावरणीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूप॑ 
फर्म तत्सवेंसपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणशासमयत्वे सत्यनुभूतेभिन्न- 
त्वात्‌ । यत्षदपर्याप्तित्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं॑ नोकर्म तत्सवंसपि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणामसयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः शक्तिसमृह- 


सब ही जीव का नही है, क्योकि वह पुद्रगलद्रव्य के परिणाममय होने से 
(अपनी ) श्रनुभूति से भिन्न है ।।७॥ जो वज्रष॑भनाराच, वज्जनाराच, 
नाराच, भ्रद्ध नाराच, कीलिका अथवा असंप्राप्तासपाटिका सहनन है - वह 
सर्वे ही जीव का नही है; क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से 
(अपनी ) अ्रनुभूति से भिन्न है।।८।। जो प्रीतिरूप राग है - वह सब ही 
जीव का नही है; क्योक्ति वह पुदूगलपरिणाममय होने से (अपनी ) अनु- 
भूति से भिन्न है ॥९।। जो अप्रीतिरूप द्वेष- है वह सर्वे ही जीव का नही 
है; क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी) अनुभूति से 
भिन्न है ॥१९०॥ जो यथार्थतत्त्व की श्रप्रतिपत्तिरूप (शप्रप्नाप्तिरूप) मोह 
है - वह सब ही जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्वव्य के परिणाममय 
होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्न है ।११॥। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय 
झौर योग जिसके लक्षरा है, ऐसे जो प्रत्यय (भआस्तव) है- वे सर्वे ही जीव 
के नही हैं, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी ) अनु- 
भति से भिन्न है ।१२॥ जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोह- 
नीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप कमे है - वह स्व ही जीव का 
नही है, क्योकि वह पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से (अपनी ) अ्रनुभूति 
से भिन्न है ॥१३॥ जो छह पर्याप्तियोग्गय और तीन शरीरयोग्य वस्तु,- 
(पुद्गलस्कध) रूप नोकर्म है- वह सर्वे ही जीव का नही है, क्योकि वह 
पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्न है ॥१४।॥। 
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लक्षणों वर्ग: स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणशामसयत्वे सत्य- 
नुभूतेभिन्नत्वात्‌ । या वर्गसमृहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिणासमयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि मंदतीत्ररसकर्मंदल- 
विशिष्टन्यासलक्षयानि स्पर्घकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिशामसयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि स्वपरंकत्वाध्यासे 
सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्चा- 
ण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्गवव्यपरिणशाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिरणाममयत्वे सत्यनुभतेभिन्नत्वातू । 
यानि कायवाड मनोवर्गयापरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
न सति जोवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणशाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌। यानि 
प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणशामलक्षशानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न 
सति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍तत्वात्‌ । यानि 


जो कर्म के रस की शक्तियो का (अ्रर्थात्‌ अविभागप्रतिच्छेदो का) समृहरूप 
वर्ग है- वह सर्वे ही जीव का नही है, क्योकि वह पृद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय होने से (अपनी ) श्रन॒भूति से भिन्‍न है ॥|१५॥| जो वर्गों का समृहरूप 
वर्गंणा है- वह सर्व ही जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परि- 
णाममय होने से (अपनी ) भ्रनुभूति से भिन्‍न है ॥।१६॥। जो मन्दतोतन्ररस- 
वाले कमंसमूह के विशिष्ट न्यास (जमाव) रूप (वर्गणा के समूहरूप) 
स्पर्धक हैं - वह सर्व ही जीव के नही हैं, क्योकि वह पदुगलद्रव्य के परि- 
णाममय होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्‍न है ॥|१७॥। स्व-पर के एकत्व 
का अध्यास (निश्चय) हो तब (वर्तने पर), विशुद्ध चैतन्यपरिणाम से 
भिन्‍नरूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं-वे सर्वे ही जीव के 
नही है, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अभ्रपनी ) श्रनुभूति 
से भिन्‍न है।।१८।॥ भिन्‍त-भिन्‍न प्रकृतियो के रस के परिणाम जिनका 
लक्षण है, ऐसे जो अ्रनुभागस्थान है - वे सव॑ ही जीव के नही हैं, क्योकि 
वह पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्‍न हैं 
॥१६॥ काय, वचन और मनोवर्गंणा का कम्पन जिनका लक्षण है, ऐसे जो 
योगस्थान - वे सर्व ही जीव के नही हैं, क्योकि वह पदुगलद्रव्य के 
परिणाममय होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्‍न है ।।२०॥। भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बन्धस्थान हैं- वे सर्वे 
ही जीव के नही हैं, क्योकि वह पुदुगलद्रव्य के परिणाममय होने से 


२५४ ] [ प्रवचन-रत्ताकर भाग २ 


स्वफलसपादनसमर्थकर्मावस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न 
संति जीवस्यथ पुद्गलद्रव्यपरिरशाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्‍नत्वात्‌। यानि 
गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसयमदशंनलेश्याभव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहा रलक्ष - 
णाति सार्गगास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्वव्यपरि- 
रासमयत्वे सत्यनुभूतेभिन्तत्वात्‌ । यात्ति प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्व- 
लक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सति जीवस्य पुद्गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि फषायविपाकोद्रेकलक्षणानि 
संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सति जीवस्य पुद्गलद्भव्यपरिणाप- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिननत्वातू । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धि- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्गव्यपरिस्णाममयत्वे 
सत्यनुभूतभिन्नत्वात्‌ु । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि 
संयमलब्धिस्थानाति तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्गरव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि पर्थाप्तापर्याप्तबादरसुक्षमेकेंद्रियद्दीं- 


(अपनी ) अनुभूति से भिन्‍न है ॥२१॥। अपने फल के उत्पन्न करने मे समर्थ 
कर्म-प्रवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो उदयस्थान-वे सर्वे ही जीव के 
नही हैं, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी ) अनुभूति 
से भिन्‍न है ॥२२।॥| गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, 
दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञा और आहार जिनका लक्षण है, ऐसे 
जो मार्गणास्थान है-वे सर्वे ही जीव के नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य 
के परिणाममय होने से (भ्रपनी) भ्रनुभूति से भिन्‍न हैं ॥२३॥। भिन्न-भिन्न 
प्रकृतियो का अ्मुक मर्यादा तक कालान्तर मे साथ रहना जिनका लक्षण 
है, ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान है-वे स्व' ही जीव के नही है, क्योकि वे 
पुद्गलद्वव्य के परिणाममय होने से (अपनी) श्रनुभूति से भिन्न हैं ।।२४।॥ 
कषायो के विपाक की श्रतिशयता जिसका लक्षण है, ऐसे जो सक्‍्लेशस्थान 
हैं- वे सर्व ही जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलद्र॒व्य के परिणाममय 
होने से (अपनी) अनुभूति से भिन्न है ।॥॥२५॥| कषायो के विपाक की 
मन्दता जिनका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धिस्थान हैं- वे स्व ही जीव के 
नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से (अपनी) श्रनुभूति 
से भिन्‍न है ॥२६॥ चारित्रमोह के विपाक की क्रमश निवृत्ति जिनका 
लक्षण है, ऐसे जो सयमलब्धिस्थान हैं- वे सर्व ही जीव के नही है, 
क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणशाममय होने से (अपनी ) अनुभूति से भिन्‍न 
हैं ॥२७।। पर्याप्त एव अपर्याप्त ऐसे बादरसुक्ष्म एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
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द्वियत्रींद्रियचतुरिद्रियसज््यसज्षिपंचेंद्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिरणाममयत्वे सत्यनभतेभिन्नत्वात । 
यानि सिथ्यादृष्टिसासादनसस्यर्द्ष्टिसमस्यग्मिथ्यादष्टयसंयतसम्पग्द्ष्टि- 
संयतासयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसयतापू्वेकरणोपशमकक्षपकानिवत्तिबाद रसा- 
परायोपशसकक्षपकसुक्ष्मसापरायोपशसकक्षपको पशान्तकषायक्षी रकषायस- 
योगकेवल्योगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सति 
जीवस्य पुद्गलद्गरष्यपरि णासमयत्वे सत्यनुभृतेभिन्नत्वात्‌ । 


चतुरिन्द्रिय, सज्ञी-असज्ञी पचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीवस्थान 
हैं- वे सर्वे ही जीव के नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्बव्य के परिणाममय होने 
(अपनी ) श्रनुभूति से भिन्‍न हैं ।।२८।। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यरदुष्टि 

सम्यम्मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसयत, श्रप्रमत्त- 
सयत, अपूर्वक रण-उपशमक तथा क्षपक, अनिवृत्तिवादरसापराय - उपशमक 
तथा क्षपक, सुक्ष्मसापराय - उपशमक तथा क्षपक, उपशान्तकषाय, 
क्षीणकपाय, सयोगकेवली भ्रौर अ्रयोगकेवली जिनका लक्षण है, ऐसे जो 
गुणस्थान हैं-वे सर्व ही जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के 
परिणाममय होने से (अ्रपनी ) अनुभूति से भिन्‍न हैं ।२६॥। (इसप्रकार ये 
समस्त ही पुदुगलद्र॒व्य के परिणाममय भाव हैं, वे सब जीव के नही हैं । 


जीव तो परमार्थ से चेतन्यशक्तिमात्र है |) 


गाथा ५० से ५५ तक की गाथाश्रो व उनकी टीका पर प्रवचन 
भगवान आत्मा पूर्रानिन्द का नाथ नित्यानन्द प्रभु श्र्‌व है। उसमे 
ये समस्त चेतन्यशक्ति से शुन्य परिणाम नही हैं। ये समस्त भाव पुद्गल- 
द्रव्य के परिणाममय हैं - यही छह गाथाञ्रो मे कहा गया है । 
(१) काला, पीला, 'लाल, हरा अथवा सफैद आदि वर्ण जीव के 
नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने ने श्रनुभूति से भिन्न हैं । 
ये वर्ण रूपगुण की परययायें होने से पुद्गलद्रत्य के परिणाममय हैं। 
भाषा तो देखो पुदूगल के परिणाम न कहकर 'पुद्गलद्वव्य के परिणाम- 
मय' कहा है। रूपगण की ये सभी पर्याये पुद्गलद्रव्य के परिणाममय 
होने से अपनी श्रनुभति से भिन्न हैं। यहाँ जीवद्रव्य से भिश्व च- कहकर 
अनुभृतिपर्याय से भिन्र-कहा है। आशय यह हू कि चंतन्यस्वभावी निज- 


आत्मा का अनुभव होने पर अनुभूति मे इस रूपगुण की पाँचो ही पर्यायों 
से मैं भिन्न हूँ - ऐसा ज्ञान होता है। 
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पर्याय में स्वद्वव्य की ओर भुकने से जो अनुभूति होती हैं, उस 
अनुभूति से रूप की पर्यायें भिन्न रह जाती हैं। समयसार की ७३वी गाथा में 
'सर्वकारको के समह की प्रक्रिया से पार निर्मेल अनभति का व्याख्यान है! - 
वह त्रिकाली शुद्ध अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा की बात हूं, परन्तु चह 
दूसरी बात है । यहाँ तो ऐसा कहा हैँ कि पर से हटकर स्वद्गव्य में ढलने 
पर जो स्वानुभूति होती है, उससे रूप की पाँचो ही पर्यायें भिन्न हे । 

(२) जो सुगन्व और दुर्गेन्ध है, वह सर्वे ही जीव का नही है; 
क्योकि वह पुद्गलद्वव्य का परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्‍न है । 

समयसार नाटक मे आता है कि मुनियो की श्वास सुगन्धमय होती... 
हैँ। जिनको बहुत निर्मलता प्रगट हुई है तथा जो अ्रतीन्द्रिय आनन्द की 
मौज मे रहते हैं । वे दत्तमजन नही करते, तथापि उनके दाँत पीले नही , 
पड़ते । निर्मलता की दशा मे मुनियों के ्वास में भी सुगन्ध आराती है, _ 


उस सुगन्ध से आत्मा भिन्‍न हें; क्योकि पुदुगलद्वव्य के परिणाम- 
मय होने से सुगन्ध या दुर्गन्ध गन्धगुरात की पर्याय हैं, अत. वे अनुभूति से 
भिन्‍न हैं। श्रर्थात्‌ जब स्वरूप का अनुभव होता है, तव वह गन्ध से भिन्न 
हो जाता हैँ । भिन्न हे! ऐसा कव कहा जाय ? जब गन्ध से हटकर आत्मा 
की अनुभूति मे आवे, तब 'भिन्न है - ऐसा यथार्थपने कहा जा सकता हूं 

(३) कड़वा, कषायला, खट्टा, चर॒परा या मीठा रस जीव का नही 
है, क्योंकि वह पदगलद्गव्य के परिशाममय होने से श्रनभति से भिन्न हैं । 

(४) इसीप्रकार रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठडा, 
गरम आदि स्पण् भी जीव के नही हैं; क्योंकि वे पुद्गलद्वव्य के परिणाममय 
होने से वे अनुभूति से भिन्न हैं । 

(५) अब पाँचवें वोल मे उपरोक्त चारो ही वोलो को मिलाकर 
कहते हैं कि जो स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्ररूप है, वह जीव का नही 
है; क्योंकि वह पुद्गलद्वव्य के परिणयाममय होने से अनुभूति से भिन्न हैँ । 

(६) जो झदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस अथवा कार्माण 
शरीर हैं, वे सव जीव के नही हैं; क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय 
होने से अनुभूति से भिन्न हैं । 

देखो ! कार्माण शरोर भी जीव का नही है, जीव मे नही हैँ, क्योकि 
वह जड़ के परिणाममय होने से अनुभृति से भिन्न है, स्वतंत्र है। आत्मा व 
कर्म के निमित्त-नमित्तिकसम्बन्ध को भी यहाँ नही बताया गया हूँ। 
यहाँ तो ऐसी शेली हू कि पुदुगल के परिणाम को आत्मद्रव्य से भिन्न न 
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कहकर अनुभूति से भिन्न कहा हे । जिसने पर से भिन्‍न होकर अनुभूति के 
द्वारा आत्मा को जाना हैं - उसके लिए ये सर्व 'पर' हैं । 


सस्क्ृत टीका में अपनी अनुभूति' ऐसा पाठ नही है, परन्तु पण्डित 
जयचन्दजी ने अपनी अनुभूति ऐसा लिखा है। इसलिए यहाँ 'अपनी' शब्द 
कोष्ठक मे लिखा हैं। अहाहा !' आत्मा श्रखण्ड, निर्मेल, आनदस्वरूप 
वस्तु हैं और उसकी निर्मेलदशा 'अनुभूति' है। पर से भेदज्ञान करके आत्म- 
सन्मुख होकर आत्मा को जानने से अनुभूति की निर्मेलद्शा प्रगट होती है। 
उस अनुभूति से कार्मारा शरीर आदि भिन्न हैं - ऐसा यहाँ कहा है । 

पञज्चाध्यायीकार ने नयाभास के प्रकरण मे ऐसा प्रश्न उठाया है 
कि शरीर व आत्मा के कर्त्ता-कर्मं सम्बन्ध तो नही है, परन्तु निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध तो है न ? इसके उत्तररूप मे ५७१वें श्लोक मे कहा है 
बह अरब पारित तो आज आस ? देखो 

कारण परिणमता है और ग्ात्मा भी झपने कारण 

परिणमता है। द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, ऐसा वहाँ कहा है । 

प्रश्न :- कभी उपादान से और कभी निमित्त से परिणमन होता है, 
ऐसा स्याह्वाद करो न ? ह 

उत्तर :- भाई | कार्य हमेशा निज-उपादान से ही होता है, निमित्त 
से कभी भी नहीं होता - ऐसा अस्ति-नास्तिरूप स्याह्वाद है । निमित्त तो 
परवस्तु है, उसका परिणमन उसके कारण व स्व का परिणमन स्व के 
कारण होता है, इसमे निमित्त का क्या काम है ? 

प्रश्न :- यहाँ प्रशतकार पुन प्रश्त करता है कि शरीर चलता है, 
उसमे आत्मा का निमित्त तो है न ? 

उत्तर :- भाई ! निमित्त तो है, परन्तु निमित्त है, इसका अर्थ क्या ? 
क्या निमित्त है - इसलिए शरीर चलता है, परिणमता है ? तथा आत्मा 
की अनुभूति का परिणमन क्या शरीर से होता है ” यहाँ जो आत्मानु- 
भूति हुई है, क्या वह कार्माण शरीर के उदय के भ्रभाव के कारण हुई है ? 
नही, ऐसा है ही नही । प्रत्येक का परिणमन स्वतत्र है। प० वनारसीदासजी 
ने भी कहा है - 

उपादान बल जहाँ तहाँ, नहिं निमित्त को दाव। 
एक चक्र साँ रथ चले, रवि को यहै स्वभाव ॥ 


जहाँ अपना वल (उपादान शक्ति) है, वहाँ निमित्त क्‍या करे ” 
स्व व पर का एकपना तीनकाल में भी नहीं होता, इसलिए निमित्त के 
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कारण अपने मे परिणमन होता है - ऐसा मानना ठीक नही है। शरीर 
का परिणमन जीव के निमित्त से या जीव की अनुभूति का परिणमन अन्य 
के निमित्त से नही हुआ है । शरीर की परिणति शरीर मे तथा आत्मा की _ 
परिणति आत्मा मे है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। _ 

'किसीसमय निमित्त से व किसीसमय उपादान से कार्य होता है' - 
ऐसा भी स्याह्वाद का स्वरूप नही है। सर्वत्र व सदेव श्रर्थात्‌ तीनलोक व 
तीनोकाल मे चेतन्य व जड का क्रमबद्धपरिणमन अपने-अपने उपादान से 
होता है, इसमे पर की रचमात्र भी अपेक्षा नही है। उपादान का परिणमन 


हमेशा निमित्त से निरपेक्ष ही होता है। 

यहाँ तो कार्माण शरीर की वात कहना है। कार्माण शरीर के 
निमित्त से जीव मे रागादि परिणमन होता है और स्वानुभूति प्रगट होने 
के कारण कार्मारा शरीर श्रकर्म अवस्थारूप परिणमित हो जाता है - 
ऐसा नही है। इन दोनो के बीच ऐसा कोई सम्बन्ध नही है। यहाँ कहते 
हैं कार्माण शरीरादि, जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलपरिणाममय होने से 
अनुभूति से भिन्न हैं। यहाँ आत्मा से भिन्नन कहकर अनुभूति से भिन्न 
कहा, क्योकि इन शरीरादि से भिन्न होकर निज चेतन्यस्वभावी आत्मा का 
लक्ष्य करने पर 'मैं देह से भिन्न हेँ'- ऐसा निज चैतन्यस्वरूप वस्तु का 
अनुभव होता है। भाई ' बात बहुत सुक्ष्म है, पर समभने जैसी है। 


देखो, परमाणु और आत्मा -दोनो स्वतस्त्र निर्बाध परिणशमन- 
स्वभावी होने से निमित्त निरपेक्ष ऋ्रमप्रवाहरूप से स्वत निरन्तर परिणमते 
रहते हैं। कालद्रग्य न हो तो परिणमन नही होता - ऐसा जहाँ कहा है, 
वहाँ तो (यथार्थ निमित्त का ज्ञान कराकर) कालद्रव्य को सिद्ध करने का 
प्रयोजन है। वस्तुत. तो सर्वेद्रव्यों का स्वतन्त्र परिणमनस्वभाव है। 
कोई कहे कि कालद्रव्य परिणमन मे निमित्त तो है न ? हाँ 'निमित्त है, 
निमित्त का कौन निषेध करता है ? परन्तु सर्वंद्रव्यो का परिणमन क्‍या 
कालद्रव्य के कारण है ? नही, ऐसा नही है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन 
अपने-अपने उपादान के कारण ही होता है। प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने 
स्वकाल में क्रमश क्रमबद्धप्रवाहरूप से परिणमन करते है । 


प्रवचनसार की गाथा €३ मे द्रव्य के विस्तारसमुदाय तथा आयत- 
समुदाय की बात आती है। “द्रव्य मे जो अनन्तगुरा एक साथ हैं, वे 
विस्तारसमुदाय हैं! तंथा “क्रमप्रवोहरूप से दौडती हुईं जो पर्याये है, वे 
आयतसमुदाय हैं ।” पर्याये धघारावाही दौडती हुई क्रमबद्धप्रवाहरूप से है । 
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श्र्थात्‌ पदार्थे मे पर्याय की उत्पत्ति होने का जो अपना स्वकाल है, उसमे 
वह होती है। निमित्त के कारण वे पर्यायें उत्पन्न नही होती । निमित्त, 
त्रिमित्त मे है तथा उपादान, उपादान मे है । किसी काल मे भी यदि चिमित्त-.. 

के कारण उपादान भे परिसामन होवे तो “क्रमप्रवाहरूप से उपादानवस्तु कारण उपादान मे पर क्रम से 

परिणमित होती है - यह बात कहाँ रही ? प्रत्येक वस्तु मे पर्याय का 
क्रमबद्धप्रवाह होता है और बीच मे एकसमय का भी अन्तर नही पडता | 
उन पर्यायों के प्रवाहक्रम मे अपने-अपने स्वकाल मे पर्याय उत्पन्न होती 
है, उससमय निमित्त उपस्थित होता है, परन्तु वह कुछ करता नही है। 

प्रत्येक द्रव्य की काललब्धि होती है ।, छहो द्रव्य काललब्धिसहित 
हैं श्र्थात्‌ द्रव्य मे जिससमय पर्याय होती है, वह समय ही उसकी काललब्धि 
है। उससमय यद्यपि निमित्त भी होता है, तथापि निमित्त के कारण पर्याय 
नही होती । पर्याय स्व॒काले में स्व॒य , स्वय के कारण ही होती-है, निमित्त--- 
से नही - ऐसा कहना व मानना ही स्याद्वाद है। _ 

जहाँ यह कहा हो कि दोनो कारणो से कार्य होता है, वहाँ निमित्त 
का ज्ञान कराने का प्रयोजन है - ऐसा समभना चाहिए । निश्चय से तो 
उससमय का काये स्वय से ही हुआ है । यह निश्चय रखकर, निमित्त का 
ज्ञान कराने के लिए जब व्यवहार से कहा जाता है कि दो कारणो से कार्य 
हुआ है, तब प्रमाणज्ञान होता है। प्रमाणज्ञान मे कार्य स्वय से ही 
होता है, यह निश्चय की बात रखकर, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए 
निमित्त से होता है- यह कहा है। प्रमाणज्ञान मे निश्चय का निषेध 
करके निमित्त से कार्य होता है - ऐसा नही कहा | प्रमाणज्ञान की श्रपेक्षा 
भी जो परिणमन होता है, वह निश्चय से, स्व-आश्रय से, स्वय से ही होता 
है, यह बात रखकर प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए निमित्त को शामिल 
किया है। जो निश्चय को छोड दे, उसे तो प्रमाणज्ञान ही सच्चा नही 
होता । निश्चय की वात तो जैसी है, वेसी (यथार्थ) रखकर प्रमाणज्ञान 
कराया है । उपादान के यथाथे ज्ञानपुूर्वंक निमित्त का ज्ञान कराया है। 


नयचतक्र मे श्राता है कि 'प्रमाण पूज्य नही है, किन्तु निश्चयनय , 
पा हो का गा. प्रमाण मे पर्याय का निषेध नही होता है । 


न :- निश्चयनय मे तो मात्र द्रव्य ही है, जबकि प्रमाणज्ञान मे 
द्रव्य-पर्याय - दोनो ही श्राते हैं, फिर प्रमाणज्ञान पुज्य क्यो नही है ? 
उत्तर - क्योकि निश्चयनय मे पर्याय का निषेध है और स्व का 
आश्रय है। वह पर्याय के निषेधपूर्वक स्व का आश्रय करता है, इसकारण 
निश्चयनय पृज्य है । 
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प्रश्न .- यदि उपादान से ही कार्य होता हो तो इन प्रवचनो की, 
शिविरों की क्या आवश्यकता है ? परन्तु आप तो प्रवचन करते हो, शिविर 
लगाते हो; अतः आपके प्रवचन तो हमे समभने मे निमित्त हैं न ? 


उत्तर -- भाई ! निमित्त तो है। जो 'हैं उसका निषेघ कौन कर सकता 
है ? परन्तु यहाँ बात तो यह है कि 'निमित्त कर्ता नही है । शरीर के एक- 
एक रजकरशा का उस-उस काल में परिणमन करने का स्वभाव है, इसलिए 
वह अपने कारण स्वकाल मे परिणमन करता है; उसमे निमित्त को कुछ 
करने का अवसर ही कहाँ है ” शतरज के खेल मे जब दाव झाता है, तव 
पासा फंकते हैं; परन्तु यहाँ तो निमित्त का कभी दाव ही नही आता । जसे 
सूर्य का रथ एक पहिये से चलता है; उसीप्रकार प्रत्येक पदार्थ श्रकेले अपने _. 
परिणमनस्वभाव से ही परिसमन करता है । शरीर को अपने परिणमन 
मे जीव की श्रपेक्षा नही है। जीव को भी सम्यग्दशेंन-ज्ञान-चारित्ररूप _ 


शुद्धरत्नत्रय के परिणमन मे पर की अपेक्षा नही है । 


श्री नियमसार की दूसरी गाथा की टीका मे आता है कि “निज 
परमात्मतत्त्व के सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्धरत्नत्रयात्मक मार्गे 
परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है । इसप्रकार निश्चयमोक्षमार्ग को 
व्यवहार या निमित्त की अपेक्षा है ही नही । यह परम वीतरागी दिगम्बर 
सन्‍्तो के शास्त्रों का कथन है, श्रतः परम सत्य है । 


यहाँ कार्माण शरीर की वात चलती है । जो कर्म का उदय है - वह 
जड को पर्याय है, पुद्गल के परिण्याममय है; इसलिए वह भगवान आत्मा 
से भिन्न है- ऐसा कहते हैं। पाठ मे तो शरीर की आत्मा से भिन्न न कहकर 
अनुभूति से भिन्न कहा है, क्योकि राग, कर्म व शरीर की परिणति से 
लक्ष्य हटाकर एक चेतन्यस्वभावी श्रात्मा के लक्ष्य से जो अनुभूति प्रगट 
की है, उस अनुभूति से वे रागादि भिन्न हैं, ऐसा ज्ञान होता हैं। शरीरादि 
को कहा तो आत्मा से भिन्न ही है; परन्तु जब शरीरादि से भिन्न परिण॒ति 
करे, तभी वे भिन्न हैं! ऐसा ख्याल मे आता है। अ्रतः वे शरीरादि श्रनुभूति 
से भिन्‍त हैं, क्योकि भिन्‍नता का ज्ञान तो अनुभूति होने पर ही हुआ है । 


ओौदारिक शरीर पुद्गलमय परिणाम है । उसका क्षण-क्षरणा मे जो 
परिणमन होता है, वह भी जड़ -पुद्गलमय है; वह जीवमय नही है, 
जीव के परिणाममय भी नही है । शरीर के अन्दर आत्मा है; इसलिए 
आत्मा के कारण वह शरीर चलता है, परिणमता है-ऐसा नही है। 
राग के कारण कर्मों को चारित्रमोहरूप परिणमन करना पडता है - ऐसा 
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भी नहीं है। उससमय परमाणु मे उस रीति से परिणमन करने का 
स्वकाल है, इसलिए उससमय उस रीति से वह परिणमन करता है, उसमे 
राग की कुछ भी श्रपेक्षा या सहकार नही है। इसीप्रकार आहारक 
ऋद्धिधारी मुनि को प्रश्न पूछने का विकल्प आया, इसकारण आहारक 
शरीर बना - ऐसा भी नही है। उससमय श्राह्दरक शरीर बनने का स्वकाल 
था, इसलिए आहारक शरीर बना है । ऋद्धिघारी मुनि ने उसको बनाया - 
ऐसा कहना तो व्यवहार वचन है । 


वेक्रियक शरीर भ्रनेकरूप धारण करता है। उस वेक्रियक शरीर के 
परमाणुओ की पर्याय पुद्गलमय है। जीव की इच्छा के कारण शरीर 
अनेकरूप धारण नही करता । जिसक्षण जिसरूप से परिणमन का उनका 
स्वकाल है, उसरूप से वे शरीर स्वय परिणमन करते हैं । इसतरह भौदा- 
रिक, वेक्रियक, आराहारक, तेजस तथा कार्माण -ये पाँचो ही शरीर जीव 
के नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्वव्य के परिणाममय होने से श्रपनी अनुभूति 
से भिन्न हैं। निज शुद्ध परमात्मा की श्रनुभूति मे वे भिन्न भासित होते हैं, 
अत वे जीव के नही हैं। पर से भिन्न होकर जब जीव आत्मानुभूति करता 
है, तब वे शरीर के परिणाम अनुभूति से भिन्न रह जाते हैं । 


देखो | औदारिक, वेक्रियक आदि शरीर, शरीररूप से हैं तो 
अवश्य, परन्तु वे सब जीव के नही हैं। जीव तो शरीररहित चेतन्यरूप से 


व वे 5 हर के कर को रहो सर बी पर रक्त. है | विश्व मे भ्रनत वस्तुएं है। जो अनत हैं, वे अनतपने कब रहे? 
जबकि वे एक रू करें, तब ही वे अनतपने रह सकती 
हैं। एक्‌ दूसरे मे मिलें नही तो वस्तुएं अनतपने रहे । 


कार्य हो तो पृथकपने श्रनत वस्तुएं नही रह सकती. । जो प्रत्येक वस्तु की 
ऐसी ही रहे तो ही श्रतत - 


परिगण्एति स्वयं से हो और दूसरे से च हो, आर द 
वस्तुओ की अ्रनतपने से सिद्धि दो सकती है। इसकारण जीव और 
आदारिक आदि शरीर जैसे हैं वेसे पृथकू-पथक्‌ समझना चाहिए | 


(७) जो समचतुरल्त, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन 
श्रथवा हुडक सस्थान हैं, वे सर्व ही जीव के नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्रव्य 
के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। 

समचतुरस्तसस्थानरूप जो शरीर का आकार है, वह भी पुदूगलमय 
परिणाम है । वह अपने स्वय के कारण से होता है, नामकर्म के उदय के 
कारण नही । अ्रह्महा | गजब बात है भाई ! जीव के पुण्य का उदय है, - 
इसलिए उसके पास पैसा आता है - ऐसा भी वही-है,-क्योकि उदय का _ 
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परिणाम भिन्न है और -जो पैसा आता है, उसकी परिणति भिन्न है । 
कागज जा यह बात यथार्थ नही है। साता 

उदय के कारण अनुकूल सयोग मिलते है - ऐसा कहना भी कथनमात्र 


है, वस्तुस्वरूप ऐसा नही है । इसीप्रकार असाता के उदय के कारण शरीर 
मे रोग होते हैं - यह भी निमित्त का कथन है, व्यवहारवचन है । वस्तुत 
तो शरोर के परमाणुओ का रोग के रूप मे परिणमने का काल होने से 
वे परमाणु रोगरूप मे परिणमन करते हैं। 

समचतुरख्र सस्थान की तरह न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, 
वामन अथवा हुण्डक सस्थान आदि भी जीव के नही है, क्योकि ये पुदूगल- 
द्रव्य के परिणाममय होने से अ्रनुभूति से भिन्न है। इस शरीर का जो 
झ्राकार है - वह सव जड का आकार है, पुदूगल के परिणाममय है। आत्मा 
के कारण तो उनमे कुछ होता ही नही है, परन्तु पू्वेक्त शुभाशुभभावों से 
बंधे हुए कर्मो के कारण भी उनमे कुछ नहीं होता। (क्योकि कर्म -के. 
परमाणु भिन्‍न सत्तावाले है और शरीर के परमाणु भितन सत्तावाले हैं ।) 

(८) जो वज्अष॑ंभनाराच, वज्नाराव, नाराच, अद्धंनाराच, 
कीौलिका अथवा असप्राप्तासुपाटिका सहनन हैं, वे सर्वे ही जीव के नही 
हैं; क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है । 

अब संहनन श्रर्थात्‌ हड्डियो की मजबृती की वात करते हैं । 
वज्नष॑सनाराचसहनन विना केवलज्ञान नही होता, ऐसा शास्त्र मे श्राता 
है, उसका क्या श्रथ है ” अरे भाई | निश्चय से तो केवलज्ञान की पर्याय 
अपने कारण होती है, द्रव्य व गुण के कारण भी नहीं। उस पर्याय का 
परिणमन अपने पट्कारकों से उस काल मे उसीरूप मे होने का है, इस- 
कारण होता है | वज्भष॑भनाराच सहनन है, इसलिए केवलज्ञान होता है - 
ऐसा नही है । कर्मभूमि की स्त्रियो के अंतिम तीन सहनन होते हैं और 
इसका रण उन्हे केवलज्ञान नही होता - ऐसा भी शास्त्र भे आता है, परन्तु 
वहाँ तो इस वात का ज्ञान कराया है कि स्त्रीपर्याय मे केवलज्ञान होने 
की योग्यता ही नही है । जब केवलज्ञान होने की योग्यता नही होती, तब 
निमित्त कंसा होता है ” उसका वहाँ ज्ञान कराया है। स्त्री के शरीर के 
कारण साधुपना नहीं आता - ऐसा भी नही है, परन्तु जिसकी स्त्री- 
देह हो तो उसके आत्मा की परिणति भे छठवे गुणस्थान होने की योग्यता 
ही नही होती, ऐसा निमित्त का यथार्थज्ञान कराया है। _ 

यद्यपि जिसे पूरा ज्ञान होता है उसके शरीर की दशा वग्न ही होती 
है, वस्त्रसहित मुनिपना आवे अथवा वस्त्रसहित केवलज्ञान हो - ऐसा वस्तु 
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का स्वरूप ही नही है, तथापि परद्रव्य के कारण केवलज्ञान - न होता 
है, न रुकता है। बडी विचित्र वात है ! एक शोर तो ऐसा कहते है कि वस्त्र 
सहित को मुनिपना श्राता नही तथा दूसरी श्रोर यह कहते है कि परद्रव्य 
कुछ भी नुकसान (हानि) करता नही । भाई ! मुनिपने की दशा सवर- 
व तह जो सवर-तिर्ज रा की दशा है, उस 
ण करने का विकल्प इसकारण जिसको वस्त्र- 
अ्रहरा का विकल्प है, उसको उस भूमिका में मुनिपने की सभावना ही नही 
है। इसकारण जो कोई वस्त्रसहित होकर भी मुनिपना मानते हैं, उन्होने 
आख्रवसहित सातो ही तत्त्वों के समभने मे महान भूल की है। कुन्दकुन्द 
आचायंदेव ने श्रष्टपाहुड़ मे कहा है कि वस्च का एक धागा भी-स्खेकर-- 

जो कोई मुनिपना मानते है या मनवाते हैं, वे निगोद के पात्र है।_ 


(६) जो प्रोतिरूप राग है, वह जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गल- 
द्रव्य के परिणाममय है, इसलिए भ्रनुभूति से भिन्न है। 


दया, दान, व्रत, तप, भक्ति श्रादि शुभराग है - वे सभी जीव के 
नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय हैं, इसकारण अनुभूति से 
भिन्न हैं। यहाँ कहते हैं कि जो महाब्रत के परिणाम है, वे पुदूगल के परिणाम 
हैं । यद्यपि आत्मा के स्वभाव मे तो ऐसा कोई गुण नही है जो रामरूप से 
परिणमन करता हो, तथापि पर्याय मे जो राग होता है, वह निमित्त के 
आधीन होने पर होता है। इसलिए जो राग होता है, उसको पुदूगलपरि- 
णाममय कहा है। इसकारण जो व्यवद्दाररत्नत्रय से निर्जरा होचा माचते- 
है, वे अ्रचेतन पुद्गल से चेतन्यभाव होना मानते हैं, परन्तु यह भूल है। 


चैतन्यस्वरूप ज्ञानपुज प्रभु भगवान श्रात्मा आनन्द का कन्द है। 
प्रीतिरूप राग का अश भी उसके नही है, क्योकि राग पुद्गलपरिणाम- 
मय है । त्रिकाली शुद्धचेतन्‍्य मे भुकी हुई अनुभूतिस्वरूप पर्याय से राग 
भिन्न रह जाता है। श्रह्महा ! त्रिकाली शुद्ध-उपादान मे निमग्न हुई 
अनुभूति से सभी राग भिन्न रह जाता है। भाई | जिसे प्रीतिरूप राग से 
प्रेम है, मदराग से प्रेम है, उसे वस्तुत पुद्गल से ही प्रेम है, आनन्द के 
नाथ भगवान श्रात्मा से प्रेम नही है। जिसको शुभराग का प्रेम है, वह 
आत्मा के स्वरूप मे पहुँचा ही नही है, उसको श्रात्मा के प्रति भ्रनादर है । 
यहाँ कहते है कि स्वद्रव्य के श्राश्रय से जो निर्मल अनुभूति प्रगट होती है, 
उस अनुभूति से शुभ और अशुभ सभी प्रकार का राग पररूप होने से भिन्न 
रह जाता है । इसकारण सभी प्रकार का राग जीव मे नही है । 


न 


शध४ड [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


“प्रश्न :- राग को पुदूगलपरिणाममय कैसे कहा ? शास्त्र मे तो ऐसा 
झ्राता है कि जीव को दसवे गुणस्थान तक राग होता है ? 


उत्तर :- भाई ! राग है, किन्तु वह वस्तुस्वरूप की दृष्टि से देखने पर 

स्वभावभूत नही है। राग मे चतन्य के नूर का श्रश भी नही है। चिन्मात्र- 
स्वरूप भगवान श्रात्मा श्रनन्तशक्तियों से मण्डित महिमावत पदार्थ है। 
यद्यपि उसमे एक भी शक्ति ऐसी नही है - जो राग उत्पन्न कर सके, विकार- 
रूप से परिणमे, तथापि पर्याय में जो राग होता है, वह पर्याय का धर्म 
है। निमित्त के श्राधीन होकर परिणमित हुई पर्याय मे राग होता-है-और 
स्वभाव के श्राधीन होचे-पर राग नही होता । स्वानभति होने पर वह 
आत्मा से भिन्न पड जाता है, इसलिए असख्यात प्रकार का शुभाशुभराग 
जीव का स्वभाव नही होने से तथा अनुभूति से भिन्न होने के कारण निश्चय 
से पुद्गलपरिणाममय कहा है, जिसे श्रशुद्धनिश्वयनय से जीव की पर्याय 
भी कहा जाता है। यहाँ जो अशुद्धनिश्वयनय है, वही व्यवहारनय है। 
पर्याय का यथार्थज्ञान कराने के लिए सिद्धान्त मे अशुद्धनिश्चयनय से श्रर्थात्‌ 
असद्भतव्यवहारनय से दसवे गुणस्थान तक जीव को राग होता है - ऐसा 
कहा है। वास्तव मे राग पररूप, अचेतन, जड, पुद्गलपरिणाममय है। 
यदि राग जीव का हो तो वह कभी भी जीव से भिन्न नही हो सकता । जीव 
को रागरहित निर्मल भ्नृभूति हो ही नहीं सकती-+ भाई, यह वीतराग 
स्वज्ञ का मार्ग श्रदभुत है | इसे पूरी रुचि से समअऋवचा-जाहिए 

८“(१०) जो श्रप्नीतिरूप द्वेष है, वह सर्वे ही जीव का नही है, क्योकि 
वह पुद्गलपरिणाममय है, इसलिए अनुभूति से भिन्न है । 


असख्य प्रकार के जो द्वेष के भाव है, वे सब जीव के नही हैं 
क्योकि जब आत्मानभूति होती है, तब हेषभाव अनभति से भिन्न रह जाते 
है । देषभावो मे चंतन्य के ज्ञान का अंश भी नही है। इसकारण वे जीव से 
अन्य अजीव पुदूगलपरिणाममय हैं । यहाँ श्रजीव अधिकार चल रहा है। 
जीव तो चेतन्यमय चित्स्वरूप है, उस चेतन्यशक्ति का श्रश ढ्वेष मे नही है, 
इसलिए सभी द्वेष अचेतन - अजीव है । 

५११) जो यथार्थतत्त्व की अग्नतिपत्तिरूप मोह है, वह सबं'भी 
जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से श्रपनी 
अनुभूति से भिन्न है । 

वास्तविक चिद्घनस्वरूप चिदानन्दमय आत्मा की विपरीत 
मान्यतारूप मोह आत्मा के “नही है, क्योकि वह पुद्गलपरिणाममय होने 
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से भ्रपनी अनुभूति से भिन्न है। अहाहा ! जिसने निजचेतन्यमय स्वद्रव्य 
का आश्रय लिया है, वह मिथ्यात्व के परिणाम से भिन्न पड जाता है, 
उसमे मिथ्यात्व का परिणाम नही रहता - ऐसा यहाँ कहते हैं। सभी 
प्रकार का मोह जीव का नही है, क्योकि चेतन्‍्य की सत्ता मे उस मोह का 
प्रवेश ही नही है । शुद्ध चेतन्यस्वरूप का अनुभव करने पर सभी प्रकार के 
मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। जगत मे तत्त्व के स्वरूप से विपरीत 
अनेक मिथ्या मान्यताएँ होती हैं। वे सब जड - पुद्ूगल के परिणाममय होने 
से स्वानुभूति से भिन्न हैं भ्र्थात्‌ स्वानुभूति होने पर मिथ्या मान्यताओं का 
शत है जाता है, इसलिए वे मिथ्याभाव जीव के नही हैं। 
( 


१२) मिथ्यात्व, अविरति कषाय व योग जिसके लक्षण है - ऐसे 
जो प्रत्यय भ्रर्थात्‌ सभी प्रकार के श्राद्ववभाव जीव के नही है, क्योकि थे 
पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से भ्रनुभूति से भिन्न हैं । 


अब श्रास्नव की बात करते हैं, यहाँ कषाय मे प्रमाद गर्भित हो जाता 
है। यहाँ मलिनपर्याय को - भावाल्व को पुदूगल के परिणाममय कहा 
है, क्योकि स्वयं जीव जब चैतन्यमूरति भगवान श्रात्मा का श्राश्नय करता 
है, तब भ्राख़व का परिणाम अनुभूति से भिन्न रह जाता है। मिथ्यात्व तो 
वहाँ होता ही नही; किन्तु भ्रन्य श्रास्रव भी भिन्न रह जाते है। यहाँ जड 
मिथ्यात्व की बात नही है, यहाँ तो मलिनपरिणामरूप आख़ब श्रर्थात्‌ 
मिथ्यात्मभाव, अविरतिभाव, छंद गुणस्थान का प्रमादभाव, कषायभाव 
आर योग जीव के नही हैं, क्योकि वे भ्रनुभूति से भिन्न है। यदि वे चेतन्य- 
स्वरूप जीव के परिणाम हो तो सदेव चेतन्‍्य के साथ रहने चाहिये, परन्तु 
ऐसा नही है, क्योकि वे चेतन्य के अनुभव से भिन्न रह जाते है। 


श्रात्मा शुद्ध चेतन्यमूर्ति भगवान है। उसके परिणाम ज्ञान व 
श्रानन्दमय ही होते हैं। चित्शक्ति जिसका सर्वेस्व है - ऐसी चैतन्यमय 
वस्तु के परिणाम चेतन्‍्य की जाति के ही होते हैं। शुद्ध चंतन्य- 
स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुए परिणाम शुद्ध चेतन्‍्यमय ही होते हैं। 

मोक्षमार्गप्रकाशक के सातवे श्रधिकार मे पण्डितप्रवर टोडरमलजी 
ने ऐसा कहा है कि 'भावकर्म आत्मा का भाव है और वह निश्चय से श्रात्मा 
का ही है, परन्तु कर्म के निमित्त से होता है, इसकारण व्यवहार से उसको 
कर्म का कहते हैं।' तथा पञ्चास्तिकाय सग्रह मे भो भावकर्म झ्रात्मा का 
है - ऐसा कथन है । जो भावकर्म होता है, वह अपना है और जो श्रपने से 

' होता है, उसे कर्म का कहना: तो निमित्त से -व्यवहार से कहा जाता 
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है; निश्चय से तो विकारी परिणाम जीव में ही होते है. और -उचको--.- 

जीव करता है । ऊपर कहे हुए इन दोनो शास्त्रो की शैली जुदी है। वहाँ 
इन शास्त्रों मे राग अपनी पर्याय से होता है - यह ज्ञान कराने का प्रयोजन 
है। स्वभाव को पहिचाने बिना कोई ऐसा मान ले कि आराख्नव के परिणाम 
जड के हैं, वे जड से होते है! तो उसको पर्याय का यथार्थज्ञान कराने के 
लिए वहाँ ऐसा कहा है कि भावकर्म जीव के परिणाम हैं, श्रन्यथा वह 
ग्रास़नवों से निर्वेत्त होने का उपाय भी किसलिए करेगा ? 


यहाँ इस गाथा मे कथन करने की अपेक्षा जुदी है। भावकर्मो को 
पहले आत्मा की अवस्था मे होते हैं, यह सिद्ध करके पश्चात्‌ वे जीव के 
नही हैं - ऐसा कहा है। श्रह्महा ! श्रात्मा चेतन्यस्वरूप ज्ञायकरस्वभावी 
सम्पूर्णरूप से अभेद चेतन्‍्यदल है। ऐसी आत्मा का अनुभव करने पर 
श्रास्नव स्वपने अनुभव मे नही आते, अलग ही रह जाते है; इसलिए वे 
निश्चय से जीव के नही है । यहाँ दृष्टि की अपेक्षा से कथन किया है। 
भाई | वीतराग परमेश्वर का मार्ग सुक्ष 9055 हाँ जो शैली व श्रपेक्षा 
हो, उसे वहाँ यथार्थ समभना चाहिए । दर “८ाओं हु 


समयसार की गाथा १६४-१६५ मे मिथ्यात्व के दो प्रकार कहे 
हैं । एक सज्ञ श्रर्थात्‌ जीव-मिथ्यात्व (चेतन्य के विकार), दुसरे श्रसज्ञ अर्थात्‌ 
श्रजीव-मिथ्यात्व (पुदूगल के विकार) , परन्तु वहाँ तो जीव के परिणाम 
जीव मे तथा जड के परिणाम जड मे इतना ज्ञान कराने के लिए यह कथन 
है। जबकि यहाँ तो कहते है कि चेतन्यस्वरूप त्रिकाली शुद्ध श्रात्मा के 
आख्वपरिणाम नही है, क्योक्ति अ्रनुभूति की पर्याय निज चेतन्यस्वभाव 
मे ढलने पर आखवभाव श्रनुभूति से भिन्न रह जाते है, अनुभव मे नही 


पर्हिताई या कण ज्ञात से पार नही पड़ेगा । भाई ' यह तो अन्तर के अनुभव की बात है। इसमे कोरी (मात्र) 
पण्डिताई या क्षयोपेशमजान से पार नहीं पड़ेगा । 

अहाहा | चेतन्यस्वरूपी जीववस्तु के मिथ्यात्वादि आख््रवभाव 
नही हैं, क्योकि चेतन्यस्वरूप भगवान की श्नुभूति करने पर वे भ्रास्रवादि 
'जुदे रह जाते हैं। उन झआाखवो का अस्तित्व न हो - ऐसी बात नही है। 
उनका श्रस्तित्व है, तथापि उन आख्वादि का अस्तित्व अजीव के समान 
है। आख्रव, जीव के सिद्ध नही होने से यह नही समभना कि वे पर्याय में 
भी स्वेथा उत्पन्न ही नही होते। यद्यपि जैसे-जैसे गुणस्थान बढता है, 


आत्मविशुद्धि बढती है, वेसे-वेसे रागादि आख््रवभावों का भी क्रमश 
अभाव होता जाता है तथापि नीचे के गृणस्थानों मे यथासभव भूमिका 


समयसार गाथा ५० से ५५ ] [ २६७ 


अनुसार वे उत्पन्न तो होते ही हैं। आत्मानुभव होने पर मिथ्यात्व का 
परिणाम तो उत्पन्न ही नही होता, किन्तु दूसरे भ्रविरत आदि सम्बन्धी 
झास्तनव तो हैं, परन्तु स्वरूप मे भुकी हुई अनुभूति से वे भिन्न ही रहते हैं । 
इसलिए वे जीव के नही हैं, पुदूगल के परिणाम है। श्रहो ! वस्तु का 
स्वरूप |  अ्रहो ! समयसार !! इसमे कितना सार भरा है । 

' कोई-कोई ऐसा कहते है कि भ्रकेला समयसार शास्त्र ही पढते है ? 
पर भाई ! इसमे दोष क्या है ?समयसार नाटक मे पण्डित बनारसीदासजी 
ने अन्तिम प्रशस्ति मे स्वय लिखा है - 


पाडे राजसल्ल जिनधर्सी, समेसार नाठक के सर्मी। 
तिन गिरंथ की टीका कीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥। 
इह विधि बोध वचनिका फंली, समे पांय श्रध्यातस शेली । 
प्रगटी जगमाही जिनवाणी, घर-घर नाटक कथा बखानी ॥२४॥ 


जगत मे जिनवाणी का प्रचार हुआ और घर-घर समयसार नाटक 
की चर्चा होने लगी । इस ग्रन्थ की चर्चा फैली, इसका अ्र्थ यह तो नही 
कि श्रन्य शास्त्र ठीक नही हैं। जिन शास्त्रो का प्रचार कम हो, वे खोटे 
'हैं - ऐसा अर्थ कहाँ से लाये ? बापू ! ऐसा अर्थ नही है। उसके आगे यह भी 
लिखा है कि रूपचन्दजी आ्रादि पाँचो ही विवेकी पण्डित एक स्थान मे बैठकर 
परमार्थ की ही चर्चा करते थे, दूसरी कोई चर्चा नही करते थे । 'परमारथ- 
चर्चा करे, इनके कथा न भौर' इससे क्या यह एकान्त हो--गया / परन्तु 
जिनकी बुद्धि ही मेली है, वे इस बात को नहीं समझ सकते। भाई | 
समयसार तो दिव्यध्वति का सार है । _. 
(१३) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र व अन्तराय - ये आठ कमे जीव के नही है, क्योकि वे पुदूगल- 
द्रव्य के परिणाममय होने से श्रपनी अनुभूति से भिन्न हैं । 


प्रश्न :- कर्म श्रात्मा को रोकता है - शास्त्रो मे ऐसा आता है न ? 
उत्तर :- भश्रात्मा को कौन रोक सकता है ” भआात्मा स्वय विकारों 
मे रुकता है, तब कर्म रोकते है” - ऐसा कहा जाता है । कम तो जड हैं । 
क्या जड चेतन को रोक सकता है ? 
282 'कर्म विचारे कौन, भूल मेरी श्रधिकाई' 


भूल मेरी स्वय की ही है । 'अ्धिकाई' भ्र्थात्‌ श्रधिक ऐसा श्रर्थ 
नही है, परन्तु अपनी भूल से विकार होता है -ऐसा अर्थ है। यहाँ तो 
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कहते हैं कि अन्दर अनुभूति होने पर विकार का परिणाम भिन्न रह जाता 
है, अनभव मे नही आता । ऐसा अलौकिक जेन परमेश्वर का मार्ग लोगो ने 
लौकिक जैसा कर डाला है । 


प्रश्त :-- जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो, तभी तो ज्ञान 
प्रगट हो ? 

उत्तर :- नही, अपनी योग्यता से ही ज्ञान प्रगट होता है श्ौर उसी 
प्रकार भ्रपनी योग्यता से ही श्रात्मा मे विकार होता है । 

प्रश्न :- जीव का स्वभाव तो केवलज्ञान का है, तथापि वत्तमान मे 
सेंसार-अ्वस्था है। अ्रतः ज्ञान मे जो कमी है, वह कर्म के उदय के कारण 
है या कर्म के उदय विना ही है ? 


उत्तर :- वत्तंमान संसार-अवस्था मे ज्ञान की जो कमी है, न्यूनता 
है, वह अपने कारण है, कर्म के उदय के कारण नही है । इसका उपादान- 
कारण स्वय आत्मा है । अपनी योग्यता से ही ज्ञान मे न्यूनता हुई है, कर्म 
के कारण नही । कर्म तो जड, अचेतन व परवस्तु है; इस काररा ज्ञाना- 
वरणादि कर्म आत्मा में कुछ भी नही करते । अपना अशुद्ध-उपादान है, इससे _ 
हम 2 आन अल ते मे कमी व कर्म तो वहाँ निमित्त मात्र है । कर्म रास्ता 
देव तो क्षयोपशम हो - ऐसा नही है । अपनी योग्यता से अपने मे और कम 
के कारण कर्म में क्षयोपशम होता है । कर्मोदिय के कारण ज्ञान हीन नही 
होता, किन्तु वह जब स्वय ज्ञान की हीनदशा के रूप मे परिणमित होता 
है, तेव जानावरणीय कम निमित्तमात्र होते हैं । 


परन्तु यहाँ दूसरी बात है | यहाँ तो यह कहते हैं कि वस्तु जो शुद्ध 
चेतन्यस्वभावी आत्मा है, उससे भुकने पर कर्म का परिणाम अनुभव मे 
नही आता, अनुभूति से भिन्न रह जाता है। कर्म का जो परिणाम है, वह 
जड़-पुद्गल से उत्पन्न हुआ है, इसकारर शुद्ध चेतन्‍्यस्वभावी आत्मा से 
वह भिन्न है - यह वात तो श्रपनी जगह है; परन्तु यहाँ तो ऐसा कहते 
हैं कि शुद्ध चेततन्यवस्तु का अनुभव करने पर उन कर्मों की ओर भुकने 
वाली विकारीदशा अनुभूति से भिन्न रह जाती है, इसलिये वे आठो ही 
कर्म जीव के नही हैं- ऐसा सिद्ध हुआ । 


(८्वी गाथा मे कहा है कि जिसप्रकार जौ पूर्वक जौ ही उत्पन्न 
होता है, उसीप्रकार रागादिभाव भी पुदूगलकर्म की प्रकृति के उदय से 
होते हैं; अत. वे भो पुद्गल ही है । वहाँ अपेक्षा यह है कि जीव के स्वभाव 
मे विकार नही है तथा विकार उत्पन्न करे-ऐसी जीव मे कोई शक्ति 
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या स्वभाव नही है, तथापि पर्याय मे विकार है, सो इस विकार का कर्ता 
पुद्गल है । यहाँ तथा ग़ाथ-६८ प-६८ मे पर्यायबुद्धि छुड़ाने के लिए यहाँ तक- 
भमोक्षमागं प्रकाशक मे श्राता है कि 'तत्त्वनिशंय करने मे कम का तो 
कुछ दोष है नही, किन्तु तेरा ही दोष है। तू स्वय तो महत रहना चाहता 
है और अपना दोष कर्मों के माथे मढता है, 
अनी ति सभवे नाह सभवे नाही ।' देखो ! 
अनीति करते हैं और ऐसी भ्रनीति तो जेनदर्शन मे सभ्रवित नही है।_ 
मोक्षमागंप्रकाशक मे कहा है कि विकार श्रपने श्रपराघ से ही होता है, कर्म 
या निमित्त से नही होता । जबकि इस गाथा में ऐसा कहा है कि जीव के 
विकार नही है, क्योकि स्वानुभूति करने पर विकार का परिणाम व उसका 
निमित्त कर्म - दोनो भिन्‍न रह जाते हैं। इसकारण झआठो ही कर्म जीव के 
नही हैं। इस गाथा मे स्वभाव की दृष्टि कराने का मूल प्रयोजन है। 
(१४) जो छहपर्याप्ति के योग्य व तीनशरीर के योग्य पुद्गल- 
स्कन्धरूप नोकमं हैं, वे सभी जीव के नही हैं; क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के 
परिणाममय होने से भ्रनुभूति से भिन्‍त हैं । 

"अहिर, शरीर, इन्द्रिय, भाष्य, सन और श्वासोच्छुवास -ये छह- 
पर्याप्तियो तथा तीन शरीर के योग्य जो पुद्गलस्कन्ध हैं, वे नोकर्म है; वे 
सब भी जीच के नही है; क्योकि वे पुदूगल के परिणाममय होने से अनुभूति 
से भिन्‍न हैं । 

(१५) जो कर्म के रस की शक्तियों के समूहरूप वर्ग हैं, वे जीव के 
नही हैं, क्योकि वे पुदूगल के परिणाममय होने से भ्रनुभूति से भिन्‍न हैं । 
(१६) जो वर्गों के समूहरूप वर्गंणायें हैं, वे जीव की नही हैं, 
क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से भ्रपनी अनुभूति से भिन्‍न हैं । 
(१७) जो मन्द-तीत्ररसवाले कर्ंसमूहो के विशिष्ट न्‍्यासरूप 
(जमावरूप - वर्गणाओ के समूहरूप) स्पर्धघेक हैं, वे जीव के नही हैं, 
क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से श्रपनी अनुभूति से भिन्न हैं । 
जीव का स्वरूप तो सच्चिदानदशक्तिमय है। निजस्वरूप में भुकाव 
करने पर परिणाम मे आनन्द का श्रनुभव आता है, परन्तु उसमे कर्मो के 
वर्गों एवं वर्गसाओं के समूह का अनुभव नही आता। जड तो जीव से भिन्न 
ही है। कर्म के वर्ग व वगणायें सब पुद्गल है, इसकारण वे शुद्धचतन्य 
से भिन्‍न ही हैं, परन्तु उनकी श्रोर के भुकाव का भाव भी स्वानुभूति से 
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भिन्‍न है । जड की ओर के भुकाववाली दशा स्वद्रग्य के कुकाववाले भाव 
से पृथक हो जाती है, इसलिए स्पर्धक आदि भी जीव के नही हैं । 


(१८) स्व-पर के एकत्व का अध्यास (निश्चय) हो, तब विशुद्ध 
चेतन्यपरिणाम से भिन्‍नरूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं 
वे सब ही जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से 
अनुभूति से भिन्‍त हैं । 


स्व-पर के एकपने के अध्यासरूप परिणामों को अ्रध्यात्मस्थान या 
अध्यवसाय कहते हैं। ये श्रध्यात्मस्थान भी विशुद्ध चेतन्यपरिणामो से 
भिन्‍नलक्षणवाले होने से जीव के नही हैं। अध्यात्मस्थान का अर्थ यहाँ 
आत्मा के स्थान नही लेना चाहिए | स्व-पर की एकतावुद्धि के अध्यवसाय 
को यहाँ अ्रध्यात्मस्थान कहा है । वे सब अध्यात्मस्थान जीव के नही है। 
स्व-पर की एकताबुद्धिवाले जितने भी भाव है, वे सब जीव के नही है । 
विशुद्ध चेतन्यपरिणाम से अर्थात्‌ स्व की एकता के परिणाम से स्व-पर की 
एकता का परिणाम भिन्‍न है । 


बन्ध अ्रधिकार के १७३वें कलश मे झाता है कि - “मैं परजीव की 
रक्षा करू, उसके प्राणों का नाश करू, उन्हे सुख-दु ख दू - आदि जो 
भ्रध्यवसायरूप स्व-पर की एकताबुद्धि है, वह मिथ्यात्व है, उसका भगवान 
से निषेध किया है। इसकारण मैं (अमृतचन्द्राचायें) ऐसा समभता हूँ कि 
पर के आाश्चयभ्रूत सम्पूर्ण व्यवहार छुडाया है। 


आचायेदेव कहते है कि परवस्तुओ में जो भ्रष्यवसान होता है, वह सब 
जिनेन्द्र भगवन्तो ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहा है । इसकारण हम 
ऐसा समभते हैं कि पर के आश्रय से जितना भी व्यवहार होता है, वह सब 
भगवान ने छूडाया है। ये महात्रत, समिति, गुप्ति, आदि के सभी विकल्प 
पर के आश्चय से सहित हैं, इसकारण यह व्यवहार भी छुडाया है । इसके 
बाद भी सत्यपुरुष एक सम्यक्‌-निश्चय को ही निष्कस्पपने अगीकार करके 
शुद्ध्नानधनस्वरूप निजमहिमा मे स्थिर क्यो नही होते ” आचायये कहते 
हैं कि इसप्रकार देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा का भाव, पचमहान्रत का भाव 
व व्यवहाररत्नत्रय का भाव, ये सब त्याज्य हैं, फिर भी सनन्‍्तजन एक 
निजशुद्धचेतन्य मे ही लीन क्यो नही रहते ? श्रर्थात्‌ निजचेतन्य मे ही लीन 
रहना चाहिए - ऐसी प्रेरणा की है । 

मैं पर को जीवित रख रखता हूँ, उसके प्राणो की रक्षा कर सकता 
हूँ, पर के प्राण हर सकता हूँ, अनुकूलता या प्रतिकूलता दे सकता हूँ, भूखो 
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को अ्रनाज व प्यासो को पानो दे सकता हूँ, गरीबो के लिए रोटी-कपडा- 
मकान की व्यवस्था कर सकता हूँ - इत्यादि नानाप्रकार के श्रहकार 
व ममकार की जो बुद्धि है, वह सब पर से एकताबुद्धिरूप अध्यवसाय है, 
मिथ्यात्व है। ऐसा पर के साथ एकताबुद्धि का भाव व अध्यवसाय निज- 
चैतन्यद्रव्य मे भुके हुये विशुद्ध चेतन्यपरिणाम से भिन्‍न है, क्योकि वे 
पुद्गलद्गव्य के परिणाममय हैं । बापू ! मैं पर को कुछ दे सकता हूँ - यह 
बात ही भूठी है, क्योकि कोई पर का कुछ भी नही कर सकता है । 

भगवान आत्मा शुद्धचेतन्यस्वभावी वस्तु है। उस एक के श्राश्रय 
से - स्वाश्रय से जो परिणाम होता है, वह विशुद्ध चेतन्‍्यपरिणाम है । उस 
चैतन्य के परिणाम से ये सभी मिथ्या श्रध्यवसाय भिन्न हैं, जुदे है। जब 
चेतन्य के विशुद्ध परिणाम हो, तब स्व-पर की एकताबुद्धि का यह अध्यवसाय 
नही रहता है, ऐसा यहाँ कहा है। इसकारण सभी अध्यात्मस्थान 
भी जीव के नही है, क्योकि वे पुदूगलपरिणाममय होने से श्रनुभूति से 
भिन्‍न हैं । स्वानुभूति होने पर स्व-पर की एकताबुद्धि के सभी परिणाम 
भिन्‍न पडते है अर्थात्‌ अभावरूप हो जाते हैं । 


प्रश्न :- हे गुरुदेव | स्वरूप को समभने के सिवाय झाप अन्य कुछ _ 
क्रने-धरने की बाते भी तो बताइये 7 _ 
उत्तर :- भाई | स्वरूप की समभ बिना ही तो जीव अ्रनन्तकाल _ 
से ससार मे परिभ्रमण कर रहा है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने भी यही कहा है.-- परिभ्रमण कर रहा है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने भी यही कहा है.--- 
सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जे समझे ते पाय। 
सद्गुरु आज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण सांय ॥। 


इस बोल मे एक विशेषता है । दूसरे सब बोलो मे तो समुच्चयरूप 
से लिया है। जैसेकि सभी प्रकार का प्रीतिरूप राग है, वह जीव का 
नही है, क्योकि वह पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न 
है | इस बोल मे जो स्व-पर की एकताबुद्धि के भावरूप भ्रष्यवसाय कहा, 
वह विशुद्ध चेतन्यपरिणाम से भिन्नलक्षणवाला है। यहाँ यह कहना है 
कि निजस्वरूप के आश्रय से जो विशुद्ध चेतन्यपरिणाम होता है, उसमे 
ये मिथ्या अ्ध्यवसाय नही आते, उत्पन्न नही होते । तथा श्रध्यवसाय मे - 
सस्‍्व-पर की एकताबुद्धि के भाव में विशुद्ध चेतन्‍्यपरिणाम नही रहते, 
उत्पन्न होते । दूसरे बोलो की अपेक्षा इसमे यह विशेषता है कि स्व-पर की 
एकताबुद्धि मे चेतन्‍्य के विशुद्ध परिणाम नही हैं भर चैतन्य के विशुद्ध 
परिणाम होने पर स्व-पर की एकताबुद्धि नही रहती । 


२७२ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


प्रश्त .- हे गुरुदेव | हम गृहस्थ हैं, हमे व्यापार-धधा भी करना है 
कुटुम्बादि का भरण-पोषण भी करना है, इज्जत-आ्रावरू का भी ध्यान रखना 
पडता है। क्या आपके कहे श्रनुसार मात्र यही सव-कुछ समभतते रहे ? 


उत्तर +- भाई ! झात्मा का हित करने का, सुखी होने का तो एक- 
मात्र यही मार्ग है। “मैं पर का हिताहित कर सकू, व्यापार कर सक , पैसा 
कमा सक्‌, पैसा रख सक्‌, दूसरे को पैसा दे सके , स्वयं उसको उपयोग कर 
सके , कुटम्ब का पोषण कर सके , पर की दया पाल सके, आबरु-इज्जत 
कमा सक्‌ ” - इत्यादिरूप जो स्व-पर की एकताबद्धि का भ्रध्यवसाय है; वह 
विशुद्धचंतन्य के परिणाम से विलक्षण है, जुदा है। इस मिथ्या श्रष्यवसाय 
की उपस्थिति मे शुद्ध चेतन्यपरिणाम उत्पन्न नही होता । यहाँ अध्यात्म- 
स्थान का अर्थ स्व-पर की एकतावद्धि का अध्यवसाय है। ये अ्रध्यवसाय 
विशुद्ध चेतन्‍्यपरिणाम से जुदे हैं। अरे ! चेतन्‍्यपरिणाम से भिन्नता ही 
उसका लक्षण है। बहुत सूक्ष्म वात है। श्रहों ! ऐसी बात दिगम्वर 
शास्त्रो के सिवाय अन्यत्र कही नही है । 


सभी श्रध्यात्मस्थान जीव के नही है, क्योकि वे विशुद्ध चेतन्य- 
परिणाम से भिन्नलक्षणवाले है। देखो ! विशुद्ध चेतन्य के परिणमन से 
अध्यात्मस्थानो को भिन्नलक्षणवाला कहा है। अभिप्राय यह है कि जब 
तक स्व-पर में एकतावुद्धि वनी रहे, तव तक शुद्ध चेतन्‍्य के परिणाम 
उत्पन्न नही होते और निज शुद्धत्मा के आश्रय से - स्वानुभूति प्रगट होने 
से पर मे एकताबुद्धि का परिणाम उत्पन्न नही होता । 


(१६) जुदी-जुदी प्रकृतियों के रस का परिणाम जिसका लक्षण है 
- ऐसे कर्मो के सभी अनुभागस्थान भी जीव के नही हैं, क्योकि वे पुदूगल- 
द्रव्य के परिशाममय होने से अपनी अनुभति से भिन्न हैं । 


अनुभागस्थांन तो जडरूप हैं ही, किन्तु उनके निमित्त से आत्मा 

मे जो भाव उत्पन्न होते हैं; वे भी वस्तुत जीव के नही है। कम के 
अनुभाग के निमित्त से आत्मा मे जो परिणाम होते है, वे अनुभागस्थान 
है, परन्तु वे जीव के नही है। अकेले जड के अनुभागस्थानो की यह वात्त नही 
है। जीव की पर्याय मे कर्म के रस के निमित्त से जो भाव होते है, वे भी 
अनुभागस्थान हैं। वे भाव है तो अपनी पर्याय मे ही, किन्तु उन्हे भी यहाँ 
पुद्गलद्ग्य के परिणाममय कहा है । स्वभाव की दृष्टि से देखने पर 
स्वभाव, विकार के अनभागरूप परिणमन करे - ऐसा ऐसा कभी होता ही 


नही है। भास्मा में ऐसी कोई शक्ति नही है, जो विकारहूप से परिणमन 
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करे। तथा निज आत्मद्रव्य का अनुभव करने पर, वे श्रनुभागस्थान अनुभूति 
से भिन्न रह जाते हैं, इसकारण सभी अनुभागस्थान जीव के नही है। 


(२०) कायवर्गणा, वचनवरगंणा और मनोवर्गणाश्रो का कम्पन 
जिनका लक्षण है, ऐसे सभी योगस्थान भी जीव के नही हैं, क्योकि वे 
सर्वे ही पुद्गलद्ग॒व्य के परिशाममय होने से भ्रनुभूति से भिन्न हैं । 

इस बात का तीन प्रकार से विचार करते हैं । 


प्रथम बात :- आत्मा में जो योग का कम्पन है, उसे जीव के स्वभाव 
की श्रपेक्षा से पुदगल का परिणाम कहा है। कम्पन है तो जीव की पर्याय, 
तथापि जीव के स्वभाव की दृष्टि से उसे पुदूगल का परिणाम कहा है । 


इसरो बात *- समयसार के सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार की ३७२वीं 
गाथा मे श्राता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वय से होता है। जैसे 
घडा मिट्टी (उपादान) से होता है, कुम्हार (निमित्त) से नही होता, उसी 
प्रकार जीवद्रग्य की कम्पन या राग की पर्याय उससमय स्वतन्नपने अपने 
कारण होती है, निमित्त के कारण नही । वहाँ अ्रशुद्ध-उपादान से उत्पन्न 
हुई दशा अपनी है - ऐसा सिद्ध किया है। जबकि यहाँ शुद्ध-उपादान की 
दृष्टि से वह कम्पन का परिणाम पुद्गल का है, यह कहा गया है। 

तीसरी बात :- स्वयभूस्तोत्र मे श्राता है कि बाह्य व अभ्यन्तर - दो 
क्रणो से कार्य होता है, उसका जय यह हैं कि कार्य तो बस्तुत _ 
प्रभ्यच्तर कारण से ही होता है, परन्तु कार्य के काल में साथ में 


परसयोगरूप से निमित्त कौन है ” इसका ज्ञान करना वहाँ प्रयोजन है, 
इसलिए दूसरा वाह्यकारण भी कहा है। जैसे निश्चयस्वभाव का भान 
होने पर भूताथ के श्राश्रय से सम्यग्दर्शन होता है, उसे निश्चयनय कहा तथा 
पर्याय मे जो अशुद्धता है, अपूर्णाता है, उसके जानने को व्यवहारनय कहा । 
उसीप्रकार जीवद्रव्य मे कम्पन या राग की उत्पत्ति स्वत स्वय से होती 
है, पर से नही । यद्यपि वे परिणमन अपने ही है, तथापि वाह्मयकारण से 
होते है, ऐसा कहना - यह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का 
कथन है। इसप्रकार जानने के लिए निमित्त का भी ज्ञान कराया है, 
क्योकि निमित्त जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन- 
वान है, ऐसा बारहवी गाथा मे कहा है न? ज्ञान का स्व-परप्रकाशक 
स्वभाव है। वह ज्ञान स्व को तो जानता ही है और पर- निमित्तो 
को भो जानता है। निमित्त से कार्य नही होता, परन्तु कार्य के काल में 
निमित्त की उपस्थिति अभ्रवश्य है। इसकारण निमित्त जाना हुआ प्रयोजन- 
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वान है, आश्रय के लिए नही । बाह्यनिमित्त से राग उत्पन्न होता है या 
व्यवहाररत्नत्रय से निश्चय रत्ननत्रय उत्पन्न होता है - ऐसा कहना व्यवहार 
है । निश्चय से तो निश्चयरत्नत्रय स्वद्रव्य के आश्रय से ही होता है । 


यहाँ त्तो अ्रकेली स्वभावदुष्टि की अपेक्षा से वात है । इसकारण राग 
के कम्पनरूप परिणाम को पुदूगल कहा है; क्योकि विभाव है, क्षरिगक 
है, नाशवान है । भगवान आत्मा शुद्ध चेतन्यस्वभावी ज्ञानानन्दस्वरूप वस्तु 
है, अतः उसका परिणुमन भी शअशुद्ध कैसे हो ? शुद्धचेतन्यमय वस्तु का 
परिणमन तो शुद्धचेतन्‍्यमय ही होता है, अशुद्ध नही होता, इसलिए यहाँ 
अशुद्ध परिणमन को पुद्गल के परिणाममय कहा है । भाई | यहाँ त्रिकाली 
ज्ञायकस्वभाव की - शुद्ध-उपादान की दृष्टि कराने का प्रयोजन है । 


समयसार की गाथा ३७२ मे जो विकारी अशुद्ध परिणाम होता है, 
वह जीव का जीव मे होता है; ऐसा कहा है। वहाँ उस-उस समय के 
पर्याय के जन्मक्षण की सिद्धि की है। रागादि विकार कम के निमित्त से 
उत्पन्न होते हैं, ऐसा नही है, परन्तु स्वय स्वय मे स्वतन्त्रपने होते है । 


स्वयभुस्तोत्र मे भक्ति का अधिकार होने से श्री समन्तभद्रस्वामी ने 
निमित्त की बहिर्व्याप्ति सिद्ध करने के लिए कहा है कि अभ्यन्तर व 
बाह्यकारण की समग्रता कार्य की उत्पत्ति मे कारण है।' यद्यपि कार्य 
की उत्पत्ति का वास्तविक कारण तो स्व (भ्रभ्यन्तरकारण ) ही है, 
तथापि साथ मे (जो निमित्त है, उसका ज्ञान कराने के लिए उसे सहचर 
देखकर, उपचार से आरोप करके, निमित्त से कार्य हुआ है - ऐसा व्यवहार- 
नय से कहा है। इससे ऐसा न समभना कि निमित्त आया, इसलिये कार्य 
हुआ है या निमित्त से कार्य हुआ है। पर्याय मे जो विकार होता है, वह क्या 
वस्तु है ” वह है तो अपना ही अपराध ! वह किसी निमित्त या कर्म द्वारा 
किया हुआ नही है। विकारी या निविकारी पर्याय स्वतन्त्रपने होती है 
झौर उस काल मे निमित्तरूप से दूसरी वस्तु भी मौजूद होती है । 


जीव स्वयं (अशुद्ध-उपादानरूप से) विकार का कारण है, यही 
निश्चयकारण है। यहाँ तो शुद्धजीव विकार का कारण है ही नही, 
यह सिद्ध करना है। शुद्ध बुद्ध चेतन्‍्यघन निर्मेल आनन्दप्रभु भगवान 
आत्मा मे ऐसा है ही क्या जो पुण्य-पाप को उत्पन्न करें? अत. द्रव्य- 
स्वभाव की दृष्टि की श्रपेक्षा से विकार के परिणाम को पुदूगल का कहकर 
जीव मे से निकाल दिया है। परल्तु कोई ऐसा पकडकर (हठ करके ) ही 
बैठ जावे कि विकारी पर्याय कर्म की है और कर्म के कारण है तो उसे ऐसा 
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कहा कि विकार जीव मे, जीव से, जीव के कारण, होता है। भाई ! यदि 
तू पर्याय है! - इसे ही नही मानता है तो तू मूढ है और यदि तू मात्र पर्याय 
मात्र मे ही लीन है तथा स्वभावदृष्टि नही करता है तो भी तू मूढ है, मूर्ख 
है। इसका रण पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्ंय कराकर, पश्चात्‌ त्रिकाल- 
स्वभाव की दृष्टि करने के लिये वह पुदूगल है - ऐसा कहा है । 

प्रश्न - एक कार्य मे दो कारण होते है न ? 

उत्तर-दो कारण होते हैं-यह बात तो बराबर है, परन्तु एक 
यथार्थ - वास्तविकका रण है तथा दूसरा उपचरितकारण है। वास्तविक 
कारण तो सदा एक ही है। निश्चय से स्व-शक्तिरूप निज उपाद्यन-से-कार्य: 
द्रोता है - इस बात को लक्ष्य मे रखकर, निमित्त मे कारण का उपचार करके, 
दो कारणो से कार्य होता है - ऐसा प्रमाणज्ञान कराया है। निश्चयकारण 
की बात रखकर ही प्रमाणज्ञान दूसरे निमित्तकारण को स्वीकार करता 
है, नि बा की वाक्य कक को उडाकर या निषेध जो निश्चयकारण का-- 
लोप करे तो प्रमाराज्ञान ही न हो. दो कारण ही सिद्ध-ब-हींत- 

यहाँ इस गाथा मे जीवस्वभाव, का वर्णान चलता है। आत्मा के 
स्वभाव मे योग के कम्पन होने का कोई गुर नही है। इसकारण योग के 
कम्पन को पुद्गल के परिणाममय कहा है। इसी शास्त्र की गाथा ३७२ 
मे कहा है कि 'तदनुसार कम्पन का जो परिणाम है, वह स्वद्रव्य की जीव 
की अपनी पर्याय है ।' वह स्वय से होती है, निमित्त से या वर्गंणा से नही । 
जहाँ पर्याय क्रमवद्धरूप से स्वतन्त्रपने परिणमन करती है तो वहाँ पर - 
निमित क्‍या करे ? श्रपने परिणाम का उत्पादक पर है दी नही. वहां 
सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार मे परिणाम की स्वतन्त्रता सिद्ध की है भ्रौर यहाँ 
त्रिकालीस्वभाव का परिणम्‌न विकारी नही हो सकता, इसलिए योग के 
कम्पन को पुदूगलपरिणाममय बताकर स्वभाव की दृष्टि कराई है। 

जहाँ दो कारण कहे है, वहाँ जो निश्चय -- उपादानकारण है, उसे 
ध्यान मे रखकर व्यवहारकारण को सम्मिलित किया है, निश्चयकारण 
की उपेक्षा करके या निषेध करके व्यवहारकारणा को स्थापित नही किया। 
निश्चय से योग का कम्पन जीव का ही है और जीव से ही होता है - यह 
वात रखकर निमित्त को स्थापित किया है, निश्चय को उडाकर जो 
निमित्त को स्थापित करे तो दोनों ही कारणो का यथार्थज्ञान प्रमाणिक 
नही होगा । भाई ! जैसे व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसीप्रकार 
यह निमित्त भी है! - ऐसा जानना प्रयोजनवान है । निमित्त से कार्य नही 
होता, परल्तु कार्ये मे अन्य पदार्थे निमित्त। है-ऐसा जानना प्रयोजनवान है। 
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जिसप्रकार जो निश्चयमोक्षमार्ग है - वही मोक्ष का कारण है, क्योकि 
मार्ग तो एक ही है, परन्तु साथ में देव-शास्त्र-गुरु आदि के राग को 
सहचर देखकर, मोक्षमार्ग का निमित्त जानकर व्यवहारमोक्षमार्ग कहा 
है। उसीध्रकार निमित्त है अवश्य, परन्तु वह उपादान मे कुछ भी नही 
करता । अहो ! वस्तु का सत्यस्वरूप ही ऐसा है | इसमे कोई करे क्‍या ? 


निश्चय से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने-अपने “जन्मक्षण” (जो 
उत्तपत्ति का काल है, उसी काल मे) होती है - यह निश्चय है, यथार्थ है। 
अझ्व इस निश्चय को यथार्थपने रखकर दूसरी वस्तु का - निमित्त का ज्ञान 
कराने के लिए दो कारण उपचार से कहे हैं। दूसरे प्रकार से कहे तो 
प्रमाण स्वय व्यवहार का विषय है, क्योकि वह भी दो मिलकर हुआ है न ? 
कार्य का निश्चयकारण स्व और उसका निमित्त पर, इसप्रकार प्रमाण 
दो मिलकर बना; इसलिये वह व्यवहार का विषय ही हो गया । एक 
वस्तु के ज्ञान मे, दूसरी वस्तु का भी साथ मे ज्ञान किया अर्थात्‌ दोनो का 
एकसाथ ज्ञान किया ; अत' प्रमाराज्ञान हुआ । इसप्रकार प्रमाराज्ञान सद्भूत- 
व्यवहारनय का विषय हुआ । पचाध्यायी मे भी इसीप्रकार कहा है । 


आत्मा राग को जानता है'- यह कथन उपचरितसद्भूतव्यवहार- 
नथ से है। जानना स्वय मे है, इसलिये सद्भूत और स्वयं को ही जानता 
है, तथापि राग को जानता है - ऐसा कहना उपचार है । 'ज्ञान वह आत्मा' 
- ऐसा भेद डालना, अ्रनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय से है। 


अहो | देखो, आचार्यों ने कंसी स्पष्ठत्ता की है। प्रमाणज्ञान स्व- 
द्रव्य और रागरूप परद्र्य - दोनो को एक साथ जानता है। अत प्रमाण- 
ज्ञान स्वय ही सद्भूतव्यवहार का विषय हो गया । वस्तुस्थिति ही ऐसी है। 
वापू | यह किसी के घर की वात नही है, अपितु वस्तु के घर की बात है । 


यहाँ कहते है कि कायवर्ग णा, वचनवर्गंशा और मनोवगंणा के 
निमित्त से श्रात्मा मे जो कम्पन होता है, वह पुदूगल का परिणाम है। 
यहाँ भी जो कम्पन की बात है, वह जडवर्गणाओ्ो के कम्पन की वात नही 
है । मन-वचन-काय के परमाणु तो जड है ही, परन्तु यहाँ तो उनके निमित्त 
से आत्मा में हुए कम्पन के परिणाम को जड कहा है । योग का जो कम्पन 
है, वह जीव की पर्याय है तथा वह पर्याय अपने से उस काल मे स्वय के ही 
जन्मक्षण मे होती है। वह ,जडवर्गरणा से नही हुई है, परन्तु वह जीव के 
स्वभाव से हुई हो-ऐसा भी नही है। इसकारण निमित्त के होने पर 
जीव मे हुये कम्पन को पुदूगल का परिणाम कहा है। 
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इसप्रकार तीन तरह से कथन किया है - 


“(१) विकारी भाव जो जीव मे होते हैं, वे निश्वय से जीव की 
स्वय की पययि हैं । 


४“ (२) विकारी भाव मे कर्म निमित्त है- ऐसा (निमित्त-उपादान 
के साथ) ज्ञान करना प्रमाणज्ञान है। विकारीभाव निश्चय से जीव की 
पर्याय है - ऐसा निश्चय रखकर साथ मे निमित्त का ज्ञान करना प्रमाण- 
ज्ञान है ।, यह भी उपचरित-सद्भूतव्यवहार है ! 


४:६६ ) भगवान श्रात्मा जो अनन्त-अनन्त गुणों से परिपूर्ण शुद्ध 
चेतन्यदल, चैतन्यरस का सम्पूर्णो त्रिकाली सत्त्व है, वह कभी भी विकाररूप 
से परिणमित नही होता, इसलिये निमित्त से हुए विकार को निमित्त मे 
डालकर पुदूगल का परिणाम कहा है। भाई ! यह कोई कोरी पण्डिताई 
का विषय नही है। भगवान वीतरागदेव का मांर्ग जैसा है, वेसा अन्दर 
मे बैठना चाहिये । 


श्री वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुये स्वयभूस्तोत्र में श्री 
समन्तभद्वाचार्य ने कहा है कि कार्यो मे बाह्य व श्रभ्यन्तर (निमित्त व 
उपादान ) दोनो कारणो की समग्रता होना आपके मत मे द्रव्यगत स्वभाव 
है | श्री अकलकदेव ने भी कहा है कि दो कारणो से कार्य होता है - यहाँ 
भी दोनो कारण - निमित्त व उपादान सिद्ध करना है तथा प्रमाण का ज्ञान 
कराना है, इसलिए ऐसा कहा है । 


वास्तव मे तो जो कार्य होता है, वह स्वय से स्वय के कारण ही 
होता है तथा उस काल मे निमित्त भी होता तो श्रवश्य है, परन्तु कार्य होने 
मे निमित्त की अपेक्षा नही होती । श्री पचास्तिकाय की ६२वीं गाथा में 
श्राता है कि पर्याय मे जो विकार होता है, वह अपने षट्कारकों से 
होता है। द्रव्य व गुण से तो नही, परन्तु निमित्त से भी नही होता। 
यहाँ द्रव्य-गुणा-पर्याय का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करना है । इसकारण जो 
विकार है, वह पर्याय के घट्कारक का परिणमन है- ऐसा कहा है। 
श्रहाहा ! विकार का कर्त्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधि- 
करण स्वय विकार है। एकसमय की पर्याय मे षघट्कारक का परिणमन 
द्रव्य व गुण की या परनिमित्त की अपेक्षा बिना ही होता है । इसप्रकार 
वहाँ निश्चय से विकार के परिणमन मे अन्य कारको की अपेक्षा नही है - 


ऐसा कहा है । 
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यहाँ स्वभाव की दृष्टि कराना है - इसकारण ऐसा कहा है कि 
विकार का परिणाम पुद्गल का है । 

जहाँ दो कारण कहे वहाँ निश्चय से तो पर्याय स्वयं से ही अपने 
षटकारको से होती है, परन्तु साथ ही निमित्त होता है, उसे मिलाकर 
प्रमाणज्ञान कराया है। भाई ! वास्तव मे तो कारण एक ही है। जसे - 
मोक्षमार्ग एक ही है। मार्ग कहो या कारण कहो -- दोनो का एक्‌ ही अर्थ _. 
है। अर्थात्‌ जेसे मोक्ष का कारण एक ही है, उसीतरह पर्याय का कारण भी 
निश्चय से एक ही है । प्रभु ! सत्य तो ऐसा ही है । जो इसमें कोई फेरफार 
करेगा तो सत्‌ का विनाश होगा । भाई ! वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है और 
यथार्थपने ऐसा ही समभ में वेठना चाहिए । 

योगस्थान अर्थात्‌ कम्पन । यह जीव के योगगण की विकारी पर्याय 
है। यह कर्म-ग्रहण मे निमित्त है, कर्म परमाणुओ का आना तो उनके 
स्वय के उपादान के कारण से होता है । परमाणुओ का भी उससमय उसी 
रीति से परिणमन करने का काल है, इसकारण उसी रीति से कर्मेरूप 
परिणमन करते है। उस परिणमन मे योग का निमित्त कहना, व्यवहार 
है। यहाँ योग का परिणाम आत्मा का नही, किन्तु पुद्गल का है - ऐसा 
जो कहा है, वह स्वभाव की दुष्टि कराने के लिए कहा है। योग के कम्पन 
का विकारी परिणाम, स्वभाव से उत्पन्न नही होता । इसकारण स्वभाव 
की दृष्टि कराने के लिए, पर्याय में जो परलक्ष्य से विकार होता है उसको 
पर में डालकर, पुद्गल का परिणाम है- ऐसा कहा हैं। भाई ! 
वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है । 

प्रश्न :- कार्य तो दो कारणो से होता है और तुम एक कारण से 
मानते हो; इसलिए एकान्त हो जाता है । 

उत्तर +- भाई ! समयसार की गाथा ३७२ में आता है कि “मिट्टी 
घटभावरूप से उत्पन्न होती हुई कुम्भकार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या 
सिट्टी के स्वभाव से ? यदि कुम्भकार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो 
जिसमे घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और 
जिसका हाथ (घड़ा बनाने का) व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीराकार 
घट होना चाहिए, परन्तु ऐसा तो नही होता, क्योकि अन्य द्रव्य के स्वभाव 
से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता । यदि ऐसा 
है तो फिर मिट्टी कुम्भकार के स्वभाव से उत्पन्न नही होती है, परन्तु मिट्टी 
के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योकि शभ्रपने स्वभावरूप से द्रव्य के 
परिणाम का उत्पाद देखा जाता है ।” 
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इसप्रकार घडा मिट्टी से हुआ है, कुम्भकार से नहीं। निमित्त से 
कार्य हुआ है - ऐसा हमे दिखाई नही देता । भले ही कुम्भकार 'घडा मैं 
करता हूँ' ऐसे श्रहकार से भरा हो, तथापि उसका स्वभाव कही घडे मे 
आता-जाता या पसरता नही है, अन्यथा कुम्भकार के स्वभाव से घडा होता 
हुआ दिखाई देना चाहिए, परन्तु घडा तो मिट्टी के स्वभाव से ही होता 
है, कुम्भकार के स्वभाव से नही | इसलिए घडा मिट्टी का ही है, कुम्भकार 
का नही है। परन्तु जहाँ दो कारण कहे हैं, वहाँ जो वास्तविक कारण तो 
नही है, परन्तु उपचारमात्र कारण है; उसे सहकारी देखकर उस काल मे 
वह होता है - ऐसा जानकर, दूसरा कारण यह भी है - ऐसा कहा है । इस- 
प्रकार दो कारणों से कार्य होता है, यह व्यवहार कथन किया है। ऐसी 
वस्तुस्थिति है । वीतराग का मार्ग बहुत सुक्ष्म है और गहन है । 


(२१) भिन्न-भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिनके लक्षण हैं - ऐसे 
जो बन्धस्थान है, वे जीव मे नही हैं, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय 
होने से अनुभूति से भिन्न हैं। जितने प्रकार के बन्ध के परिणाम उत्पन्न होते 
हैं, वे सभी पुद्गलद्र॒व्य के परिशणाममय है, इसलिए वे अनुभूति से भिन्न हैं । 


(२२) अ्रपना फल , उत्पन्न करने मे समर्थ कमे-अभ्रवस्था जिसका 
लक्षण है, ऐसे उदयस्थान भी जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलद्रब्य के 
परिणाममय होने से श्रनुभूति से भिन्न हैं-। 


यह पर्याय मे हुए विकारी भावों की बात है, कर्मों की नहीं। 
जिसको जीव श्रर्थात्‌ द्रव्यस्वभाव कहते है, उस द्रव्यस्वभाव के ये उदयस्थान 
नही हैं । जीव की पर्याय मे उदय के जो श्रसख्यप्रकार बनते है, वे सब 
जीव के नही है। चार गति, क्रोध-मान-माया-लोभ श्रादि जितने उदय 
के प्रकार है, वे सब परमस्वभावभावरूप भगवान श्रात्मा के नहीं हैं, 
इसलिए उन सब उदयस्थानों को पुदूगलपरिणाममय कहा है। वैसे तो 
. उदय के स्थानों का भाव जीव की स्वय की पर्याय है और वह कर्म के 
निमित्त की अ्रपेक्षा बिना स्वय से हुई है, परन्तु जिसे परमस्वभावभावरूप 
भगवान की दृष्टि हुई है - ऐसे धर्मी जीव को उदय के स्थान पर्याय मे है, 
परन्तु द्रव्यदृष्टि सेवे उसके नही है। वे उदयस्थान जीव में से निकल 
जाते हैं, इसलिए भी उन्हे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय कहा है । 

उदय के - विकार के जितने प्रकार हैं; वे सब निश्चय से तो जीव 


से हुए हैं, कर्म से नही, क्योकि कम तो परद्रव्य हैं, वे जीव को छूते ही 
नही हैं, तो फिर उनसे उदयभावरूप विकार कंसे हो ? तत्त्वाथसृत्र मे भी 
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उदयभाव जीव के स्वतत्त्वरूप कहे है, क्योकि वे जीव की पर्याय में उसकाल 
मे स्वय से उत्पन्न होते है, परन्तु यहाँ पुदूगल के परिणाममय कहा है, 
क्योकि त्रिकालीस्वभाव मे विकार उत्पन्न करने का कोई गण नही है। 
भ्रत' त्रिकालीस्वभाव की दृष्टि से निमित्त के श्राधीन हुए भाव निमित्त के 
हैं - ऐसा कहा है, परन्तु इसकारण ऐसा नही समभ लेना कि उदयभाव 
निमित्त से होते है। निमित्त उपचारमात्र है, यथार्थका रण तो उपादान है । 


उदयस्थान जीव के परिणाम है, परन्तु इस गाथा मे वे शुद्धजीव 
के नही है - ऐसा कहा है, वह स्वभाव की श्रपेक्षा से कहा है। श्रात्मा 
त्रिकाली शुद्ध चेतन्यस्वभावमय है । उस चेतन्यस्वभाव की दृष्टि होने पर 
विकार का परिणाम नही होता, इसकारण पुदूगल का परिणाम कहा 
है। वस्तु का स्वरूप जसा है, वेसा यथाथ समभना चाहिए । 


(२३) गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, 
लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञा श्लौर श्राहर जिनका लक्षण है; ऐसे जो 
मार्गशास्थात - वे सवे ही जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के 
परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्‍न है।.' 

श्रब मार्ग णास्थानो की बात कहते है। उसमे पहले गति की बात 
है। गति का परिणाम तो जीव का है, यह शरीर गति नही है। भ्रन्दर 
गति का जो विशेषभाव -- उदयभाव है, वह गति है । मनुष्य, देव, तिय॑ज्न्च 
झौर नरकगति के परिणाम जीव के है, परन्तु वे विकारी परिणाम होने से 
त्रिकालीस्वभाव की दृष्टि होने पर छूट जाते है, इसलिए वे परिणाम 
पुद्गल के है - ऐसा कहा है । यहाँ सभी चौदह मार्गणास्थानो को पुद्गल 
का परिणाम कहा है। भाई! आत्मा वस्तु तो शुद्ध परमात्मस्वरूप 
चिद्घन है, भ्रनादि-अनन्त है, एकसमय मे परिपृरास्वरूप प्रभु है, वस्तु तो 
वत्तंमान में पूर्णा है। अहाहा ! श्रकेला स्वभाव का पिण्ड - ऐसे स्वभाव 
की दृष्टि मे गति के विकारी परिणाम पुद्गल के हैं, क्योकि वे परिणाम , 
निकल जाते है, सदेव रहनेवाले नही है। पर्याय मे जो विकारी परिणाम 
उत्पन्न होते है, वे द्रव्य या गण से उत्पन्न नही होते । अरहो ! वीततरागदेव 
का मार्ग श्रद्भत और अ्रलौकिक हैं । | 


अब भावेन्द्रियाँ और द्रव्येन्द्रियाँ - सभी पुदूगल के परिणाम है, यह 
कहते है । भगवान श्रात्मा श्रतीन्द्रिय महाप्रभु है । उसकी अ्रपेक्षा भावेन्द्रियो 
को भी पुदूगल का परिणाम कहा है। ये इन्द्रियाँ तो जड - पुदूगलरूप ही 
है, परन्तु भावेन्द्रियाँ पर्याय अ्रपेक्षा तो जीव के ही परिणाम हैं। 
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द्रव्यदृष्टि से देखने पर भावेन्द्रियाँ त्रिकाली अतीन्द्रियस्वभाव मे 
नही हैं और वे निकल जाती हैं, सदेव नही रहती, इसलिए भावेन्द्रियो 
को पुदूगल का परिणाम कहा है। दूसरे प्रकार से कहे तो भावेन्द्रियों का 
परिणाम तो स्वय से ही है, जिसमे कर्म के क्षयोपशम का निमित्तपना है । 
इसप्रकार भावेन्द्रिय के परिणाम दो कारणो से होते है - जहाँ ऐसा कहा, 
वहाँ प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए कहा है, निमित्त का ज्ञान कराने के 
लिए कहा है। गजब बात है ! शास्त्र की शैली कोई ऐसी अनोखी है कि 
चारो श्रोर से मेल खाता है। श्रहो ! श्रद्भुतधारा बहती है |! 


इसी शास्त्र की ३१वीं गाथा में झ्राया है कि भावेन्द्रियाँ खण्ड- 
खण्डज्ञान को जनाती हैं, पूर्णा श्रात्मा को नही, इसकारणा वे परज्ञेय है । 
भावेन्द्रियो का विषय जो खण्ड-खण्डज्ञान है, वह ज्ञायक की श्रपेक्षा परज्ञेय 
है। इन्द्रियो को जीतना -- इसका कया तात्पयं है ? तो कहते हैं -(१) 
खण्ड-खण्डज्ञानरूप भावेन्द्रियाँ (२) जडरूप द्रव्येन्द्रियाँ (३) और उनके 
विषय देव-शास्त्र-गुरु श्रादि - ये सब परज्ञेय हैं, इन तीनो को जीतना श्रर्थात्‌ 
उनसे भिन्न एक ज्ञायकभाव को जानना ही इन्द्रियो को जीतना है । 


अब काय की बात करते हैं। यहाँ बाह्य शरीर की बात नही है, 
परन्तु भ्रन्दर की योग्यता की बात है। यह काय जीव की नही है, क्योकि 
वह पुदूगल के परिणाममय है । 


अब योग श्रर्थात्‌ मन-वचन-काय के निमित्त से जो अन्दर श्रात्मा मे 
योग की क्रिया या कम्पन होता है, वह जीव का नही है, क्योकि वह पुद्गल- 
द्रव्य के परिणाममय है । यह बात पहले विस्तार से श्रा गई है । 


इसीप्रकार पुरुष आदि वेद के जो परिणाम हैं, वे सब जीव के नहीं 
है, क्योकि वे पुदूगल के परिणाम है। जो तीन प्रकार के वेद के परिणाम 
होते हैं, वे उनके 'जन्मक्षण' मे होते हैं, इसकारण स्वय से होते हैं । उन्हे 
जिसप्रकार पर की श्रपेक्षा नही है, उसीप्रकार द्रव्य-गुरा की भी अ्रपेक्षा 
नही है । द्रव्य-गुणा की अपेक्षा उन्हे क्यो हो ? क्योकि द्रव्य-गुण तो 
शुद्ध हैं और पर की अपेक्षा भी क्यो हो ? क्योकि पर तो भिन्न है। तो फिर 
दो कारण कैसे कहे हैं? यह तो प्रमाण का ज्ञान कराने के लिए कहा है । 
तथा जो वासना उत्पन्न होती है, वह है तो जीव की पर्याय, परख्तु 
त्रिकाली द्रव्यस्वभाव मे वह नहीं है तथा स्वभाव की दृष्टि करने पर वह 
परिणाम जीव मे से निकल जाता है, इसकारण उस वासना के परिणाम 
को यहाँ पदूगल का परिणाम कहा है। , 
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दूसरे प्रकार से कहे तो वेद के भावरूप जो विकारी वासना होती 
है, उसका अशुद्ध-उपादान तो स्वय ही है तथा जड वेद का उदय, उसमे 
निमित्त है। यहाँ उपादान कारण के साथ ही औपचारिक कारण जो 
निमित्त है, उसको मिलाकर प्रमाराज्ञान कराया है, परन्तु उसके कारण 
परनिमित्त से विकार की वासना होती है -ऐसा नही समभना । अपनी 
पर्याय मे विकार अपने से ही होता है, वह परकारको की अपेक्षा नही 
रखता । (देखो पचास्तिकाय गाथा ६२) 


प्रश्त :-- यदि विकार पर से न हो और अपने से ही हो, फिर तो वह 
स्वभाव हो जाएगा ? 
उत्तर :- विकाररूप होना उससमय पर्याय का स्वभाव है। 'स्वस्य 
भवन स्वभाव ' । स्वय से वह पर्याय होती है, इसलिए स्वभाव है । विकार 
भी उससमय का सत्‌ है कि नही ? हाँ, है; तो निश्चय से सत्‌ का कोई 
हेतु नही हो सकता । उत्पाद, व्यय, श्रौव्य-तीनो ही सत्‌ है। भले ही 
उत्पाद या व्यय विकाररूप हो; परन्तु वे सत्‌ है और सत भ्रह्देतुक होता . 
है। उस काल का वह स्वतत्र सत्‌ है तो उसमे अ्सत्‌ (उससे अन्य) की 
अपेक्षा कंसे हो ? परन्तु यहाँ तो उस सत्‌ को त्रिकाली सत्‌ की भी अपेक्षा 
नही है। विकारी पर्याय अ्रपत्ती श्रपेक्षा से, वत्तेमान सत्‌ होने पर भी, 
उसको अपेक्षा से पुद्गल का परिणाम कहा है। विकारी पर्याय वत्तेमान 
सत्‌ का सत्त्व है - उस अ्रपेक्षा से देखें तो वेद का विकारी परिणाम स्वय 
से होता है, वह वेदकर्म के उदय से-श्रात्मा मे हुआ है - ऐसा बिलकुल नही 
है। अहो | वीतराग का पथ परम अद्भुत है । 
श्री पण्डित बनारसीदासजी ने भी कहा है .- 
ज्ञान नेन फिरिया चरन, दोऊ शिवसग धार; 
उपादान निहचे जहाँ, तहाँ निम्चित्त व्यवहार ॥॥३॥। 
उपादान निहचे जहाँ, तहाँ निरम्ित्त पर होय; 
भेदज्ञान परवान विधि, .बिरला बुझके कोय ॥४॥ 
उपादान बल जहाँ-तहाँ नहिं निमित्त को दाव; 
एक चक्र सों रथ चले, रवि को यहे स्वभाव ॥४५॥। 


अब कषाय की बात करते हैं। कोश्न, मान, माया व लोभ के 
परिणाम, शुभ या अशुभभाव, सभी कषाये तथा जिस भाव से तीर्थंकर 
प्रकृति का बंध होता है - वे सभी भाव पुद्गल के परिणाममय हैं । भगवान 
आत्मा तो अकषायस्वरूप वीतरागमूर्ति प्रभु है। उसमे कषाय के परिणाम 
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नही हैं। जो कषाय के परिणाम जीव की पर्याय मे हुए हैं, वे निश्चय से 
स्वय से हुए है, परकारको से नही । स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वे 
कषाय के परिणाम स्वभावभूत नही हैं और पर्याय मे से चिकल-जाते है,- 
इसलिए उन्हें पुद्गल के परिणाम कहा है । यदि कषाय की उत्पत्ति दो 
कारणो से कहें तो निमित्तकारएण को मिलाकर उपचार से कह सकते है, 
परन्तु निमित्तकारण वास्तविक कारण नही है। यहाँ तो इस सिद्धान्त 
का निर्णय कराते हैं कि जिस द्रव्य की, जो पर्याय, जिस काल मे, उत्पन्न 
होनेवाली है, उस द्रव्य की, वह पर्याय, उसी काल मे, श्रपने स्वय के कारण 
से होती है, पर से या निमित्त से नही होती । 


इसी प्रकार ज्ञान के भेद भी ज्ञिकाली, शुद्ध, एक, ज्ञायकभावस्वरूप 
आ्रात्मा मे नहीं हैं। ये मतिं, श्रुत श्रादि ज्ञान के भेद जीव मे नही हैं, 
क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय हैं । अ्रहाहा ! यह तो गजब बात है! 
चेतन्यस्वभावी शुद्ध जीववस्तु त्रिकाल एकरूप अभेद है । उसमे ज्ञानमार्गणा 
का श्रर्थात्‌ ज्ञान के भेदो का भ्रभाव है। अभेदस्वभाव मे भेद का अभाव 
है - ऐसा कहा है। श्री नियमसार के शुद्धभाव श्रधिकार की ४३वीं गाथा 
मे कहा है कि शुद्धभाव मे मार्गणास्थान नही हैं और यहाँ कहा है कि 
जीव मे मार्गणास्थान नही हैं- दोनो एक ही बात हैं । शुद्धभाव मे विकल्प 
(भेद) जिसके लक्षण है, ऐसे मार्गशास्थान नहीं हैं। शुद्धभाव श्रर्थात्‌ 
दृष्टि का विषय जो त्रिकालशुद्ध श्रभेद जीववस्तु है, उसमे ज्ञान के भेद 
नही हैं। पॉँच ज्ञान व तीन भ्रज्ञान-ये सब ज्ञान के भेद, श्रभेद चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा मे नही हैं। भेद वास्तव मे व्यवहार हैं श्रौर इसकाररा वे 
भेद त्रिकालीस्वभाव मे - निश्चयस्वरूप मे नही हैं, ऐसा कहा है । पर्याय 
मे जो ज्ञान के भेद है, वे अशुद्धनिश्चयनय से जीव के है , परन्तु शुद्धनिश्चय- 
नय से देखे तो वे ज्ञान के भेद शुद्धजीववस्तु मे नही है । 


प्रश्न :- बन्ध का एकमात्र कारण रागादि होते हुए भी प्रक्ृतियाँ 
भिन्न-भिन्न बँधती हैं और उनकी स्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न पडती है - 
इसका क्‍या कारण है ? 


उत्तर :- अपने उपादान कारण से ऐसा होता है। उपादान स्वतत्न 
है, इसलिए ऐसा होता है। निमित्तरूप से राग एक जेसा ही होता 
है, तथापि अ्रपनी योग्यता के काररा प्रकृति-विशेष की योग्यता से पर्याये 
भिन्न-भिन्नरूप हैं। विपरीतभाव एक होते हुए भी ज्ञानावरणीकर्म की 
स्थिति तीस कोडा-कोडी सागर, मोहनीयकर्म की स्थिति सत्तर कोडा-कोडी 


प 
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सागर और नामकम की स्थिति वीस कोडा-कोडी सागर बँधती है। 
यह अन्तर उपादान से - उससमय बधनेवाले परमाणुओ्रो की पर्यायग्त 
योग्यता से ही है, निमित्तकारणो से नहीं। निमित्त तो सबका एक है, 
तथापि प्रकृतियों के कार्य में जो भेद पडता है, वह स्वततन्न अपने-अपने 
उपादान के कारण से है। परमाणु की स्थिति कम या श्रधिक होना, वह 
उसकी स्वय की योग्यता है । 

धवला के छठे भाग मे पृष्ठ १६४ पर भी लिखा है कि “प्रकृति- 
विशेष होने से इन सृत्रोक्त प्रकृतियों का यह स्थितिबन्ध होता है। सभी 
कार्य एकान्त से बाह्य श्रथे की अपेक्षा करके ही उत्पन्न नही होते हैं, अन्यथा 
धान्‍्य के बीज मे से जौ के अकुर की भी उत्पत्ति का प्रसग॒ प्राप्त होगा । 
किस्तु इसप्रकार के द्रव्य तोनो ही काल मे किसी भी क्षेत्र मे नही हैं, जिनके 
बल से धान्य के बीज से जौ के श्रकुर को उत्पन्न करने की शक्ति हो सके । 
यदि ऐसा होने लगे तो अनवस्था दोप प्राप्त होगा, इसलिए अतरग कारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति होती है - ऐसा निश्चय करना चाहिए ।” 

देखो | अतिस्पष्ट कहा है कि सभी कार्य बाहर की एकान्त अपेक्षा 
करके उत्पन्न नही होते। यदि कार्य बाह्य कारण से ही उत्पन्न हो तो 
धान्य से जौ की उत्पत्ति होगी । यदि पर के कारण कार्य हो तो जड मे से 
चेतन और चेतन मे से जड उत्पन्न होगे। तथा कार्यसवधी कोई नियम 
ही नही ठहरेगा, किसी निमित्त का भी मेल नही रह सकेगा, इसलिए कोई 
भी कार्य हो, वह भ्रतरग कारण से ही उत्पन्न होता है - ऐसा निश्चित 
करना । निमित्तकारण एक होते हुए भी उपादान की योग्यता से ही 
प्रकृतियो की स्थिति भिन्न-भिन्न बधती है । 

स्वामी समन्तभद्राचार्य नें दो कारण सिद्ध करने के लिए दो 
कारणो से कार्य होता है - ऐसा कहा है। स्वयभूस्तोत्र तो भक्ति का स्तोत्र 
है, श्रत. उपादान के कार्यकाल मे निमित्त होता है, यह बात ग्रहण की है । 
यदि निमित्त उपस्थित हो, परन्तु उपादान का कार्यकाल न हो तव भी 
निमित्त से कार्य हो जाय - ऐसा नही होता है। यद्यपि जब-जब उपादान 
का कार्यकाल होता है, तब-तब निमित्तरूप से श्रन्य वस्तु उपस्थित रहती 
ही है, तथापि निमित्त के कारण उपादान मे कार्य हुआ, ऐसा नही है। 
निमित्त और उपादान - दोनो साथ मे ही हैं तो भी ऐसा निर्णय 2९.५, नो. 
चाहिए कि अभ्यन्तर कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। 4५ 

अरे भगवान | तू क्‍या करता है? प्रभु ! तू परमानन्द का 
नाथ भगवान है न ? श्रात्मा तो सदा भगवानस्वरूप या परमात्मस्वरूप 
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ही है । भाई ! सिद्ध के स्वरूप श्रौर तेरे स्वरूप मे क्या अन्तर है ? जो 'जिन' 
का स्वरूप है, वही आत्मा का स्वरूप है। वत्तमान मे ही तेरा परमात्म- 
स्वभाव है, इसलिए उसमे दृष्टि दे तो तेरा कल्याण होगा ! 


दृष्टि की पर्याय स्वय है तो क्षरिशक, परन्तु उस पर्याय मे त्रिकाली 
भगवान की स्वीकृति होने से पर्याय मे परमात्मा दिखाई देता है, ज्ञात 
होता है, व्यवहार के विकल्प से आत्मा प्राप्त नही होता । जैसे व्यवहार 
हो भले ही, परन्तु वह निश्चय मे मदद नही करता, उसीप्रकार निमित्त 
हो भले, परन्तु वह पुद्गल या जीव - किसी की भी उस-उस समय उत्पन्न 
होनेवाली पर्याय की कुछ भी मदद नही करता । 


प्रश्न :- निमित्त सहकारी है -ऐसा शास्त्रो मे तो आ्राता है न ? 


उत्तर :- यहाँ सहकारी का शअ्रथं समकाल है, मात्र इतना ही 
समभना । कार्य की उत्पत्ति के समय साथ-साथ रहनेवाला है, इसलिए 
सहकारी कहा है। कुछ सहायता करने की श्रपेक्षा से सहकारी नही कहा । 
यदि निमित्त कार्य मे सहायता करता हो तो धर्मास्तिकाय तो श्रनादि से 
पडा है, उसके कारण निरन्तर गति होना ही चाहिए, परन्तु ऐसा नही 
होता । जीव स्वय गति करे, तब धर्मास्तिकाय निमित्त होता है, 
श्रन्यथा नही । गति के समय जैसे धर्मास्तिकाय निमित्त है, उसीप्रकार 
(गतिपूर्वक) स्थिति के काल मे अधर्मास्तिकाय निमित्त है। जब गति 
करता है, तब भी अ्रधर्मास्तिकाय तो मौजूद है ही, फिर वह निमित्त क्यो 
नही हुआ ? भाई | इसका अर्थ इतना ही है कि परिणमनस्वभावी जीव 
और पुद्गल जब स्वय गतिरूप परिणमन करें, तब धर्मास्तिकाय 
निम्ित्त होता है और जब गतिपूर्वक स्वय रुकें, तब भ्रधर्मास्तिकाय निमित्त 
होता है । वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, इसमे तक नही चलता । 


यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मे भेद डालना, वह पुद्गल का परिणाम है। 
भगवान शआ्रात्मा अभेद एकरूप चैतन्यवस्तु है, उसमे ज्ञान के भेदो का लक्ष्य 
करने पर राग ही उत्पन्न होता है और राग पुद्गलद्रब्य का परिणाम है। 
नियमसार, शुद्धभाव भ्रधिकार (गाथा ४२) मे ज्ञान के भेदरूप जो मार्गणा- 
स्थान हैं, उनको “विकल्पलक्षणानि' कहा है। भेद का स्वरूप ही 
पवकल्पलक्षण' है । गति, इन्द्रिय श्रादि भेदस्वरूप जो चौदहगुणस्थान हैं, 
वे सव जीव के नही हैं। जीव कहो या शुद्धभाव कहो - दोनो एक ही हैं । 
नियमसार मे त्रिकाल शुद्धभाव को जीव कहा है और यहाँ जीव को 
त्रिकाल शुद्धभाव कहा है। रागादि तो जीव के स्वरूप हैं ही नही, किन्तु 
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भेद भी निश्चय से जीव के स्वरूप नही हैं। नियमसार की गाथा ५० में 
झ्राता है कि पर्याय पर है, इसलिए निश्चय से वह जीव का स्वरूप नही 
है। भाई! अभेददृष्टि हुए बिना सम्यग्दर्शन नही होता और अभेद की 
दृष्टि उत्पन्न होने मे निमित्त या व्यवहार कुछ भी मददगार नही हैं । 


आत्मा भश्रभेद एकरूप त्रिकालीद्रव्य है। उसमे भेद कसा ? राग 
कैसा ? उसमे एकसमय की पर्याय भी कैसी ? भाई | ,गभीर बात है,! 
समय थोडा है श्रौर करने को बहुत है। अधिकाश जीवो को बाहर का 
मोह अधिक है । बाहर के त्याग की बात देखकर वे खुश हो जाते हैं, परल्तु 
बाहर का त्याग आत्मा मे है ही कहाँ ? यहाँ तो कहते है कि ज्ञान के भेद 
ही श्रात्मा मे नही हैं तो ये सब बाह्य क्रिया-काण्ड आ्ात्मवस्तु मे कैसे सभव 
हैं” मिथ्यात्व के त्याग बिना दूसरा कोई त्याग हो ही नही सकता। 
निमित्त, राग व भेद को दृष्टि मे से छोडना और श्रभेद एकरूप निर्मल 
आनन्दस्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करना ही मिथ्यात्व छोड़ना है । 


अब सयम श्रर्थात्‌ चारित्र को बात करते हैं। सयम के भेद भी 
जीव के नही है, क्योकि वे पुद्गलपरिणाम है। श्रात्मा शुद्ध ज्ञायकभाव 
त्रिकाल एकस्वरूप है । उसमे सयम के भेद कंसे ? भेद के लक्ष्य से तो राग 
ही होता है, इसलिए अ्भेद मे, चारित्र के भेद भी पुदूगल के परिणाम 
है। चारित्र पर्याय भी है और त्रिकाली गुण भी है। त्रिकाली चारित्र- 
गुण के पर्यायरूप भेद विकल्प के कारण है । इसकारण भेद को 
पुद्गल का परिणाम कहा है। सयमस्थान 'विकल्पलक्षणारिण' श्रर्थात्‌ 
भेदस्वरूप है, इसलिए त्रिकाली शुद्ध जीवद्रव्य मे ये सयम के भेदस्थान 
नही है। भाई ! मार्ग बहुत अलौकिक है, परन्तु लोगो ने इसे वाहर के 
माप से कल्पित कर लिया है कि यह त्याग किया श्रौर राग को घटाया, 
परन्तु ध्रुव चेतन्यवस्तु दृष्टि मे शये बिना राग कैसे घटे ? श्रह्महा ! राग 
तथा भेद का जिसमे अभाव है-ऐसे दृष्टि के विपय को दृष्टि मे लिए 
बिना राग किसप्रकार घट सकता है श्रर्थात्‌ वास्तव मे राग तब तक नही 
घटता, जब तक भेदविज्ञान होकर श्रात्मानुभव नही हो जाता । 


मोक्षमाग प्रकाशक मे शिष्य ने प्रश्न किया है कि प्रभु | 'शुभभाव 
वालो के श्रशुभराग तो घटता है, इसलिए इतना चारित्र तो कहो ? इसके 
उत्तर मे वहाँ कहा है कि जिनको सम्यग्दर्शन हुआ है, अ्रभेद की दृष्टि हुईं 
है, उनके ही वास्तव मे अशुभभाव घटता है; परन्तु जिन्हे वस्तुस्वभाव 
की दृष्टि नही हुई है, चेतन्यनिधान नजर मे नहीं झाया है, उन जीवो के 
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शुभभाव के समय भी भ्रशुभभाव घटा ही नही। शुभाशुभभावरहित शुद्ध- 
चेतन्य के जाने बिना शुभभाव के समय अभ्रशुभभाव घटे - ऐसा तीनकाल मे 
भी कभी बनता नही है, क्योकि उनके मिथ्यात्व तो पूरा का पूरा पडा है। 
भाई | त्रिकाली पूर्रानन्‍्द के नाथ को जिन्होने श्रनुभव मे लिया है, उनके 
ही शुभभाव के समय अशुभभाव घटते हैं और क्रम-क्रम से घटकर राग 
नष्ट हो जाता है। अहाहा ! जिसमे राग नही है, भव नही है, भव का 
भाव नही है, श्रपूर्णाता नही है- ऐसे पूर्रास्वभावमय शुद्ध चेतन्‍्यभगवान 
के निधान को जिसने देखा है, उसे शुभभाव के समय अ्रशुभभाव घटता है 
और वही शुद्ध चेतन्यवस्तु के आश्रय से शुभभाव को भी घटाकर क्रम-क्रम 
से स्वाश्रय की पूर्णांता करके मुक्ति प्राप्त करेगा । 


दृष्टि मे पूर्णंशुद्ध परमात्मस्वरूप नही आवे तो राग कैसे घट सकता 
है ? मिथ्यात्व की उपस्थिति मे अशुभ कंसे घटे ? भाई! मिथ्यात्व 
मन्द हो - यह कोई श्रपृर्वं उपलब्धि नही है। वैसे तो श्रभव्य को भी 
मिथ्यात्व और अ्रनन्तानुबन्धी का रस मन्द हो जाता है, परन्तु मन्द या 
तीत्र - यह कोई उपलब्धि नही है, उपलब्धि तो मिथ्यात्व के अभाव मे है। 


समयसार की टीका मे श्री जयसेनाचार्य ने कहा है कि श्रभव्य जीव 
जब शुभभाव अति उग्ररूप से करता है, तव उसे मिथ्यात्व व अ्रनन्तानुबन्धी 
के भ्रनुभाग का रस मन्द होता है, परन्तु मन्द पडे, उससे क्या लाभ ? 
अभाव होना चाहिए, वही वास्तव मे लाभप्रद है। 


यहाँ कहते हैं कि सयम के स्थान 'विकल्पलक्षणारि श्रर्थात्‌ भेद- 
स्वरूप होने से भगवान श्रात्मा मे नही है । यह भ्रजीवतत्व का अधिकार 
चलता है, इसलिये वे श्रजीव के होने से जीव के नही हैं, इसप्रकार प्रतिषेध 
से बात की है | पहले जीव का स्वरूप 'ऐसा है, ऐसा है! - इसप्रकार श्रस्ति 
से बात की थी, परन्तु यहाँ जीव मे 'ये नही हैं, ये नही है! - इसप्रकार 
निषेध से बात करते है । 


श्रव चक्षु, श्रचक्षु, अवधि और केवलदर्शन - ऐसे दर्शन के जो भेद- 
स्थान है, वे वस्तु मे - त्रिकालशुद्ध जीवद्रव्य मे नही हैं, ऐसा कहते है । 
शुद्ध वस्तु तो परमपवित्र है, परन्तु पर्याय मे जो अशुद्धता होती है - वह 
अपने विपरीत पुरुषार्थ से होती है, कर्म के कारण नही होती । स्वय राग 
मे अटका है - रुका है, कर्म के कारण नही रुका है, बल्कि अपनी ही 
भूल के कारण रुका है। पचास्तिकाय मे आ्राता है कि 'विषय की प्रतिबद्धता 
है, इसकारण जीव रुका है, कर्म के कारण नही । भाई ! पूर्णानन्‍्द का 
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नाथ भगवान अन्दर विराजता है, उसका तो झ्राश्रय लिया नही और पर 
का आश्रय लिया है- यह तेरा स्वय का ही ,अपराध है। वह अपराध 
पर-पदार्थों ने भी नही कराया है । 


प्रश्न :ः- कोई कहता है कि ५०% (पचास प्रतिशत) उपादान का 
झ्लौर ५०% (पचास प्रतिशत) निमित्त का अपराघ मानो न 


उत्तर :- भाई  शत-प्रतिशत आत्मा का - उपादान का ही अपराध 
है । अशमात्र भी पर का - निमित्त का अपराध नही है। आत्मा की भूल 
शत-प्रतिशत श्रात्मा मे है और निमित्त शत-प्रतिशत अपने मे है। भरे ' 
सच्चा वस्तु का स्वरूप कैसा है ? इसकी जिसको खबर नही हो, उसे धर्म 
कहाँ से हो ? कैसे हो ” भाई ! इस ससार मे से तो निकल जाना ही 
श्रेयस्कर है। ये ससार के भाव शौर भेद के भाव इस शुद्ध जीववस्तु में 
नही है। जो ये भेद हैं, वे सब वस्तु मे स्वय के कारण ही है, कर्म के 
कारण नही । कर्म के कारण ज्ञान रुक गया है-ऐसा नही है। ज्ञान 
स्वय ही उल्टी परिणति से हीनपने परिणमता है और इसकारण ही 
अल्पज्ञपना है, उसमे उपादानकारण तो निज का है, जञानावरणीय कम तो 
निमित्त मात्र है | । 


कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पत्र भर शुक्ल - ऐसे जो लेश्याश्रो के 
भेद है, वे शुद्ध जीवद्रव्य मे - वस्तु मे नही हैं । 

भव्य व अभव्य - ऐसे भेद भी जीव के नही है। भव्य व अ्रभव्यपना 
तो पर्याय मे है। चैतन्यस्वभावी वस्तु मे भव्य-श्रभव्यपने का भेद नही है । 
इसका रण भव्य हो या अ्रभव्य, वस्तुपने शुद्ध होने से प्रत्येक जीव समान है । 


अब कहते है कि क्षायिक, औपशमिक तथा क्षायोपशमिक - ऐसे जो 
समकित के भेद हैं, वे जीव के नही हैं। सम्यग्दर्शन का विषय जो श्रखण्ड 
भ्र्‌व आत्मद्रव्य है, उसमे सम्यग्दर्शन के भेद नही हैं। भाई बहुत सुक्षम 
बात है। प्रभु ! तुझे प्रगट मे परमात्मा बनना है न ? वास्तव मे तू द्रव्य- 
स्वभाव से तो परमात्मा है ही, परन्तु पर्याय मे परमात्मा बनना शेष है । 
भाई | तू ऐसे अभेद परमात्म-स्वरूप मे रह, उसमे गुणभेद या पर्यायभेद 
नही है और ऐसी अभेददृष्टि होने पर तू अल्पकाल मे पर्याय मे भी 
परमात्मपद पायेगा । यहाँ भेद का लक्ष्य छुडाने के लिये ही उपशम, क्षय, 
क्षयोपशम रूप-ये समकित के भेद परमात्मस्वभाव में नही है - यह 
कहा है । एकसमय मे पूर्ण ज्ञानरसकन्द शुद्ध चेतन्‍्यघन वस्तु का त्रिकाली 
प्रवाह मात्र चेतन्‍्य * चेतन्य चेतन्यरूप है। इसलिये भेद के विकल्प मे 
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मत जा | निमित्त का लक्ष्य छोड दे || और जो त्रिकाली पश्र्‌ व चैतन्य है, 
वहाँ दृष्टि दे | स्थिर हो जा ! ! 


व्यवहार से धर्मं होता है - ऐसा माननेवालो को यह बात एकान्त 
जैसी लगती है श्रौर वे सोचते है कि पाँच महातन्नत पाले, अनेक क्ियायें करे, 
रसो का त्याग करे - ये तो कुछ नही, और बस झात्मा आत्मा करने 
से क्या धर्म हो जाएगा ? वाह ! श्रच्छा धर्म है! उनसे कहते है कि भाई, 
ये धर्म नही है अर्थात्‌ इनसे धर्म नही होता, बल्कि ये तो ससारभाव 
है। जीव चाहे नववे ग्रेवेयक मे जाए या सातवे नरक मे, है तो औदयिक 
भाव मे ही न ? भ्ररे | वस्तु के स्वरूप मे जहाँ भेद भी नही है तो उदयभाव, 
कहाँ से होगा ? श्रे | क्षायिकभावो के स्थान भी जीव मे नहीं हैं। 
नियमसार की ४३वीं गाथा मे आता है कि क्षायिकभाव, उदयभाव, 
उपशमभाव और क्षयोपशमभाव के स्थान जीव मे नही हैं। ऐसा आनन्द 
का नाथ प्रभु अपने पूर्णारूप मे अन्दर विराजमान है, वहाँ दृष्टि दे तो तुभे 
अपने परमात्मा से भेट होगी। सज्ञी-असज्ञीपना भी वस्तु मे नही है। 
वस्तु (भात्मा) सज्ञी या असज्ञी नही है, वस्तु तो शुद्ध चिद्रप एकाकार है। 


झहार-भ्रनाहार॒पना वस्तु मे - आत्मा मे नही है। आ्राहार लेने का 
विकल्प या अनाहारीपने का विकल्प - ये दोनो पर्याये है, ये वस्तु मे नही 
है। इसप्रकार सभो मार्गशास्थान जो भेदरूप है, वे जीव के नही है; 
क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय हैं । देखो ! भेद के भावों को भी 
पुद्गल के परिणाम कहा है, क्योकि श्रभेदस्वरूप चतन्यमृति मे भेद कसा ? 
पहले ऐसा कहा कि सभी मार्गणास्थान जीव मे नही है, क्योकि वे पुदूगल- 
द्रव्य के परिणाममय है भ्ौर इसकारण शभ्रनुभूति से भिन्न हैं। अन्तर मे 
अभेद की शअ्रनुभूति होने पर अ्रनुभूति मे भेद तो नही श्राते; बल्कि भिन्न 
रह जाते है। अ्रहो | ऐसी श्रदृभुत बात है ! 
(२४) भिन्न-भिन्न प्रकृतियो का श्रमुककाल तक कालान्तर मे साथ 
रहना - जिसका लक्षण है, ऐसे सभी स्थितिबधस्थान भी जीव के नही 
है, क्योकि वे पुद्गलद्गव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न हैं । 


जोव मे कर्म की स्थितिबध के भेद तो हैं ही नही; किन्तु जो जीव 
को पर्यायगत योग्यता है, वह भी जीव की नही है। कम भे जो प्रक्ृति, 
प्रदेश, स्थिति और अनुभागबध होते है, वे अपने उपादान मे - जड मे हैं, 
परन्तु जीव की पर्याय मे कर्म के अनुसार जो योग्यता है, वह ,जीव मे है, 
इसमे कर्म निमित्तमात्र है । जहाँ निमित्त है, वहाँ उपादान मे भी स्वतत्रपने 
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ऐसी ही योग्यता होती है। कमंप्रकृति से भिन्न, उसप्रकार का अशुद्ध- 
उपादान जीव मे-स्वय मे है, कमंप्रकृति तो उसमे निमित्तमात्र है। 
कर्मप्रकृति मे जितनी योग्यता है, उतने ही प्रमाण मे जीव की पर्याय मे 
अशुद्धता को योग्यता है। लेकिन यहाँ कहते है कि ये सभी स्थितिवध के 
स्थान जीव मे नही है। 


प्रश्न ः- विकार तो एक जाति का है, तथापि कर्म की प्रक्ृति में 
भिन्न-भिन्न स्थिति कंसे पडती है ? 


उत्तर :- प्रकृतियो की विशेषता के कारण ऐसा होता है । प्रकृति मे 
जो स्थिति पडती है, वह स्वय के कारण से पडती है। निमित्तरूप से राग 
तो एक है, तथापि स्थिति मे अन्तर पडता है, वह प्रकृतियो के उपादान 
की तत्समय की स्वतन्त्र योग्यता के कारण पडता है। श्रहाहा ! गजब 
वात है । भाई ! वस्तु का स्वरूप ही ऐसा निराला है। 


(२५) कषायो के विपाक की श्रतिशयता जिनका लक्षण है - ऐसे 
सभी सक्लेशस्थान भी जीव के नही है, क्योकि वे पद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय होने से अनुभूति से भिन्‍न है। 


पर्याय मे जो असख्यप्रकार के अशुभभाव होते है, वे जीव के स्वरूप 
नही है। पहले प्रीतिरूप राग और शअ्रप्रीतिरूप देष इतना ही श्राया था | 
अ्रब कहते है कि जीव की पर्याय मे जो 'कषायो के विपाक का अतिशयपना 
है श्र्थात्‌ जो सक्‍लेशस्थान है- वे सभी जीव के नही है। यहाँ जड़ विपाक 
की बात नही है, परन्तु जीव की पर्याय मे हुए कषायो के विपाक की बात 
है। जो कर्मो का विपाक है, उसी प्रमाण मे आत्मा में भी कषायो का 
विपाक है। कषायो के संक्लेश परिणाम स्वतन्त्र है। कर्म का उदय तीक्र 
प्रनुभागवाला है, इसलिये सक्‍्लेश परिणाम हुए हैं - ऐसा नही है। उससमय 
सक्‍्लेश परिणाम कषायो के विपाकरूप है, वह स्वय जीव की अपनी पर्याय 
है, परन्तु वे शुद्ध श्रात्मवस्तु मे नही है। अ्रहाहा ! जिसको जीव कहते है, 
भगवान श्रात्मा कहते है, उस शुद्ध चेतन्य मे सक्‍्लेश के स्थान नही है ।- 

भाई! वस्तु तो त्रिकालशुद्ध है। श्रशुद्धता तो पर्याय मे है और 
वह अपने कारण से है, कर्म के कारण नही है । गोम्मट्सार में श्राता है - 
भावकलंक सुपउरा निगोदवा्सं न मुचति - निगोद के जीव भावकलक 
(भावकममं ) मे प्रचुर है। वहाँ द्रव्यकर्म की प्रचुरता नही कही है । उनके 
उपादान में अशुद्धतारूप भावकलक की उग्रता है और वह अपने स्वय के 
कारण है। यहाँ कहते हैं कि ये सक्‍्लेशस्थानो के जो श्रसख्यप्रकार है, वे 
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सभी जीव के नही हैं, क्योकि वे पुदूगल के परिणाममय होने से श्रनभति 
से भिन्न है। शुद्ध द्रव्यस्वभाव के आश्रय से जो निर्मल अनुभूति होती है - 
उसमे ये सक्‍्लेशस्थान नही आ ञाते हैं, भिन्‍न रह जाते हैं, इसलिए वे 
सक्‍लेशस्थान जीव के नही हैं। , 


(२६) कपायो के विपाक की मन्दता जिसका लक्षण है - ऐसे सभी 
विशुद्धिस्थान भी जीव के नही हैं, क्योकि वे पृुद्गलद्र्य के परिशाममय 
होने से अनभति से भिन्‍न है । !+ 


राग की मदता के जो अ्सख्यप्रकार हैं, वे जीव के नही हैं -- ऐसा कहते 
हैं। पर्याय मे जो असख्यप्रकार के शुभभाव होते है, वे ज्ञानान्तन्दस्वरूपी 
शुद्ध श्रात्मा से भिन्‍न है, क्योकि शुद्ध श्रात्मद्रव्य की अनुभूति मे वे भिन्‍न 
रहते हैं । आत्मा से भिन्न हैं - ऐसा कहकर द्रव्यस्वभाव ग्रहण किया है 
तथा अनुभूति से भिन्‍न कहकर वत्तंमान पर्याय की बात ली है । 


- - भाई! वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है।, शुभभाव करके भी 
श्रज्ञानवश श्रनादि से जन्म-मरण करके चौरासी के चक्कर मे भटक रहा 
है । यहाँ कहते हैं कि जिस शुक्ललेश्या का शुभभाव करके जीव-नववें ग्रवेयक 
गया, वह शुभभाव भी वस्तु मे - आत्मा मे नही है। फिर भी शुभभाव से 
कल्याण होगा - ऐसा माने तो यह बहुत वडा. अज्ञान है। भाई ! भ्न्य 
जीवो की रक्षा का शुभभाव हो या जिसके द्वारा तीथँंकर प्रकृति का बन्ध 
हो, ऐसा शुभभाव हो - ये सब शुभभाव शुद्ध जीववस्तु मे नही है, क्योकि 
शुद्ध जीववस्तु का अनुभव होने पर अनुभूति से वे सभी शुभभाव भिन्न रह 
जाते हैं, अनुभव मे नही आते हैं । 

शंका :- शुभभाव जीव के नही हैं तो क्या जड के हैं ? क्षायिकभावो 
के स्थान जीव के नही हैं तो क्या जड के है ” श्वरे ! क्षायिकभाव तो सिद्धो 
के भी हैं। सातवी गाथा मे कहा है कि ज्ञानी के दर्शन-ज्ञान-चारित्र नही हैं 
तो क्या दर्शन-ज्ञान-चारित्र अज्ञानी के होते हैं ? 


समाधान :- भाई ! जरा घधेये से सुन ! ये भेद द्रव्यस्वभाव मे नही 
है - ऐसा कहा है| जिस अपेक्षा से वात चलती है, उस श्रपेक्षा से बात को 
समभना चाहिए। वापृ ! ज्ञानी के श्रर्थात्‌ ज्ञायिकभाव मे ये दर्शन-ज्ञान, 
चारित्र - ऐसे भेद नही है। ज्ञायक तो अभेद चिन्मात्र वस्तु है तथा ज्ञान, 
दर्शन आदि भेद का - लक्ष्य करने पर राग होता है; इसकारण अभेद की 
दृष्टि कराने के लिये भेदों का निपेघ किया है। ज्ञायक की दृष्टि होने.पर 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र के भेद ज्ञायक मे भासित नही होते । भाई ! ऐसी बात 
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प्रम्यास के विना समभने मे कठिन मालूम पडती है, परन्तु क्या करें ? इस 
वात को अन्तर मे बिठाने के लिए उम्र पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योकि 
इसके समभे विना कोई रास्ता नही है ! 

पर्याय मे जो कुछ शुमभाव या कषाय की मदता के विशुद्धस्थान होते 
हैं, वे सभी पुदूगल के परिणाम हैं और इसीकारण अनुभूति से भिन्न हैं । 
आत्मा अखण्ड अभेद शुद्ध चेतन्यघन वस्तु है । वत्तेमान पर्याय को श्रुव की 
ओर मुकाने पर अभेद वस्तु ज्ञात हो जाती है, परन्तु ये विशुद्धिस्थान के 
भेद उसमे दिखाई नही देते । अहाहा ! शुद्धद्रव्य ध्येय बनाने पर जो 
निर्मल ध्यान की वत्तंमान पर्याय उदित होती है, उसमे ये व्यवहा ररत्नत्रय 
के शुमभभाव दिखाई नही देते । शुभभाव ध्यान की अनुभूति से भिन्‍न रह 
जाते हैं, इसलिये वे शुभभाव जीव के नही हैं; अ्रत. वे लक्ष्य करने योग्य 
नही हैं। वत्तेमान अवस्था का अन्दर ध्रुव अभेद चेतन्यसामान्य की ओर 
भकने पर, उस अवस्था मे 'यह ध्रव अभेद चेतन्यसामान्य है- ऐसा विकल्प 
नही है; परन्तु ऐसे ज्ञान, श्रद्धान का निर्मेंल परिणमन है तथा बसी अनुभूति 
है। उस अनुभूति मे शुभभाव के भेद नही आते, किन्तु भिन्‍न रह जाते हैं; 
इसलिये वे शुभरागादि भाव जीव के नही है - ऐसा कहा है । 

(२७) चारित्रमोह के विपाक की क्रमश" निवृत्ति जिनका लक्षण 
है- ऐसे सर्व॑ संयमलब्धिस्थान भी जीव के नही हैं, क्योकि वे भी पुद्गल- 
द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न हैं । 

अब जो चारित्र की प्राप्तिस्वरूप सयमलब्धि के स्थान हैं, वे सब भी 
जीव के नही हैं-ऐसा कहते हैं। चारित्र की - सयम की निर्मल पर्यायें 
भेदहूप हैं, जबकि चिन्मात्र अखण्ड आत्मद्रव्य में चारित्र के भेद नही है - 
ऐसा यहाँ कहा है श्रर्थात्‌ निमित्त, राग और भेद का लक्ष्य करने योग्य नही 
है। देह-देवालय मे पूर्णा परमात्मा चेतन्यदेव साक्षात्‌ स्वस्वरूप से विराज- 
मान है, उसकी ओर भुकने पर वत्तंमान पर्याय को उसमें ढालकर एकाग्र 
करते हुये जो स्वानुभूति प्रगट होती है, उस स्वानुभूति मे सयम के भेद 
नही आते, भिन्‍न रह जाते हैं। किसी को ऐसा लगे कि यह तो एकान्‍्त है, 
अकेला निश्चय तो एकान्त है, परन्तु वापू ! निश्चय ही सत्य है, व्यवहार 
तो उपचार है। यह सम्यक्‌-एकान्त है । वीतरागदेव के द्वारा प्ररूपित मार्ग 
यही है, ऐसा हो है। त्रिकाली शुद्धद्रव्य को ध्येय बनाकर प्रगट हुई ध्यान 
की दशा में “यह ध्यान व यह ध्येय” - ऐसा विकल्प नही रहता । दृष्टि के 
विपयभूत शुद्ध आत्मा मे सयमलब्धि के स्थान नहीं हैं। तथा शुद्ध आत्मा 
को विषय करनेवाली, दृष्टि - भ्रनुभूति में भी वे संयमलब्धि के भेद ज्ञात नही 
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होते, भिन्‍न ही रह जाते है। भाई ! वीतराग का मार्ग बहुत सृक्ष्म है, 
उसमे वाद-विवाद करने से पार नही पड सकती । 


यहाँ सयमलब्धि के स्थानों को पुदूगल के परिणाम कहा है, उसमे 
क्षयोपशम चारित्र भी झा गया। पर्याय की ओर का लक्ष्य छुडाने के लिये 
त्रिकाली वस्तु मे पर्याय को ढालने के लिये यहाँ सयमलब्धि के परिणाम 
को पुद्गल का कहा है भ्रथवा दूसरे रूप मे कहे तो सयम के निर्मेल परिणामों 
के स्थानों पर लक्ष्य जाने से विकल्प होते हैं, इसलिये उन्हें पुद्गल का 
परिणाम कहा है। श्रन्तर्मुख पुरुषार्थ बढने से ऋ्रम-क्रम से सयम की दशा 
बढती है, परन्तु यहाँ कहते हैं कि वह दशा जीव की नही है, क्योकि जो 
भ्रनुभूति की पर्याय द्रव्य मे ढलती है, उसमे सयम के स्थान या भेद नही 
श्राते श्रर्थात्‌ श्रनुभव मे भेद नही भ्राते । 


जैसे निमित्त परवस्तु होने से श्रजीव है तथा राग मे चेतन्य का भ्रश 
नही होने से श्रजीव है, उसीप्रकार सयम के भेदो को भी श्रजीव कहा है, 
क्योकि भेद का लक्ष्य करने पर राग ही उत्पन्न होता है। भ्रत भेदो को भी 
राग की तरह भ्रजीव - पुद्गल का परिणाम कहा है । यह श्रजीव भ्रधिकार 
है, इसकारण जो जीव नही है, जीव मे नही है - उन्हे पुदूगल का परिणाम 
कहा है। भाई ! भ्रन्दर जा न ? अन्दर आ्रानन्‍्द का नाथ अनादि-भ्रनत 
झविचल त्रिकाली श्रुव चेतन्य भगवान है, उसे देख न ? उसे देखने पर 
सयमलब्धि के भेद नही दीखेंगे । 


सयमलब्धि के स्थान श्र्थात्‌ क्रम-क्रम से राग की निवृुत्ति और 
वीतराग सयम के परिणामो की प्राप्ति के जो स्थान हैं, वे सब जीवद्वव्य 
के नही हैं, क्योकि शुद्धद्रव्य पर भुकने पर वे भेद अनुभूति मे नही आते । 


भेद द्रव्य मे नही है ” परन्तु इसका सच्चा ज्ञान किसको होता है ” 
जिसको यथार्थदृष्टि प्राप्त हुई हो, द्वव्यस्वभाव की अनुभूति हुई हो,, उसे 
यह ज्ञात होता है कि द्रव्यस्वभाव मे भेद नही है। भाई ! यह झनुभव की 
बात है। यह कही वाद-विवाद से पार पड जाय -ऐसी वस्तु नही है । 
पण्डित बनारसीदासजी ने कहा है - 


'खोजी जीवे, वादो मरे-यह साँची कहावत है' 


प्रश्न “- तत्त्वार्थसृत्र मे निसर्गज और भ्िगमज के भेद से सम्यग्दर्शन 
दो प्रकार का कहा है और आप कहते हो कि निसगगंज से ही होता है ” 
- यह बात समझ में नही झायी | 
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, »उत्तर:-भ*रे प्रभु | ध्यान देकर सुनो, वत्तेमान पर्याय को अन्तरज़ 
स्वभाव में भुकाने पर सम्यग्दर्शन होता है, उससर्मय निमित्त या राग्र का 
भी लक्ष्य नहीं रहता। अधिगम श्रर्थात्‌ निमित्त पर लक्ष्य रखकर भी 
सम्यक्त्व होता है - ऐसा अर्थ नही है। जब वत्तेमान परिणाम अन्तस्तत्त्व 
में भुकता है _तब सम्यग्दर्शन का परिणाम होता है, उससमय भेदरूप भाव 
भी सम्यग्दर्शन के विष॑य नही रहते, परन्तु अधिगम से सम्यग्दशंन होता 
है! - ऐसा तो निमित्त का ज्ञान कराते के लिए कहा है । यद्यपि अधिगमज 
सम्यभ्द्शंन भी स्वभाव की ही दृष्टि से होता है, तथापि निमित्त का ज्ञान 
कराने के लिये उसे अधिगमज सम्यग्दशन कहते है । 


, प्रश्च३:- जव निमित्त से कुछ नही होता तो अ्रधिगम से सम्यग्दशंन 
होता है - ऐसा किसलिए कहा है ” ,, 

उत्तर :- यह तो मात्र यह बताने के लिए कहा है कि निमित्त की 
उपस्थिति मे यह बात -सुती थी कि “अहो ' मैं शुद्धात्मा हूँ! आचार 
अमृतचन्द्रदेव ने भी कहा है कि हमारे गुरु ने हमको शुद्धात्मा का उपदेश 
दिया था । जब उपदेश मिला, तव निमित्त का लक्ष्य था; परन्तु पश्चात्‌ 
जीव जब उस परलक्ष्य से भी उपयोग हटाकर शुद्धात्मा के सन्मुख होता है, 
तब उसे श्रनुभूति होती है । श्रधिगम से सम्यग्दर्शन होता है- ऐसा जो कहा 
है, वह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया है। वास्तव मे तो जिसको 
भी सम्यग्दशंन होता है, वह स्वभाव के झ्राश्रय से ही होता है, निमित्त के 
आश्रय से नही । अभ्रत. स्वभाव का आश्रय करना चाहिए । 

(२८) पर्याप्त-श्रपर्याप्त, बादर-सुक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वि-इन्द्रिय, 
त्रि-इन्द्रिय चतुरिन्द्रय और सज्ञी व असज्ञी पज्चेन्द्रिय जिनके लक्षण है - 
ऐसे सभी जीवस्थान भी जीव के नही हैं, क्योकि वे पुदुगलद्रव्य के 
परिणाममय है, इसकारण अनुभूति से भिन्न हैं। अभेद शुद्धवस्तु मे भेद 
नही है, क्योकि अभेद श्रात्मा के ध्यान मे वे भेद श्रन्दर दिखाई नही देते । 


शंका :- शास्त्र वाँचने से ज्ञान होता है - ऐसा नही है श्रर्थात्‌ 
निमित्त से ज्ञान नही होता है, तो फिर शास्त्र क्यो पढते हो ? शास्त्र तो 
निमित्त है, परद्रव्य है, फिर यह समयसार ही क्यो पढते हो ? इससे 
तो ऐसा लगता है कि निमित्त मे कुछ विशेषता तो है ही ? 

समाधान :- भरे प्रभु ! निमित्त से कुछ नही होता । भाई ! निमित्त 


से लाभ होता है, ऐसा तुझे कैसे सूकता है ” निमित्त से लाभ होना तो 
टूर रहा - यहाँ तो यह कहते है कि जब तक निमित्त का लक्ष्य है, तब 
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तक विकल्‍प है और ये विकल्प पुदुगल के परिशाममय है, क्योकि जब 
अन्तर मे लक्ष्य जाता है, तब विकल्प के परिणाम अनुभूति में ही नही 
श्राते। श्रहाहा ! जो सुना है, वह अपनी ज्ञान की पर्याय है और वह 
पर्याय स्व॒य अभ्रपनी योग्यता से हुई है, निमित्त से या वाणी से नही हुई है । 
निर्मेल पर्याय को अ्रन्तर मे कुकाने पर, परलक्ष्यी ज्ञान की पर्याय भी बाहर 
रह जाती है। भाई ! इसको समभने के लिए बहुत पुस्षार्थ चाहिये । 

(२६) मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि, असयत- 
सम्यर्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, श्रप्रमत्तसयत, श्रपूवंकरण - उपशमक 
व क्षपक, अनिवृत्तिवादरसापराय - उपशमक व क्षपक, सूक्ष्मसापराय - 
उपशमक व क्षपक, उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय, सयोगकेवली और 
अ्रयोगकेवली जिनका लक्षण है - ऐसे सब गुरास्थान भी जीव के.नही हैं, 
क्योकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से अ्रनुभूति से भिन्न हैं । 

मिथ्यादुष्टि अर्थात्‌ विपरीतदृष्टि के परिणामरूप - पहला गुण- 
स्थान, सासादनसम्यर्दृष्टि - दूसरा गुरास्थान, सम्यग्मिथ्यादृष्टि - तीसरा 
गुणस्थान, भ्रसयतसम्यर्दृष्टि - चौथा गुणस्थान है। श्रहाह्ा ! परिणाम 
'को द्रव्य की ओर भुकाने पर वह अ्रसयतसम्यरदृष्टि का परिणाम भी लक्ष्य 
मे नही रहता । अविरतसम्यर्दृष्टिपना श्रर्थात्‌ सम्यक्त्व भी पर्याय है और 
पर्याय पर लक्ष्य जाने से तो राग ही होता है, इसलिए यहाँ कहते है कि 
भ्रसयतसम्यर्दृष्टिपना भी पुदुगल का परिणाम है। भ्रह्महा | परिणाम 
जब अन्तर मे भुकृता है, तब अ्रसयतसम्यवत्व का परिणाम भी अनुभूति 
मे नही आता। एकमात्र अभेद वस्तु ही अनुभूति मे आती है, ज्ञात होती है। 

सयतासयत श्रावक का पाँचवाँ गुणस्थान, प्रमत्तसयत मुनि का 
उछट्ठा गुणस्थान व श्रप्रमत्ततयत सातवाँ गुणस्थान है। इसके बाद शअपूर्व- 
करण - आठवाँ गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण - नवमा गुणस्थान और 
सूक्ष्मसाम्पराय - दसवाँ गृणस्थान, ये तीनो गुरास्थान उपशमक व क्षपक 
के भेद से दो-दो प्रकार के है। 

तथा उपशान्तकषाय - ग्यारहवाँ गुणस्थान, क्षीणकपाय - 
वारहवाँ गुणस्थान, सयोगकेवली - तेरहवाँ गुणस्थान व अयोगकेवली - 
चौदहवाँ गुणस्थान है । 

सभी गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से बनते है। ये भेद- 
लक्षणवाले जो गुणस्थान है, वे भी जीव के नही हैं। जीवद्न॒व्य मे भेद नही 
हैं और द्रव्य का अनुभव करने पर अनुभव मे भी वे भेद दिखाई नही देते, 
इसलिए सभी भेद पुदूगल के है। भाई | यह तो अलौकिक अद्भुतमार्ग 
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है। बापू | यही भवसिन्धु से पार होने का उपाय है। श्रत: यह जीव चेतन्य- 
सिन्ध भगवान आत्मा के आश्रय मे जाने पर इस भवसिन्ध से पार हो 
जाता है, पर्याय के श्राश्रय से पार नही होता । 

वर्ण, गंध, रस, स्पशं, सस्थान आदि जडपना तो जीव का है नही, 
परन्तु शुभराग भी जीव का नही है, क्योकि राग मे चैतन्य का अभाव है। 
यहाँ तो विशेषरूप से यह कहा है कि भेद में भी चैतन्य का श्रभाव होने 
से भेद भी जीव मे नही है। त्रिकाली भगवान आत्मा मे सब भेद नही है 
तथा श्रात्मा के आश्रय से प्रगट हुई अनुभूति मे भी वे भेद नही आते । 


एक श्रक्षर बदल जाने पर पूरी वात ही बदल जाती है। वापू ! यह 
तो वीतराग परमेश्वर त्रिलोकीनाथ की दिव्यध्वनि का सार है। श्रनभति 
की जो पर्याय द्रव्य पर ढली है, वह अभेद एकरूप श्रात्मा को ही देखती है 
और तब अभेद मे भेद भासित नही होते । इसकारण भेद को पुद्गल के 
'परिणाममय कहा है। 

इसप्रकार उपरोक्त सभी भाव पृद्गलद्रव्य के परिणाममय होने से 
जीव के नही है । जीव तो परमात्मस्वरूप चंतन्यशक्तिमय स्वभावमात्र है। 


प्रब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते है '- 


(शालिनी ) 


वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 

भिन्ना भावाः सर्वे एवास्प पुसः । 

तेनेबांतस्तत्वतः.. पश्यतोश$्मी 

नो दृष्टा, स्युद्‌ ष्टमेक परं स्थात्‌ ॥३७॥॥ 

एलोककार्थे :- [ वर्ण-प्राद्या:] जो वर्रादिक [वा] अथवा [ राग समोह- 

श्रादयः वा] राग-मोहादिक | भावाः] भाव कहे, [सर्वे एव] वे सब ही 
[अस्य पुसः| इस पुरुष (आत्मा) से |भिन्नाः] भिन्न है; [तेन एव] 
इसलिये | श्रन्तः तत्त्वतः पश्यत: ] अन्तद ष्टि से देखनेवालो को [ श्रमी नो 
दष्टाः स्यः] यह सब दिखाई नही देते, [एक परं दष्ट॑ स्थात्‌] मात्र एक 
सर्वोपरि तत्त्व ही दिखाई देता है - केवल एक चेतन्यभावस्वरूप अभेदरूप 
आत्मा ही दिखाई देता है । 


भावार्थ :- परमार्थनय अभेद ही है, इसलिये इस दृष्टि से देखने पर 
भेद नही दिखाई देता, इस नय की दृष्टि मे पुरुष चैतन्यमात्र ही दिखाई 
देता है, इसलिये वे समस्त ही वर्णादि तथा रागादिभाव पुरुष से भिन्न ही हैं। 


कलश ३७ ] [ २९७ 


ये बर्णं से लेकर गुरणस्थानपर्यन्त जो भाव है, उनका स्वरूप विशेष 
रूप से जानना हो तो गोम्मटसार आदि ग्रन्थोी से जानना चाहिए । 


कलश ३७ पर प्रवचन 

जो रग, गध आदि वबाह्यपरिणाम अथवा राग-द्ेप-मोहादि अन्तरग 
परिणाम है, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं। ये सभी भाव भगवान आत्मा 
के नही हैं | इसकारण अन्तद्‌ ष्टि से देखनेवालो को - शुद्धात्मा की श्रनुभूति 
करनेवालो को ये सभी भाव दिखाई नही देते | श्रत प्रभु ' तू ऐसा तत्त्व 
तो पकडता नही, समभता नही और बाह्य ब्रत, तप व क्रियाकाण्ड को 
धम मान लेता है, परन्तु भाई ! तू भूला हुआ है। जिस सही मागे से तुझे 
जाना था, उस मार्ग से गया नही और जिस गलत मार्ग से बचना था, उस 
मार्ग पर चढ गया है। अन्दर भगवान झानन्द का नाथ पूर्ण परमात्म- 
स्वरूप मे विराजता है। वह जहाँ है - वहाँ जाना है, उसे प्राप्त करना है । 
प्रभु! वह जहाँ है, वहाँ जा | तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा !! क्‍या वह 
पर्याय मे, राग मे, निमित्त मे या भेदो मे है ” जो तू उसे वहाँ खोजता है। 

ज्ञायकभाव - चेतन्यशक्तिमय पदार्थ को अन्तरदृष्टि से देखने पर वे 
सभी भेदभाव दिखाई नही देते । अ्रहाहा ! वत्तंमान पर्याय जब अन्तर्मुख 
होकर चिदानन्दस्वभावी शुद्ध अन्तस्तत्त्व को देखती है, तव ये सभी भेद 
अ्रनुमृति मे ज्ञात नही होते, दिखाई नही देते । 

प्रश्न :- उस अन्तस्तत्त्व को प्राप्त करने का कोई साधन भी है या 
स्वय प्राप्त हो जायेगा ? 

उत्तर :- साधन है न! प्रज्ञाछेनी कहो या झात्मानुभव - यह उसे 
प्राप्त करने का ही साधन है। व्यवहार के विकल्प तो इसको प्राप्त करने के 
लिए साधन के साधन भी नही हैं। राग से भिन्न होने का साधन बाहर मे 
नही है, भ्रन्तर्दृष्टि ही एकमात्र साधन है। भ्रह्महा ! तू सासारिक धन्धे - 
व्यापार झ्रादि मे कितनी सावधानी रखता है, उसमे कितने उल्लसित 
परिणाम होते है ?और यहाँ भगवान बनने की प्रक्रिया मे तुके उल्लास क्यो 
नही भ्राता ? विना उल्लास के सुख का - भगवान बनने का मार्ग केसे मिले ? 

यहाँ कहते है कि शुद्ध अन्तस्तत्त्व मे भेद नहीं हैं। शुभराग व 
निमित्त की बात तो वहुत दूर, वह तो स्थूल बहितेत्त्व है। अन्तस्तत्त्व 
अर्थात्‌ चैतन्यस्वभाव को देखनेवाली, अनुभव करनेवाली पर्याय मे भेद भी 
भासित नही होते | मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही दिखाई देता है अर्थात्‌ 
केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेद आत्मा ही दिखाई देता है । 


रश्ष ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


,_) अहो ! समयसार की शली ! उसकी श्रगाधता ! उसकी गहराई ! 
गजब बात है, भाई ! ,भाषा भी कंसी भावों की वाहक है धन्य है ! 
धन्य है |! किसी को ऐसा लगता होगा कि अकेले समयसार की ही प्रशसा 
करते है, परन्तु बापू ! ऐसी वात नही है, हमारे लिए तो सभी भावलिगी 
सन्‍्तो के शास्त्र पूज्य हैं। दर्शनसार मे दिगम्बर मुनिराज श्री देवसेनाचार्ये 
कहते है कि प्रभो! कुन्दकुन्दाचार्यदेव | आप विदेहक्षेत्र मे जाकर यदि 
यह वस्तु नही लाये होते तो हमे धर्म कंसे प्राप्त होता ” तो क्या उनके 
गुरु कें पास कुछ था नही - ऐसा अर्थ है ? भाई | ऐसा नही है। भ्रह्म 
जहाँ साक्षात्‌ अरहत परमात्मा विराजते है, वहाँ प्रभु आप गये और यह 
बात लाये -ऐसा प्रमोदभाव उन्होने प्रगट किया है। इस वचन से उन्होने 
अपने गुरु का अनादर नही किया है और न ही अपने गुरु की परम्परा को 
घर्मविहीन ही वताया है। भाई | ऐसा उल्टा अर्थ नही लगाना । आचार 
श्री कुन्दकुन्द की विशेषता भासित हुई, इसलिए उनका 'बहुमान प्रगट किया 
हैं। कविवर वन्दावनदासजी ने यह भी कहा है कि हुये न, है म, न होहिगे - 
मुनिन्द कुन्दकुन्द से” तो क्या उन्होने दूसरे मुनियों का श्रनादर किया है ? 
'नही, ऐसा अर्थ कदापि नही है, बल्कि कुन्दकुन्दाचायंदेव की जिस विशेषता 
ढ्वारा अपना उपकार हुआ - उसका उन्होने वर्णान किया है । 


. यहाँ कहते है कि दृष्टि अन्तर्मुख होने पर एक उत्कृष्ट वस्तु अभेद 
चेतन्यसामान्य ही श्रनुभव मे आती है, दिखाई देती है, ज्ञात होती है। हाँ, 
उस अभेद का अवलोकन तो वत्तंमान पर्याय ही करती है, परन्तु वह पर्याय 
भेद को नही देखती है, एक अ्रभेद को ही देखती है । 


हु कलश ३७ के भावार्थ पर प्रवचन 


परमार्थनय श्रभेद ही है। इसकारण उस दृष्टि से देखने पर भेद 
दिखाई ही नही देता । परमार्थनय की दृष्टि मे आत्मा एक चेतन्यमात्र ही 
दिखाई देता है। परमार्थदृष्टि पर्याय के भेद को स्वीकार ही नही करती, 
इसलिए व्यवहारनय है ही नही - ऐसा भी नही है । जब नय है, नय का ज्ञान 
है और जो ज्ञान है तो उसका विषय क्यो नहीं होगा ” इसलिए व्यवहार- 
नय का विषय जो भेद है, व्ह भी है। परन्तु भाई! वह व्यवहारनय, 
उसके भेद और उसके वियय आश्रय करने लायक नहीं है। इसकारण 
उनका यहाँ निषेध किया है । 


इस शास्त्र के चौथे कलश में श्राता है कि निश्चय और व्यवहारनय 
मे विषय की अपेक्षा से विरोध है। भगवान ने तो एक शुद्ध त्रिकाली जीव 


कलश ३७ ] [ २६६ 


को ही उपादेय कहा है । 'जिनवचसि रमन्ते' - इसका अर्थ कलशटीकाकार 
श्री पाण्डे राजमलजी ने ऐसा किया है -“आसच्न भव्यजीव दिव्यध्वनि 
द्वारा कही है, उपादेयरूप शुद्ध जीववस्तु; उसमे सावधानपने रुचि, श्रद्धा, 
'प्रतीति करता है। विवरण - शुद्धवस्तु को प्रत्यक्षपने अनुभव करता है, 
'उसका नाम रुचि, अद्धा, प्रतीति है ।” ; 


“'जिनवचन मे रमना'- ऐसा जो कहा है, उसका अर्थ यह _होता है 
कि जिनवचन मे जो त्रिकालो शुद्ध जीववस्तु को उपादेय कहा है, उसमे 
रमना, परन्तु उभयनयो मे - विरुद्ध दोनो नयो मे र॑मना - ऐसा नही है। 
जिनवचन मे निश्चय व व्यवहार दोनो नय कहे है, परन्तु दोनो नयो मे 
नही रमना । मोक्षमार्ग श्रकाशक के सातवे अधिकार मे इसका बहुत सुन्दर 
खुलासा आता है कि “जिनमत में निश्चय व व्यवहार दोनो नय कहे है, 
इसलिए हमे तो दोनो नयो को भ्रगीकार करना - ऐसा विचारकर भअज्ञानी 
जैसे केवल निश्चयाभास के श्रवलम्बियो का कथन किया था - वैसा निश्चय 
का अगीकार करता है और जैसा केवल व्यवहाराभास के श्रवलम्बियों का 
कथन किया था - वैसा व्यवहारनय का भ्रगीकार करता है, जबकि इसप्रकार 
से अ्रगोकार करने मे दोनो नयो मे परस्पर विरोध है, तथापि करें क्‍या ? 
क्योकि दोनो नयो का सच्चा स्वरूप तो उसे भासित हुआ नही और जिन- 
मत में दो नय कहे है उनमे से किसी को छोडा भी जाता नही है। 
इसका रण भ्रमपूर्वक दोनो नयो का साधन साधता है, ऐसे जीवो को भी 
मिथ्यादृष्टि जानना ।” 


यहाँ कहते है कि निश्चय की दृष्टि मे चेतन्यमात्र ही आत्मा दिखाई 
देता है। भ्रह्महा ! अन्तदृ ष्टि करनेवालो को परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट लक्ष्मी- 
वाला भगवान श्रात्मा, सर्वोपरि एकरूप चेतन्यतत्व ही दीखता है, एक 
अभेद की दृष्टि मे भेद दिखाई नही देता | भाई ! श्रन्दर पूरा का पूरा 
चेतन्यतत्त्व पडा है, उसकी महिमा करके उसकी दृष्टि श्रनादि से आज तक 
की नही और व्यवहार की महिमा कर-करके जन्म-मरणरूप चौरासी के 
चक्कर से रखडता रहा। अनुभव मे आत्मा अभेद ही ज्ञात होता है। 
इसलिए वर्णादि और रागादि भाव आत्मा से भिन्‍न ही है । 


ये वर्ण से लेकर गुण॒स्थानपर्यन्त जो भाव हैं, इनका स्वरूप विस्तार _ 
से जानना हो तो गोम्मटसार श्रादि ग्रन्थो से जानना चाहिए । 


जनश-*युंणसुकिनोी-- तन, 


समयसार गाथा ५६ 


ननु वर्रखादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तनन्‍्त्रांतरे क्थं संतीति 
प्रज्ञाप्यन्ते इति चेत्‌ - 
वबवहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया । । 
ग्रुणठाणंता भावा ण दु केई रिच्छुयरायस्स ॥॥५६॥। - 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाच्याः। ह 
गुणस्थानांता भावा न तु केचिलिश्चयनयस्प ॥॥५६॥॥ ः 
इह हि व्यवहारनतयः किल पर्यायाश्रितत्वाज्जीवस्थ पुद्गलसंयोग- 
वशादनादिप्रसिद्धबंधपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्थ कार्पासिकवासस इवौपांधिकं 


भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभाव॑ परस्य विदधाति। निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रि- 
तत्वात्केवलस्प जीवस्प स्वाभाविक भावभवलंब्योत्प्तवमानः परभाव॑ परस्य 


भ्रब शिष्य पूछता है कि यदि ये वर्णादिक भाव जीव के नही है 
तो अन्य सिद्धान्तग्रन्थो भे ऐसा कैसे कहा गया है कि 'वे जीव के है ? 
उसका उत्तर गाथारूप मे कहते हैं - हे 
न्‍ वर्ादि गुणस्थानांत भाव जु, जीव के व्यवहार से । 

पर कोई भी ये भाव नहीं हैं, जीव के निश्चयविषे ॥॥५६९॥। 

गाथा .- [एते] यह |[वर्राद्या: गुशास्थानांताः भावाः | वर्ण से 
'लेकर गुणस्थानपय्य॑न्त जो भाव कहे गये है, वे [ व्यवहारेण तु ] व्यवहारनय 
से तो [जीवस्थ भवंति] जीव के है, (इसलिये सूत्र मे कहे गये है,) [तु] 
किन्तु | निश्वयनयस्थ] निश्चयनय के मत मे [केच्ित्‌ न| उनसे से कोई 
भी जीव के नही है । 


टीका :- यहाँ व्यवहारनय पर्यायाश्रित होने से सफेद रूई से बना 
हुआ वस्त्र जो कि कुसुम्बी (लाल) रख से रंगा हुआ है, ऐसे वस्त्र के 
श्रौपाधिक भाव (लाल रज्भ) की भॉति; पुद्गल के सयोगवश श्रनादि- 
काल से जिसकी बधपर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव 
(वर्णादिक), का अवलम्बन लेकर प्रवतंमान होता हुआ (वह व्यवहार- 
नय) दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है और निश्चयनय द्रव्याश्रित 
होने से केवल एक जीव के स्वाभाविकभाव का अवलम्बन लेकर प्रवत॑मान 
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सर्वेमेव प्रतिषेघयति । ततो व्यवहारेश वर्णादयों गुणस्थानानता भावा 
जीवस्प सन्ति, निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिः । 





होता हुश्ना, दूसरे के भाव को किचितमात्र भी दूसरे का नही कहता, बल्कि 
निषेध करता है। इसुलिये वर्ण से लेकर गुणस्थानपयेन्त जो भाव हैं, वे _ 


7 गज से जीव के है और निश्चयनय से जीव हरी हैं - ऐसा 
(भगवान का स्याद्वाद कथन योग्य है | 


गाथा ५६ फी उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 


अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि यदि वर्णादिभाव जीव के नही 
हैं तो अन्य सिद्धान्तग्रन्थो मे ऐसा कसे कहा गया है किवे जीव के हैं ? 
तत्त्वार्थसत्र मे तो राग-हेंष आदि उदयभावो को जीव के कहा है श्र झाप 
कहते हो कि वे जीव के नही है। सो यह किसप्रकार है ” इस प्रश्न का 
उत्तर ही इस ५६वीं गाथा मे दिया गया है । 


व्यवहारनय पर्यायश्रित है श्रर्थात्‌ व्यवहारनय पर्याय के झाश्रय से 

होता है। जिसप्रकार सफेद रूई से बना हुआ वस्त्र सफेद ही है, परन्तु 
लालरग से रगा होने से उसे लालवस्न्न कहते हैं। वह लालरग वस्त्र का. 
। जिसप्रकार लालरग के सयोग स्ले- 
वस्त्र को लालवस्त्र कहते हैं, उसीप्रकार ग्ननादिकाल से पुद्गल के सयोग _ 


कस ॥ पय का जिला जीव की जो बधपर्याय प्रसिद्ध है, वहु जीव का स्वभाव नही, बल्कि. 
भ्रौपाधिकभाव है। जीव तो त्रिकाल शुद्ध चेतन्यस्वभावी ही है। _ 

जीव के श्रौपाधिकभाव का श्रवलम्बन लेकर प्रवरतित होनेवाला 
व्यवहारनय अन्य के भाव को अन्य का कहता है। जिसप्रकार सफैद वस्त्र 
कुसुम्बी रग से रगा हो तो वह कुसुम्बी (लाल) रग वस्त्र का औपाधिक- 
भाव है, उसीप्रकार जीव तो शुद्ध चेतन्यमात्र वस्तु है श्रौर ये वर्णादि व 
रागादिभाव औपाधिकभाव है, अ्रतः भ्रन्य के है, श्रजीव हैं। व्यवहारनय 


उन वर्णादिभावो को ही जीव के भाव कहता है तथा लोक मे भी ऐसा ही 
व्यवहार चलता है । 

इस अपेक्षा से श्रौपाधिकभाव का अ्रवलम्बन लेकर प्रवर्तित व्यवहा र- 
नय अन्य के भावो को अन्य के भाव कहता है। तथा निश्चयनय द्रव्य के 
आश्रय से कथन करता है अर्थात्‌ निश्चयनय केवल एक जीव के स्वाभाविक- 
भाव का अवलम्बन लेकर प्रवर्तता है। त्रिकाली ज्ञायकभाव जीव-का-केवल _ 
एक स्वाभाविकभाव है । ऐसे जीव के एक स्वाभाविकभाव का अवलम्बन 
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लेकर प्रवरतित होने से निश्चयनय अन्य के भाव को अन्य का नही कहता । 
निश्चयनय द्रव्य के श्राश्रय से प्रवरतित होने से श्रौपगाधिकभावों का निषेध 
करता है, इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान तक जो भाव है, वे सभी 
व्यवहारनय से तो जीव के ही है, परल्तु निश्चय से वे जीव के नही हैं । 
ऐसा भगवान का जो स्याद्वादयुक्त कथन है, वह योग्य हो है । | 


प्रश्न :- जब दो नय हैं तो दोनो का भ्रादर करना चाहिए न ?ै_ दोनो का थ्राद गन? 


उत्तर :- नही, ऐसा नही है | व्यवहारनय जानने लायक है; जबंकि 
निश्चयनय आदरने लायक है। पहले गाथा ५४५ में २६ बोलो द्वारा कहा 
गया था कि वर्ण से लेकर गुणस्थानपर्यत जो भाव है, वे सब पर्याय श्रपेक्षा 
व्यवहारनय से जीव के हैं.। वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखने. पर निरचय 
से वे जीव मे नही हैं। इस का नाम स्याद्वाद है । 'इति युक्ता प्रज्ञप्ति! -.ऐसा 
पाठ मे है भ्र्थात्‌ व्यवहार से पर्याय मे हैं, परन्तु निश्चय से जीव, में नही 
है - ऐसा वीतराग का स्याह्गाद कथन है । वह उचित है, यथार्थ है। “८ 


4५ लि । 
*--0'5जिकिर 0-9. 
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' जब चेतन सभारि निज पौरुप, 
निरखे निज दृग सौ निज मम । 

तब सुखरूप विमल अ्विनासिक, 
जाने जगत पिरोमनि धर्म ॥। 

अनुभी करे सुद्ध चेतन कौ 
, रमें स्वभाव वर्म सब कमे। 

इह विधि सधे मुकति कौ मारग, 

अरु ,समीप श्रावे सिव सर्म ॥५॥। 


इह विधि सध भुकति को मारग 
; 
; 


ड़ 


एक ब्रह्म नहि दूसरी, दी अ्रनुभी माहि ॥६॥ 
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; वरनादिक रागादि यह, रूप हमारो नाहि। 
४ 
। 
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कुतो जीवस्य वर्रादयो निश्चयेन न सतीति चेतू - 

एदेहि य सम्बन्धो जहेव खीरोदयं सुणेदव्वो । 

खा य होंति तस्स ताशि दु उवश्रोगगुराधिगो जम्हा ५७ 

एतेश्च सम्बन्धी यथेव क्षीरोदक ज्ञातव्यः। 

न च्‌ भवति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥५७॥॥ 

ण्था खलु सलिलसिश्चितस्य क्षीरस्थ सलिलेत सह परस्परावगाह- 
लक्षणों सबंधे सत्यपि स्वलक्षराभूतक्षीरत्वगुराव्याप्पतवया सलिलादधिकत्वेन 
प्रतीयसानत्वादर्नेरुष्णगुरोनेव सह तादात्म्यलक्षणसंवधाभावात्‌ न निश्च- 
पेन सलिलमस्ति तथा वर्णादिपुद्गलद्वव्यपरिशामसिश्रितस्यात्मनः पुदूगल- 
द्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणं सबधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोंगगुरण- 





अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चय से जीव के क्यों 
नही हैं ” इसका कारण कहिये । इसका उत्तर गाथारूप से कहते हैं - 


इन भाव से सबंध जीव का, क्षीर जलवत्‌ जानना 
उपयोग गुण से श्रविक, तिससे भाव कोई न जीव का ॥५७॥। 


गायार्थ :- [ एतेः च सम्बन्ध: ] इन वर्णादिक भावों के साथ जीव 
का सम्बन्ध [क्षीरोरक यथा एवं] दूध और पानी का एकक्षेत्रावगाहरूप 
सयोगसम्बन्ध है, ऐसा [ज्ञातव्य.] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य 
तु न भवति ] उस जीव के नही हैं, [यस्मात्‌ | क्योकि जीव | उपयोगगुणा- 
घिकः] उनसे उपयोगगुण से अधिक है (वह उपयोग गुर के द्वारा भिन्न 
ज्ञात होता है) । 

टीका :- जैसे जलमिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवग्राह- 
स्वरूप सम्बन्ध होने पर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्वगुण केद्वारा व्याप्त 
होने से दूध जल से अधिकपने से प्रतीत होता है, इसलिये जैसा अग्वि-का 
सम्बन्ध न होनेसे, निश्चय से जल दूध का नही है, इसप्रकार वर्णादिक 
पुद्गलद्गव्य के परिणामों के साथ मिथित इस आत्मा का, पुदुगलद्गव्य के 


साथ परस्पर भ्रवगाहस्वरूप सम्बन्ध होने पर भो, स्वलक्षणभूत उपयोगगुर्-- 
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व्याप्यतया सर्वेद्रव्येम्योडघिकत्वेन. प्रतीयमानत्वादर्नेरुप्णगुरेनेव. सह 
तादात्म्पलक्षणससम्बन्धाभावान्न निश्चयेन वर्णा दिपुद्गलपरिणासाः सन्ति । 


के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यो से अधिकपने से (परिपूर्णपने से ) 
प्रतीत होता है, इसलिये जैसा अरिन का उष्णता के साथ तादात्म्यस्वरूप 
सम्बन्ध है, वैसा वर्णादिक के साथ आत्मा का सम्बन्ध नही है, इसलिये 
निश्चय से वर्णादिक पुद्गलपरिणाम शात्मा के नही है । 


गाथा ५७ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 

जिसप्रकार जलमिश्रवित दूध का जल के साथ परस्पर एव्क्षेत्रा- 
वगाहरूप सम्बन्ध है, फिर भी दूध स्वलक्षणभृत दुग्धत्वगुरण से व्याप्त होने 
के कारण जल से भिन्न प्रतीति मे श्राता है। दूध का स्वलक्षण दुग्धत्व 
है, अपने दुग्धत्वलक्षण से व्याप्त दूध जल से भिन्न प्रतीति मे आता है। 
इसकारण जैसा अ्रिनि के साथ उष्णता का तादात्म्य-सम्वन्ध है, वेसा जल 
के साथ दूध का नही है। दूध व एकक्षे ग-सम्बन्ध 
है और अग्नि व उप्णता का तादात्म्य-सम्बन्ध है, इसलिए लिश्चय-से-.. 

इसीप्रकार आत्मा का रंग-गध आदि गुणवाले पुद्गल के साथ, राग- 
हेषादि विकार के साथ गुणस्थान आ्रादि भेदों के साथ एवं परस्पर जीव- 
पुदूगल के साथ एकक्षेत्रावगाहरूप-सम्वन्ध होते हुए भी आत्मा स्वलक्षराभूत 
उपयोगगुर से व्याप्त होने के कारण सर्व परद्रव्य, विकार व भेदो से 
भिन्न प्रतीत होता है। भगवान श्रात्मा जानने-देखनेरूप उपयोगगुर से 
अन्य द्रव्यो से अधिक श्रर्थात्‌ भिन्न है ।. जिसप्रकार दुग्धत्व से युक्त दूध 
जल से भिन्न है, उसीप्रकार उपयोगलक्षण से युक्त आत्मा अन्य सर्वेभावो 
से भिन्न है। जैसा अग्नि और उष्णता मे तादात्म्य-सम्बन्ध है, वेसा भगवान 
आत्मा का वर्ण से लेकर गुरास्थानपर्यन्त भावो के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध 
नही है। एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध तो है, परन्तु तादात्म्य-सम्बन्ध नही 
है; इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थानपयेन्त भाव आत्मा के नही हैं । 

५“ जानना जानना' जानना वस, मात्र जानना ही स्वभाव है। 
इसकारण जीव राग-द्ेष तथा गुणस्थान आदि सब भेदभावो से भिन्न है। 
अहाहा ! आत्मा का अपने उपयोगरूप त्रिकाली स्वभाव पर लक्ष्य होमे 
से उपयोग द्वारा ही वह पर से भिन्न ज्ञात होता है। निश्चय से त्रिकाल 
उपयोग श्रर्थात्‌ ज्ञानगुण, जीव का स्वभावभूत लक्षण है । इस ग्रथ की 


गाथा ६१ में भी आया है कि गात्मा ज्ञानस्वभाव से भ्रधिक है, विशिष्ट है । , 
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प्रश्न :- त्रिकाल ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ों श्रात्मा पर से पृथक है - 
ऐसा निर्णय कौन करता है ”? 


उत्तर :- स्वभाव की ओर ढलती हुई पर्याय ऐसा निशय करती 
है कि यह शआत्मा ज्ञानगुणा से श्रधिक है, पर से पृथक्‌ हैं । त्रिकाली जीव 
का लक्षण त्रिकाल उपयोग है, परन्तु जीव का 'उपयोग' लक्षण है - ऐसा 
निर्शाय त्रिकाल उपयोग नही करता, वह तो श्रक्रिय है, परन्तु उसमे ढली 
हुई पर्याय जानती है कि जीव उपयोग” लक्षणवाला है। अ्रहाहा ! यहाँ 
द्रव्यं-गुण-पर्याय की व्याख्या कसी स्पष्ट की गई है । 


शास्त्र मे आता है कि जीव नित्य 'उपयोग' लक्षणावाला है, परन्तु 
नित्य 'उपयोग' लक्षण का निर्णाय करनेवाली पर्याय है। उपयोग अर्थात्‌ 
जानने के स्वभाव द्वारा भगवान आत्मा रागादिभावो से भिन्न है। फिर 


भी रागादि से जुदा करनेवाला गुर नही है, किन्तु भ्रनुभूतिपर्याय है.। 

४९वीं गाथा मे अव्यक्त के एक बोल मे आया है कि चित्सामान्य मे 
चेतन्य की सर्वे व्यक्तियाँ निमर्न (अन्तर्भूत) है, इसलिए आत्मा अव्यक्तः है । 
भगवान श्रात्मा मे पर्यायें भ्रन्तर्लीन हैं, परन्तु पर्याये जिसमे श्रन्तर्लीन हैं - 
ऐसे श्रव्यक्त का निर्णय तो व्यक्त पर्याय ही करती है । 


यहाँ कहते हैं दूध भझौर जल परस्पर व्याप्त होकर एकक्षेत्रावगाह 
सम्बन्ध मे होते हुए भी दूध के गुण या लक्षण से देखें तो वह दुग्धत्वगुण के 
कारण जल से भिन्न है - ऐसा ज्ञात होता है । उसीतरह आत्मा और पुण्य- 
पाप, दया-दान, ब्रतादि के विकल्प एकक्षेत्रावगाह-सम्बन्ध की श्रपेक्षा से एक 
जगह व्याप्त होने पर भी स्वभाव की शक्ति से देखे तो ज्ञात होता है कि 
श्रात्मा ज्ञानगुण के कारण राग से भिन्न (अधिक) है । राग से भिन्न पड- 
कर परिणत्ति जब ज्ञायक पर जाती है, तब उस उद्धत परिणति से आत्मा 
राग से भिन्न स्पष्ट अनभव मे आता है। “मैं 


अधिक- 
हैं! - ऐसा अ्रनुभव गुण से कहाँ है ? ऐसा भ्रनुभव तो पर्याय मे है।___ 


जसे - दृष्टान्त मे 'स्वलक्षणभूत दुग्धत्वगुर' लिया था, उसीतरह 
सिद्धान्त मे 'स्वलक्षणभूत उपयोगगृुण' लिया है। आत्मा और पुण्य-पाप, 
गुरास्थान आदि भाव एक-अवगाहना मे व्याप्त होते हुए भी स्वलक्षणभूत 
उपयोगगुरा से देखने पर श्रर्थात्‌ परिण॒ति के अन्तरग मे ढलने पर वे आत्मा 
से भिन्न ज्ञात होते हैं। इसकारण ये सभी श्रन्यभाव पर्याय मे होते हुए भी 
द्रव्य मे नही हैं, ऐसा कहते हैं। इसप्रकार आत्मा सर्वेद्रव्यो और सर्वभावो 
से भ्रधिकपने - भिन्नरूप से प्रतीत होता है । 


३०६ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


जेसे दूध तथा जल एक स्थान पर व्याप्त होता हुआ भी, दूध 
मिठासयुण के कारण जल से भिन्न जात होता है, उसीप्रकार भगवान 
आत्मा उपयोगगुण के कारण पर से भिन्‍न दिखाई देता है । 


जानती तो पर्याय है अर्थात्‌ आत्मा पर से भिन्‍न है - ऐसा निर्णय 
पर्याय करती है। इस ज्ञानगुण के कारण आत्मा पर से भिन्न है-ऐसा 
जिसकी अनुभूति की पर्याय मे निर्णय हुआ है, उसने ही पर से भिन्‍न आत्मा 
को जाना है; क्योकि त्रिकाली उपयोगगुरा में जानना नही होता । द्रव्य- 
गुश तो त्रिकाली श्ुव कूटस्थ अक्रिय है, इसमें कोई क्रिया, परिणमन या _ 
बदलाव नही है। क्रिया तो परिणति या पर्याय मे है। राग की क्रिया तो 
द्रव्य व गुर मे है ही नही, परन्तु निर्मेलता की क्रिया भी दृब्य-गुण मे नही. 
है। क्रिया पर्याय मे होने से द्रव्यस्वभाव की ओर ढलनेवाली पर्याय ऐसा 
निश्चय करती है कि उपयोगगुरा से झ्ात्मा सर्व परद्रव्यो से भिन्‍न है 
अधिक है । अहो ! मक्खन जेसी सारभूत बात है । 


3 अाकरती को तो बाहर के शारीरिक क्रियाकाण्ड से धर्म प्राप्त 
करना है। थोडा-वहुत दान दे दिया, एकाध मन्दिर वनवा दिया और 
मान लिया है कि घर्मं हो गया। ऐसे जीवो को आचार्य कहते हैं कि 
हे भाई ! बाहर की क्रियाएँ तो अपने स्वकाल मे हो जाती हैं, इनसे तेरा 
भाव जुदा है और वत्तेमान मे तुझे जो दानादि के विकल्प, रागादिभाव 
हुए; उनसे भी तू भिन्‍न है। अहाहा ! अपना लक्षण जो जानने-देखने रूप 
ज्ञायक उपयोग है-ऐसे गुण से आत्मा व्याप्त होने से सर्वेद्रव्यों से 
पृथक प्रतीति मे श्राता है । आत्मा का वर्णादि के साथ अवगाह-सम्बन्ध है, 
किन्तु अग्नि-उष्णता की भाँति तादात्म्य-सम्वन्ध नही है । भ्रहाहा | यह 
जो व्यवहाररत्नत्रय का राग है, इसके साथ आत्मा का अवगाह-सम्वन्ध है, 
तादात्म्य-सम्बन्ध नही है। इसकारण स्वलक्षरशाभूत न्ानगुण से देखने पर 
आत्मा वर्णादि और व्यवहाररंत्नत्रय के राग से अधिक श्रर्थात्‌ भिन्‍न ज्ञात 
होता है। पर्याय जब स्वभाव की ओर ढलती है, तव स्वभाव कों गुर- 
स्थान आदि भेदों से भिन्‍नपना भासित होता है । इसप्रकार रागादि के साथ 
आत्मा का तादात्म्यपना नही होने से निश्चय से सर्वे रागादि - पुद्गल के 
परिणाम है, आत्मा के परिणाम नही । 


यहाँ दो प्रकार के सम्बन्ध की वात की है। (१) अवगाह-सम्बन्ध 
तथा (२) तादात्म्य-सम्वन्ध । भगवान आत्मा का रागादि के साथ भ्रवगाह- _ 
सम्बन्ध है भ्र्थात्‌ श्रात्मा का जैसा ज्ञानयुण के साथ तादात्म्य-सम्वन्ध है, _ 
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वैसा रागादि के साथ सम्बन्ध नही है। दूसरे प्रकार से कहे तो आत्मा की 
रागादि के साथ एकरूपता नही है श्रर्थात्‌ दोनो के बीच साँघ है, सन्धि है । 
इसकारण ज्ञान की पर्याय को स्वभाव में भुकाने पर दोनो जुदे पड जाते 
हैं। इन दया-दान-ब्रतादि के विकलपो के साथ आत्मा की एकता नही है, 
किन्तु सन्धि है । इसलिए ज्ञान की पर्याय जब स्वरूप का लक्ष्य करके श्रन्दर 


ढलती है, तब विकल्प भिन्न हो जाते हैं। वास्तव मे पर्याय से भ्रात्मा का 
अनुभव हुआ - यही सम्यर्दर्शन व सम्यस्शान है।_ 


इसप्रकार वर्णादि से लेकर गुणस्थानपयेन्‍्त स्वभाव पुदुगल के 
परिणाम हैं, आत्मा के नही। व्यवहार से - पर्यायनय से बे जीव के हैं, 
तथापि निश्चय से - दृव्यनय से वे जीव के नहीं हैं, ऐसा अस्ति-नास्तिरूप 
स्याद्राद है। व्यवहार से भी जीव के-हैं और निश्चय से-भी-जीव के हैं - 
ऐसा स्याद्वाद नही है । व्यवहार भ्रसत्यार्थ है, क्योकि मूलवस्तुभूत नही है । 
कलशटोीका मे श्रभेक स्थानों पर व्यवहार को असत्याथ कहा है । सत्यवस्तु 
ज्रिकाली शुद्ध चित्स्वरूप भ्रात्मा है, इसकी श्रपेक्षा से सबे व्यवहार के भाव 
असत्याथ है। शात्मवस्तु के भ्रन्तर मे - स्वरूप मे विकारीभाव हैं ही नही, के -- ! 
इसलिए वे अ्रसत्यार्थ हैं। ये भेद वास्तविकपने असत्यार्थ तब कहे जा 
सकते है, जब ज्ञान की पर्याय स्वरूप मे भुककर भ्रन्तनिमग्न हो जावे 
और ये भेद दिखाई न दे । 


पर्यायरूप से तो ये भेद हैं, परन्तु भ्रात्मा के चेतन्यस्वरूप में वे नही 
हैं। इसकारण वर्णादिभाव व्यवहारनय से जीव के है, किन्तु निश्चयनय 
से आ्रात्मा के नही हैं- ऐसा यथार्थ स्याह्गाद है। इसतरह ही निमित्त है, 
परन्तु निमित्त से कार्य नहीं होता -यह स्यादह्वाद है। श्री पण्डित 
बनारसीदाजी ने भी कहा है कि 'नहिं निमित्त को दाव' अर्थात्‌ निमित्त का 
कभी दाव लगता ही नही है | श्री कार्तिकेयस्वामी ते औ एक गाथा में कहा 
है कि “पूर्व परिणामयुक्त द्रव्य कारण है भौर उत्तरपरिणामयुक्त द्रव्य प्पृव्र क्त द्रव्य कारण है भौर उत्तरप ठ 


कार्य है, तो फिर निमित्त कहाँ रहा ” व्यवहार से कहा जाय तो पूर्व 
परिणाम कारण झौर उत्तरपरिणाऋ कार्य -- ऐसा कहा जा सकता है तथा 


निश्चय से तो वही परिणाम कारण व बही परिणाम कार्य है काय है । 


अस्ति-नास्तिरूप 
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कर्थ तहि व्यवहारो5विरोण्क इति चेत्‌ - 
पंथे मुस्संतं पस्सिदृश लोगा भणति ववहारी । 
मुस्सदि एसो पंथो रा य पंथो सुस्सदे कोई ॥॥५८॥। 
तह जीवबे कम्प्राणं सोकम्माणं च पस्सिदु वण्णं। 
जीवस्य एस वण्णो जिर्णेह ववहारदों उत्तो ।॥५६॥॥ 
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य। 
सव्वे ववहारस्स य रिच्छयदण्ठू ववदिसंति ॥॥६०॥॥ 
पथि मुष्पमारं दृष्ट्वा लोका भराति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एब पथा न च॒ पंथा भुष्पते कश्चित्‌ ॥४८॥॥ 
तथा जीवे कर्मेणां नोकमंणां च दृष्टवा वर्णाम्‌। 
जीवस्येष.. वर्णो... जिनेव्यंबहारतः .. उक्त: ॥५8॥।' 


गंधरसस्पशरूपारिंग देह संस्थानादयो ये च। 
सर्वे व्यवहारस्थ च निश्चयद्रष्टारों व्यपदिशंति ॥६०॥। 


अब यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चय- 
नय का विरोध आता है, श्रविरोध कंसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर 
दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाओं मे कहते हैं - 
देखा लुटाते पंथ से को, पंथ ये लुटात है। 
जनगरण कहे व्यवहार से, नहिं पंथ ये लुटात है ॥४५८॥ 
त्यो बर्ण देखा जीव में, इन कर्म श्ररु नोकर्स का। 
जिनवर कहे व्यवहार से, 'यह वरों है इस जीव का ॥॥५६॥॥ 
त्यो गंध, रस, रूप, स्पशे, तन, संस्थान इत्यादिक सब । 
भ्रूतार्थेदृष्टा पुरुष ने, व्यवहारनय से वर्णाये ॥६०॥ 
गाथारें :- [ पथि सुष्यमाणं | जैसे मार्ग मे जाते हुये व्यक्ति को 
लुटता हुआ [ दृष्द्वा |] देखकर, [एषः पंथा] यह मार्ग |मुष्यते| लुटता 
है, इसप्रकार [व्यवहारिरणः लोकाः] व्यवहारीजन [भर्ति] कहते है, 
किन्तु परमार्थ से विचार किया जाये तो [कश्चित्‌ पंथा] कोई मार्ग तो 
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यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थ मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तबु- 
पचारेण मुब्यत एव पथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशिषि न निश्चयतो 
विशिष्ठाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुष्येत तथा जीवे बधपयेणा- 
वस्थितं कर्मंणो नोकसेरो वा वर्णासुत्प्रेक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेरशा जीवस्यैष 
वर्ण इति व्यवहारतोःहंँद्वेवाना प्रज्ञापोेषि न निश्चयतो नित्यमेवाम्तस्व- 
भावस्यथोपयोगगुणाधिकस्प जीवस्य कश्चिदपि वरणाो5$सस्‍्ति एवं गंधरसस्पशे- 
रूपशरीरसस्थान संहनन रागहंष मो हप्रत्यय कम नो कर्म वर्ग वर्ग रशस्पर्धका ध्या- 
त्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबब स्थानो दयस्थान सार्गणा स्थान स्थिति बध- 
स्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसयम॒लब्धिस्थानजीवस्थानगुरास्थानान्यपि 





[न च मुष्यते | नही लुटता, मार्ग मे जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है, 
[तथा ] इसीप्रकार [जीवे] जीव मे [कर्मेणा नोकमंराा च] कर्मो का 
झौर नोकर्मो का [वर्णम्‌ ] वर्ण [दृष्ट्वा| देखकर, [जीवस्थ] जीव का 
[एष. वर्ण. ] यह वर्ण है, इसप्रकार [ जिन. | जिनेन्द्रदेव ने [व्यवहारत. ] 
व्यवहार से [उक्त ] कहा है। [एवं] इसीप्रकार [गधरसस्पशंरूपारि] 
गध, रस, स्पर्श, रूप, [ देहः सस्थानादय. | देह, सस्थान आदि [ये च सर्वे 
जो ये सर्व हैं, [व्यवहारस्य ] वे सव व्यवहार से हैं [ निश्चयद्रष्ठार:] ऐसा 
निश्चय के देखनेवाले [व्यपदिशति ] कहते हैं । 


टीका :- जेंसे व्यवहारीजन मार्ग मे जाते हुए किसी सार्थ (सघ) 
को लुटता हुआ देखकर, सघ की मार्ग मे स्थिति होने से उसका उपचार 
करके “यह मार्ग लुटता है- ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चय से देखा जाये 
तो जो आकाश के श्रमुक भागस्वरूप है-वह मार्ग तो कुछ नही लुटता । 
इसोप्रकार भगवान अ्रहन्तदेव जीव मे बन्धपर्याय से स्थिति को प्राप्त 
कर्म श्लौर नोकम का वर्ण देखकर कर्म-नोकर्म की जीव मे स्थिति होने से 
उसका उपचार करके “जीव का यह वर्ण है! - ऐसा व्यवहार से प्रगृट 
करते हैं, तथापि निश्चय से सदा ही जिसका श्रमूतत स्वभाव है श्रोर जो 
उपयोगगुर के द्वारा अ्रन्यद्रव्यो से अधिक है - ऐसे जीव का कोई भी वर्ण 
नही है। इसीप्रकार गध, रस, स्पशे, रूप, शरीर, सस्थान, सेहनन, राग, ट्वष, 
मोह, प्रत्यय, कम, नोकरमम, वर्ग, वर्ग णा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभाग- 
स्थान, योगस्थान, वधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिवधस्थान, 
सक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, सयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुरास्थान - 
ये सब ही श्ररहन्त भगवान जीव के (भाव) व्यवहार से कहते हैं, तथापि 
निश्चय से सदा ही जिसका अमूते स्वभाव है और जो उपयोगगुण के द्वारा 
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व्यवहारतोहहेद्देवानां प्रज्ञापनमेष्पि. निश्चयतो नित्यमेवाम्‌र्तस्वभावस्यो- 
पयोगग्रुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धा- 
भावात्‌ । 


प्रन्य से अधिक है - ऐसे जीव के वे सब नही हैं, क्योकि इन वर्णादि भावों 
के और जीव के तादात्म्यलक्षण-सम्बन्ध का श्रभाव है । 


भावार्थ :- ये वर्णों से लेकर गुरणस्थानपर्यत भाव सिद्धान्त मे जीव 
के कहे हैं - वे व्यवहारनय से कहे हैं, निश्चयनय से वे जीव के नही है, 
क्योकि जीव तो परमार्थ से उपयोगस्वरूप है । 


यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहारनय को असत्यार्थ कहा था, 
सो वहाँ ऐसा न समभना कि वह सर्वथा श्रसत्यार्थ है, किन्तु कथचित्‌ 
असत्या्थ जानना; क्योकि जब एक द्रव्य को (परद्रव्य से) भिन्न, पर्यायों 
से भ्रभेदरूप, उसके असाधारणगुण मात्र को प्रधान करके कहा जाता है; 
तब परस्पर द्रव्यो का निमित्त-नेमित्तिक भाव तथा निमित्त से होनेवाली 
पर्याय - वे सब गौण हो जाते हैं। वे एक अभेदद्रव्य की दृष्टि मे प्रतिभासित 
नही होते, इसलिये वे सब उस द्रव्य मे नही हैं; इसप्रकार कथंचित्‌ निषेध 
किया जाता है। यदि उन भावो को उस द्रव्य मे कहा जाये तो वह 
व्यवहारनय से कहा जा सकता है - ऐसा नय विभाग है । 


(यहाँ शुद्धनय की दृष्टि से कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि 
जो ये समस्त भाव सिद्धान्त मे जीव के कहे गये है, सो व्यवहार से कहे 
गये हैं । यदि निमित्त-नेमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाये तो वह व्यवहार 
कथचित्‌ सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वेथा श्रसत्यार्थ ही कहा 
जाये तो स्व व्यवहार का लोप हो जायेगा और सर्व व्यवहार का लोप होने 
से परमार्थ का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनेद्धदेव का उपदेश स्याद्राद- 
रूप समभना ही सम्यकज्ञान है और सर्वथा-एकान्त, वह मिथ्यात्व है. 


गाथा ५८-५९-६० की उत्थानिका, गाथा एवं उनकी टीका पर प्रवचन 


यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि एक नय कहता है कि वर्णादिभाव जीव 
के है और दूसरा नय कहता है कि वे जीव के नही है । इसप्रकार निश्चय- 
नय व व्यवहारनय मे परस्पर विरोध आता है, सो इन दोनो नयो मे 
अविरोधपना किसप्रकार घटित होता है ? 


आचार्यश्री ने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर इन तीन गाथाओं मे 
दृष्टान्त द्वारा दिया है। श्रह्महा ! कसा सुन्दर उदाहरण दिया है। 
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जिसप्रकार मार्ग नही लुटता, बल्कि मार्ग मे चलता हुआ सघ लुटता है। 
किसी मार्गविशेष मे सघ के लुटने की घटना का सम्बन्ध होने के कारण 
उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मार्ग लुटता है। उसीघप्रकार भगवान 
आत्मा तो त्रिकाली श्रुव नित्यानदस्वरूप चेतन्य प्रभु है, उसमे रागादिक 
का भ्रस्तित्व नही है, किन्तु पर्याय मे राग और कर्म का क्षरितक सम्बन्ध 
देखकर कर्म व राग जीव के हैं - ऐसा व्यवहारनय से कहा जाता है। 


जीव की पर्याय मे कम, नोकम व रागादि का सम्बन्ध मात्र एक- 
समय का ही है, दूसरे समय मे दूसरा सम्बन्ध होता है श्र तीसरे 
समय में तीसरा । इतना सम्बन्ध देखकर, जिसप्रकार मार्ग लुटता नही, 
तथापि मार्ग लुटता है-ऐसा शझारोप से कहा जाता है, उसीप्रकार 
भगवान आत्मा मे कर्म व रागादि नही हैं, तथापि व्यवहार से वे श्रात्मा 
के हैं - ऐसा कहा जाता है। निश्चय से तो श्रात्मा सदा ही श्रमृत॑स्वभावी 
“उपयोग गुण द्वारा भ्रन्य द्रब्यो से भिन्न है। इसप्रकार इस जीव के वर्ण 
आदि कुछ भी नही हैं । निश्चय से परमार्थवस्तु के चेतन्य श्लुवप्रवाह को 
देखने पर वर्ण श्रादि उसमे दिखाई नही देते है । 


मांग तो मार्ग में है, आकाश मे है, वह मार्ग (आकाशद्रव्य) कही 
लुटता है ? किन्तु सघ जो थोडे काल के लिये मार्ग मे चला था - वह लुटा, 
मात्र इतना-सा संयोग देखकर 'मार्ग लुटता है'-ऐसा श्रारोप करके 
कहते हैं । इसीप्रकार आत्मा मे एकसमय के राग व कर्म का सम्बन्ध देखकर 
राग व कम जीव के हैं -ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, परन्तु निश्चय से 
वे मूलवस्तु मे नही हैं | भ्रात्मा की वत्तंमान पर्याय मे परद्रव्य के साथ मात्र 
एकसमय का ही सम्बन्ध है । शरीर, कर्म, राग, गुणस्थानो के भेद आ्रादि 
के साथ भी एकसमय का ही सम्बन्ध है। श्रह्महा ! वस्तु तो वस्तुपने 
न्रिकाल है, उसकी एकसमय की पर्याय मे वर्णादि के साथ सम्बन्ध देखकर, 
'वे वर्णादि जीव के हैं! - ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। 


जिसप्रकार जीव के वर्णा नही है, उसीप्रकार गन्ध, रस, स्पशे, रूप, 
शरीर, सस्थान, सहनन, राग, हेष, मोह, मिथ्यात्व, श्राख़व, कम, 
योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गशास्थान, स्थितिबन्धस्थान, 
सक्‍्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान तथा सयमलब्धिस्थान भी जीव के नही है 
तथा पर्याप्त, श्रपर्याप्त, सन्नी, असज्ञी आदि जीवस्थान भी जीव के नही 
है। पहले २६ बोलो द्वारा जिन भावों का कथन किया है, वे सभी भाव 
जीव की पर्याय मे मात्र एकसमय के है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मे 


३१२ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग रे 


वे नही हैं। भगवान आत्मा तो चेतन्य के श्रुवप्रवाह से श्रुवः ध्रुव 

ध्रव अनादि-अनत रहनेवाला है। उपरोक्त सभी भावों का जीव के 
साथ पर्याय मे एकसमय मात्र का सम्बन्ध देखकर जिनवाणोी मे उन्हे 
व्यवहार से जीव का कहा है, परन्तु निश्चय से त्रिकाली द्रव्यस्वभाव की 
अपेक्षा से वे भाव जीव के नही हैं । 


निश्चय से जिसका सदेव अमूतं॑स्वभाव है और जो 'उपयोग' गुण 
के कारण पर से अ्रधिक है, भिन्न है- ऐसे आत्मा के उपरोक्त सर्व भाव 
नही हैं। देखो ! उपरोक्त सभी भावों को मृत्ते कहा और भगवान श्रात्मा 
को अरूपी, अमूत्तं कहा है। अहाहा ! ज्ञातास्वभाववाला भगवान आत्मा 
अरूपी चेतन्यतत्त्व है और वह सब भेदो की पर्याय से भिन्न है। 


अनादिकाल से आत्मा के साथ मिथ्यात्व का प्रवाह है। इसकारण 
अज्ञानी को ऐसा लगता है कि संसार तो अभ्ननादिकाल से है, उसे समभाते 
हुये आचायें कहते हैं कि भाई ! जिसे तू अनादि का कहता है, वह ससार 
तो प्रवाह की श्रपेक्षा से है, वास्तव मे तो जीव का संसार-पर्यात के साथ -- 
एकसमय का ही सम्बन्ध है। सयमलब्धि के भेदरूप भाव भी एकसमय 
के ही हैं। ये वस्तु मे कहाँ हैं ? श्रह्य ! क॑सी शैली है ! आत्मा सदेव अमूर्ते- 
स्वभावी है और वह “उपयोग' गुर के कारण अन्य भावो से भिन्न है, 
इसलिये वत्तेमान पर्याय को अन्तर मे भुकाने पर “उपयोग गुण से वह 
भिन्न पड जाता है श्रर्थात्‌ भेद के साथ उसका सम्बन्ध नही रहता । 


“द्नन्तकाल से प्रवाहरूप संसार भले हो, तथापि उसके साथ जीव 
का अनन्तकाल का सम्बन्ध नही है, किन्तु _एकसमय का ही सम्बन्ध है ) 
त्रिकाली भगवान आनन्द का नाथ चेंनन्‍्य महाप्रभु है, उसका चाहे जितना 
लम्वा संसार हो, भले ही ७० कोड़ा-कोड़ी सागर की स्थिति हो; तथापि 
सम्बन्ध की स्थिति तो एकसमय मात्र ही है। ज्ञानावरणीय कर्म की जो 
३० कोडा-कोड़ी सागर की स्थिति कही है, वह तो पूरा जोड लगा करके 
कहो है, वस्तुत: सम्बन्ध तो एकसमय मात्र का ही है । राग हो या मिथ्यात्व 
हो, गुरास्थान का भेद, हो या जीवस्थान का भेद हो - इन सबके साथ 
सात्र एकसमय का ही सम्बन्ध है। एकससय का सम्बन्ध है, इस अपेक्षा 
से वे भेद जीव के हैं - ऐसा व्यवहार से कहा है; तथापि स्वभाव की दृष्टि 
से देखने पर वे भेद जीव के नही हैं। मात्र एकसमय की पर्याय के सम्बन्ध 


भे [>अटको हुई दृष्टि जब पलटकर स्वभाव पर स्थिर होती है, तव वह _ अटकी हुई दृष्टि जब पलटकर स्वभाव पर स्थिर होती है, तव वह 


एकसमय का सम्बन्ध भी नही रहता । 
रब 872 कक 0 26 क 203: 409 - +£ ३454 


समयसार गाथा ५८-५६-६० ] [ ३१३ 


श्रात्मा का सदा ही अमूत्तस्वभाव है और वह 'उपयोग' गुण के 
कारण अन्य से जुदा है, इसलिए एकसमय की पर्याय मे अ्रटके हुए भावों 
से वह भिन्न है अर्थात्‌ वे सर्वे भाव जीव के नही है। अश्रह्महा ! निमित्त को 
हटा दिया, रोग हटा दिया और भेदरूप पर्याय को भी पृथक्‌ कर दिया । 
निमित्त का सम्बन्ध एकसमय का, राग का सम्बन्ध एकसमय का और भेद- 
रूप पर्याय का सम्बन्ध भी एकसमय का | भ्ररे, उक्त २६ बोलो द्वारा कहे 


गये सम्पूर्ण भावों के कड़े का ढेर एकसमय के सम्बन्धवाला है। यह 
सम्बन्ध भी पर्यायदृष्टि से देखने पर है और वस्तुस्वभाव की दृष्टि से देखें 


तो वह भी नही है, क्योकि सयोग-सम्बन्ध होते हुये भी आत्मा का उन « 
पावन उत्कच का गाव है। काल तो भावो के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नही है। वर्णादिभाव और जीव मे 
तादात्म्य-सम्बन्ध का श्रज्नाव है। काला रग भ्रादि निमित्तमाव, विकार 
श्रादि रागभाव तथा लब्धिस्थान आदि भेदभाव -ये सब एकसमय के - 
भाव हैं । उनका व आत्मा का एकसमय मात्र का सम्बन्ध होने से वे जीव 
के हैं - ऐसा व्यवहार से कहा है, तथापि वे भेद वस्तुदुष्टि से देखने पर 
द्रव्य के साथ एकरूप हुए ही नही है। इसकारण निश्चय से वे जीव के 
नही है। इसप्रकार दो बाते कही । व्यवहार से ये भाव जीव के कहे हैं, 
किन्तु निश्चय से वे जीव के नही हैं - ऐसा यथार्थ समभना चाहिये ।_ 
गाथा ५८-५६९-६० के भावार्थ पर प्रवचन 3 

ये वर्णो से लेकर गुरणास्थानपयेन्त भाव सिद्धान्त मे जीव के कहे हैं, 
वे व्यवहा रनय से कहे है । देखो ! भगवान आत्मा तो ज्ञानानन्दस्वभावी 
शुद्ध चेतन्यवस्तु है, उसको वर्त्तमान पर्याय मे इन वर्ण, राग, गुणस्थान 


आदि का लक कक एकसमय का सम्बन्ध है। इसकारण व्यवहारनय से वे 
जीव के हैं - ऐसा कहा है, वत्तमान पर्याय मे उनका अ्रस्तित्व है, 
परन्तु निश्चयनय से वे जीव के नही हैं, क्योकि जीव तो परमार्थ से उपयोग- 
स्वरूप है। अ्रह्महा ! त्रिकाली ध्रुव ज्ञायकस्वभाव की दृष्टि से देखने पर 
उन गुणस्थान आदि भेदो के साथ जीव का तद्गूपपना नही है, तादात्म्य 
नही है । इसकारण वे व्यवहार से कहे हैं, विशध्चय-से-जीव-के-नही-हैं+_ 

यहाँ यह विशेष जानना कि पहले जो व्यवहारनय को असत्यार्थे 
कहा है, वह स्वंथा असत्यार्थ नही है। यह राग, कर्म का सम्बन्ध, गुण- 
स्थान श्रादि के भेद पर्याय मे हैं। पर्यायरूप से तो वे सब सत्याथे हैं । 
त्रिकाली द्रव्य की अ्रपेक्षा से एकसमय की दशा को असत्यार्थ कहा है, किन्तु 
वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से तो वह व्यवहार सत्य ही है, इसलिए 


व्यय घ को कथ पृ 
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जब जीव को सिद्ध करना हो तो उसका असाघारण लक्षण तिकाली 
उपयोगस्वरूप ज्ञानयुण को मुख्य करके कथन किया जाता है। उससमय 
प्रस्पर द्रव्यों का निमित्त-नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होनेवाली सर्च 
पर्यायें गौर हो जाती हैं । पर्बायो का अभाव नही होता, वल्कि गौण होती 
हैं। अभेद वस्तु की दृष्टि में, एक्समय की पर्याय या भेद दिखाई नहीं देते । 
पहले सातवीं गाथा में विशेष स्पष्टीकरण आ चुका है कि अभेंद में भेद 
दिखाई नही देते। यदि भेद देखने लगे तो अभेद पर दृष्टि नहीं रहती । 
अतः अ्भेदवस्तु की दृष्टि से वस्तु मे भेद नही हैं - ऐसा कहा है । 
ससारपर्याय की दृष्टि से देखने पर ससार #ै, उदयभाव है। संसार 
है- ऐसा जो कहा-है, वह तो त्रिकाली छ्ुवद्वव्य की अपेक्षा से कहा 
है। त्रिकाली स्वभाव को अभेददृष्टि से देखने पर त्र्थात्‌ वत्तेमान पर्याय 
को अभेद की ओर ढालने पर, अझभेद मे भेद दिखाई नही देता । इसकारण 
त्रिकाली द्वव्य मे जीव के भेद नही हैं - ऐसा कहा है, परन्तु पर्याव मे हैं - 
इसकारण कर्थंचित्‌ (व्यवहार से) सत्‌ हैं। तत्त्वाथेसूत्र में भी उदयभाव 
'को जीवतत्त्व कहा है। पर्यायनय से राग, पुण्य आदि को जीवतत्त्व कहते 
हैं; परच्तु त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि मे पर्याय गौण हो जाती है । यदि कोई 


कहे कि संसार है ही नही, पर्याय में अशुद्धता है ही नही, तो आच्ति है। 

प्रश्त :- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' - ऐसा किस अपेक्षा से है ? 

उत्तर :- पर्याय को गौर करके अभेद मे दुप्टि करने पर वे भेद, 
अभेंद में दिखाई नही देते - इस अपेक्षा से ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' कहो तो 
कोई आपत्ति नही है । यदि पर्याय, पर्याव की अपेक्षा से भी न हो तो संचार 
ही चही रहेगा और जब ससार की दी सिद्धि नहीं होगी तो संसारपूर्वेक जो 
मोक्ष होता हैं, उसका भी अभाव सिद्ध होगा। इसप्रकार किसी भी पर्याय 
की सिद्धि नही होगी, वस्तु-व्यवस्था ही नही बनेगी । 

परमात्मप्रकाश के ४३वे व ६८वें दोहे मे आता है कि जीव के वन्ध- 
मोक्ष नही है तथा जीव के उत्पाद-व्यय नही है | वहाँ दोहा ४३ की टीका 
मे लिखा है कि “यद्यपि पर्यायाथिकनय से उत्पाद-व्ययसहित्त है; तथापि 
द्रव्याथिकनय से उत्पाद-व्ययरहित है, सदा श्लुव ही है। वही परमात्मा 
निविकल्प समाधि के वल से तोरथकरदेवों ने देह में भी देख लिया है ।” 
देखो ! व्यवहारनय से जीव उत्पाद-व्ययसहित है। वत्तेमान पर्याव की 
दृष्टि से देखें तो उत्पाद-व्यय है, संसार है, उदयभाव है; परन्तु द्रव्याथिक- 
नय से देखें तो वस्तु में उत्पाद-व्यव नही है। त्रिकालीजच्ुव द्वव्यस्वभाव 
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में उत्पाद-व्यय नही है, किन्तु वत्तंमान पर्याय मे भी कोई उत्पाद-व्यय का 
निषेध करने लगे तो यह ठीक नही है | दोहा ६८ की टीका मे लिखा है कि 
“यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के भ्रभाव होने पर शुभ-प्रशुभ उपयोग- 
रूप परिणमन करके शुभ-अ्रशुभ कर्मबन्ध को करता है भ्रौर शुद्धात्मानुभूति 
के प्रगट होने पर शुद्धोपयोग से परिणमित होकर कर्मबन्ध का अ्रभाव करके 
मोक्षदशा को प्रगट करता है, तथापि शुद्धपारिणामिक परमभावश्राहक 
शुद्धदधव्याथिकनय से न बन्ध का कर्त्ता है श्ौर न मोक्ष का कर्त्ता है ।” 


"तब शिष्य ने प्रश्न किया कि “हे प्रभो ! शुद्धद्रव्याथिकस्वरूप 
शुद्धनिश्वयनय से मोक्ष का भी कर्त्ता नही है तो क्या इस कथन से ऐसा 
समभे कि शुद्धनय से मोक्ष ही नही है श्रौर जब मोक्ष ही नही है तो उसके 
लिये प्रयत्न करना भी निरथंक ही है ? 
कष्भी शिष्य का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं - “मोक्ष वन्ध- 

पूर्वक होता है भर बन्ध शुद्धनिश्ववनय से होता ही नही है, इसकारण 
बन्ध के श्रभावरूप मोक्ष भी शुद्धनिश्चयनय से नही है । यदि शुद्धनिश्चय- 
नय से बन्ध हो तो सदेव बन्ध ही रहे, कभी बन्ध का श्रभाव नही हो ।””) 


देखो, व्यवहारनय से - अशुद्धनय से पर्याय मे बन्ध है और बन्ध के 
भ्रभावपूर्वक मोक्ष का मार्ग तथा मोक्ष भी है, किन्तु यह सब व्यवहारनय 
से है, निश्चयनय से बन्ध या मोक्ष नही हैं तथा बन्ध व मोक्ष के कारण भी 
नही है | भ्रहा | जैनदर्शन बहुत सुक्ष्म है ! पर्याय मे बन्ध है तथा बन्ध के 
नाश का उपाय भी है, पा 
भी व्यवहार है । 5 शुभभावरूप विकल्प को उपचार से 
व्यवहार-मोक्षमार्ग कहा जाता है, उस शुभभावरूप व्यवहाररत्नत्रय की 
यहाँ बात नही है, बल्कि निर्मेल आनदस्वरूप भगवान आत्मा की 
परणति मे जो शुद्धरत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग की दशा होती है, वह भी पर्याय 
होने से व्यवहार ही है । 

“व्यवहार से बन्च है तथा व्यवहार से ही मोक्ष व मोक्षमार्ग होता 
है' - यही बात आगे दोहा ६८ की टीका मे दृष्टान्त देकर समभाई है “- 

*#क्ोई एक पुरुष जेल मे साकल से बधा है और कोई दूसरा पुरुष 

बन्धरहित है, कभी जेल गया ही नही, उनमे से जो पहले बधा था, उसका 
'मुक्त' कहना तो उचित लगता है, किन्तु जो बधा ही नही था, कभी जेल 
गया ही नही था, उससे कहा जाय कि आप जेल से कब छूट गये ? तो 
ऐसा कहना क्‍या उचित है ? क्‍या वह इस बात को सुनकर क्रोध नहीं 
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करेगा कि मैं जेल गया ही कब ? जो छूटने की पूछते हो । वन्धपूर्वक मोक्ष 
तो ठीक है, पर जब वन्ध ही नही, तो मोक्ष कहना केसे ठीक होगा ? 
इसी प्रकार यह जीव शुद्धनिश्चयनय से वधा ही नही है, शत 'मृकत' कहना 
भी ठीक नही है। ञ्रत वन्ध भी व्यवहार से व. मोक्ष भी व्यवहार से ही _ 
है । शुद्धनिश्वयतय से न वन्ध है, न मोक्ष है। अशुद्धनिशि्चय से वन्ध है, . 
इसलिए वन्ध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिये |” इसलिए पर्याय 


में बन्ध व बन्ध के नाश का उपाय तथा मोक्ष व मोक्षमार्ग - ये सब 
व्यवहारनय से हैं, परतु त्रिकाली द्रव्यस्वभाव मे ये नही हैं। इसप्रकार 


अपेक्षा से यथार्थ समभना चाहिए । 


इस कथन से ऐसा नही समभना कि व्यवहार की सत्ता है, इसलिये 

वह निश्चय का कारण भी है अर्थात्‌ ऐसा नही मान लेना कि बन्ध- 

मार्ग की पर्याय मोक्षमार्ग को प्रगट करती है। यहाँ यह सिद्ध नही करना 

है कि व्यवहार निश्चय का कारण है', वल्कि यहाँ तो यह सिद्ध किया है 

कि “व्यवहार है अर्थात्‌ पर्याय है! । जिसतरह बन्ध की पर्याय है; उसीतरह 
मोक्ष व मोक्षमार्ग की पर्याय भी है 


यहाँ कहते हैं कि पहले जो व्यवहारनय को असत्यार्थ कहा है, 
उसका अर्थ यह है कि पर्याय, संसार या मोक्ष - द्रव्यस्वभाव मे नही हैं।. 
द्रव्य की अपेक्षा से व्यवहारनय को असत्य कहा है। इसकारण से वह 
सर्वेथा है ही नही, ऐसा नही समझना । वत्तेमान पर्याय की अपेक्षा से तो 
यह व्यवहारनय है, इसकारण यह कथचित्‌ सत्याथ है। सुंसार है, उ्दय- - 
भाव है, इसप्रकार जो भाव २६ वोल द्वारा कहे हैं, वे सभी पर्याय की 
अपेक्षा हैं। एकसमय के सम्बन्धवाली पर्याय अस्तिरूप से है, परतु आनद- 
कन्द नित्यानद श्लुव प्रभु जो अनादि-अनत चेतन्यप्रवाहरूप है; उसकी दृष्टि 
में भेद प्रतिभासित नहीं होते, इसकारण वे भेद द्रव्य मे नही हैं - 
इसप्रकार कथचित्‌ निषेध किये गये हैं। यदि उन पर्याय के भेदरूप भावों 
को द्रव्य के कहना चाहे तो व्यवहारनय से कह सकते हैं, पर निश्चय से वे 
द्रव्य मे नही हैं। ऐसा निश्चय-व्यवहार का कथन यथार्थ समझना चाहिए। 


प्रश्न :- व्यवहार सत्य है या नहीं ? यदि व्यवहार सत्य* है तो 
व्यवहार-मोक्षमार्गं सत्य है या नही ? और यदि व्यवहार-मोक्षमार्गं सत्य है 
तो वह निश्चय-मोक्षमार्ग का कारण है या नही ? 

उत्तर :-भाई | पर्याय मे जो एकसमय मात्र का बन्ध है, वह सत्य 
है। जो परमस्वभावभावरूप वस्तु है, उसकी एकसमय की दशा मे ये सब 
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भेद है, इसलिए 'हैं' - ऐसा कहा है, परन्तु ये भेद त्रिकाली श्लुव की दृष्टि 
में नही श्राते, इसका रण द्वव्यदृष्टि कराने के लिए 'वे नही हैं! - इसप्रकार 
उनका निषेध किया है। वे त्रिकाली सत्य नही हैं, तथापि व्यवहारनय से 
वे सत्य हैं, क्योकि उनका वत्तेमान पर्याय में अ्रस्तित्व है। भाई | यदि 
व्यवहारनय है तो उसका विषय भी है। इसीकारण तो कहा है कि 
व्यवहार को भी छोडना नहीं श्रर्थात्‌ व्यवहारनय नही है - ऐसा नही मान 
लेना । यदि व्यवहार को नही मानेगे तो चौथा, पाँचरवाँ श्रादि गुणस्थान 
ही नही बनेंगे, किन्तु इसका यह श्रर्थ भी नही है कि व्यवहार से निश्चय. 
होता है। इस व्यवहार के कारण (व्यवहार के आश्रय से) तीथ॑ श्र्थात्‌ 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र होता है - ऐसा नही है। यहाँ कहते हैं कि ये 
भेदरूप भाव त्रिकालो श्रुवद्वव्य मे नही हैं-यह निश्चय है, परख्तु 
उसकी एकसमय की पर्याय मे हैं, इसकारणा द्रव्य मे है - ऐसा कहा जाए 
तो व्यवहार से कह सकते है । भाई ! ऐसा ही नयविभाग है । ह 

त्रिकाली भगवान आत्मा निविकल्प सम्यन्दशंन व समाधि से ज्ञात 
होता है। सर्वविशुद्धज्ञान श्रधिकार मेआता है कि भगवान श्रात्मा का 
अपूर्णा निर्मेल परिणमन उपाय-है तथा पूर्णा निरमेल परिणमन उपेय है, 
फल है। वहाँ ऐसा नही कहा कि मन्दराग का भाव उपाय है। जहाँ 
कही दूसरी जगह उस मन्दराग को उपाय कहा हो, वहाँ वह “राग है' इतना 
ज्ञान कराने के लिए कहा है - ऐसा समभना । अहाहा ! वस्तु ज्ञानानन्द- 
स्वभावी त्रिकाल ज्ञायक भगवान है, उसकी दशा मे - पर्याय मे द्रव्यस्वभाव 
का अपूर्ण वोतरागी परिणमन उपाय है और पूर्ण वीतरागी परिणमन 
उपेय श्रर्थात्‌ फल है। स्वभाव-परिणमन की ही श्रपुरणंता व पूर्णाता मे 
उपाय व उपेय समाता है । राग या व्यवहार उपाय नही है। भाई | यह 
बात सूक्ष्म पडती है, परन्तु मार्ग तो यही है । बापू | यह शुद्ध चिदानन्दघन 
आत्मा का शुद्ध परिणमन उपाय, कारण या मार्ग है और उसका 
परिपूर्ण शुद्ध परिणमन उपेय, कार्य या फल है, परन्तु व्यवहाररत्नन्नय 
उपाय या कारण नही है । यहाँ तो व्यवहार (भेद, पर्याय श्रादि) है - यह 
सिद्ध करना है, किन्तु मन्दरागरूप व्यवहार को या व्यवहार-मोक्षमार्ग को 
निश्चय का कारण सिद्ध नही करना है | 

त्रिकाली भगवान आत्मा ल्रुव श्रुव श्रुव अनादि-अ्रनन्त शुद्ध 
ज्ञायकभावपने है। उसका कर्म-के साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध-भी 
नही है अर्थात्‌ शुद्धद्रव्य नैमित्तिक और कर्म उसका निमित्त -ऐसा नही 
है, किन्तु द्रव्य की विकारी पर्याय नैमित्तिक व कर्म निमित्त - ऐसा व्यवहार 
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से पर्याय मे सम्बन्ध है। यहाँ शुद्धनय की दृष्टि से कथन है। तथा 
सिद्धात में सर्वे भावो को जो जीव का कहा है, वह व्यवहारनय से कहा है । 
वे भाव श्रस्तिरूप हैं तथा व्यवहारनय के विषय हैं। कर्म निमित्त हैं 
व रागादिक नमित्तिक है- इसप्रकार निमित्त-नेमित्तिकभाव की दृष्टि से 
देखा जाय तो वह व्यवहार कथचित्‌ सत्याथे है - ऐसा कह सकते हैं । 
राग, विकार, अशुद्धता, मलिनभाव, उदयभाव शभ्रादि जीव में है.- ऐसा 


व्यवहार से कह सकते हैं, परन्तु त्रिकाली शुद्ध चंतन्यस्वरूप द्रव्य मे वे 
नही है - इस अपेक्षा से वे असत्याथ है। इसप्रकार व्यवहार कथचित 


सत्यार्थ व कथचित्‌ असत्यार्थ है। यदि व्यवहार को स्वथा असत्याथ ही. 





कहेगे तो व्यवहार का भी लोप हो जाएगा श्रौर परमार्थ-का. 

जायेगा, क्योकि पर्याय मे यदि रागादि नही हो, पुण्य-पाप का बन्धन न हो 
तो राग के श्रभावरूप मोक्षमार्ग व मोक्ष भी नही बनेगा । लय है जया तो व्यवहार 
है- इतना ही सिद्ध करता है, किन्तु वह निश्चय-मोक्षमार्गरूप है - ऐसा 
सिद्ध नही करता है । व्यवहार-मोक्षमार्ग तो राग है और वह त्रिकाली द्रव्य 
की श्रपेक्षा से तो है ही नही । पर्याय मे राग है - इतना सत्याथे है, परतु 
व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है - यह बात ठीक नही है । _ 


प्रश्तः- शास्त्र मे आता है-कि सम्यरदृष्टि के दु'ख है ही नही, 
अशुद्धता है ही नही तो ये कथन किस श्रपेक्षा से हैं ? 


उत्तर :- भाई | सम्यर्दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्धद्रव्य है। 
अ्हाहा | त्रिकाली शुद्धद्वव्य को जिसने दृष्टि मे लिया है - ऐसे सम्यर्दृष्टि 
को अशुद्धता या दु ख है ही नही । दृष्टि या दृष्टि के विषय मे शअशुद्धता 
हो - ऐसी उसमे कोई शक्ति ही नही है, इसकाररा दृष्टि या दृष्टि के विषय . 
की भ्रपेक्षा से ज्ञानी के भ्रशुद्धता व दु ख नही है; परन्तु ज्ञान की अपेक्षा से. 
देखे तो पर्याय मे ज्ञानी को तथा मुनि को भी किचित्‌ अ्रशुद्धता है, दू.ख_ 
है। ज्ञानी के राग है तथा उसका परिणमन भी है। उस परिणमन की 
अपेक्षा से ज्ञानी उसका कर्त्ता भी है। ४७ नयो मे भी आता है कि धर्मी- 
जीव को भी राग का परिणमन है तथा उतना दुख भी है तथा उस 
राग का कर्त्ता व भोक्ता भी वह ज्ञानी ही है। कोई एकान्त से मान लेवे कि 
धर्मी को राग-द्वेष या दुख होता ही नही तो ऐसा नही है। शुद्धद्वव्य की 


दृष्टि की अपेक्षा से यह बात यथार्थ है, किन्तु पर्याय मे कलुषता भी है ।_ पर्याय मे कलुषता भी है! 


अहाहा ! छठवे गुणस्थान मे वर्तेते हुये मुनि भी (समयसार कलश 
) ऐँसा कहते है कि हमको अ्रभी कलुषता है। जहाँ एक शोर ऐसा 
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कहते हैं कि समकिती के अशुद्धता नही होती, उसका परिणमन अशुद्ध नही 
होता, वही दूसरी शोर छठवें गुरास्थानवर्ती भ्राचाय ऐसा कहते हैं कि हम 
को अभी अशुद्धता का परिणमन है श्रौर इसीकारण उतना द ख का वेदन 
है। भाई ! समकिती को दृष्टि के साथ जो ज्ञान हुआ है, वह च्रिकाली 
शुद्धद्रव्य को जानता है तथा वत्तेमान पर्याय मे राग का जितना परिणमन 
है, उसे भी जानता है, किन्तु श्रशुद्धत का-राग का जो परिणमन है, 
उसका मैं कर्त्ता हूँ या कमें के कारण वह होता है-ऐसा नही है तथा 
परिणमन मे मुझे बिलकुल राग ही नही है, ऐसा भी नही है। 


यहाँ कहते हैं कि पर्याय मे रागादि नही हैं - ऐसा कोई माने 
तो राग का अभाव करने के पुरुषार्थ का भी लोप हो जाएगा, क्योकि 
पर्याय मे राग नही होने से उसके नाश का उपाय भी सिद्ध नही होगा] 


प्रश्न :- विकार स्व-परहेतुक है - ऐसा शास्त्रो मे श्राता है न ? 


उत्तर :- अकेले स्व से (शुद्धद्रव्य से) ही विकार नही होता - यह 
बताने के लिये विकार की उत्पत्ति मे उपादान व निमित्त - ऐसे दो हेतु 
वहाँ सिद्ध किये हैं। जब विकार विभावरूप है श्रथवा पर-निमित्त के श्राश्रय 
से हुई दशा है - यह बताना हो, उससमय उपादन स्व व निमित्त पर - 
इसप्रकार स्व-पर से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा जाता है। विकार श्रकेला 
स्व से (स्वभाव से) उत्पन्न हो ऐसा कभी नही बनता | पर के ऊपर लक्ष्य 
जाने पर पर्याय मे विकार होता है, इसलिए बज है. के कु शव 
कहा है। यहाँ ऐसा कहा कि ये सब रागादि क , ये सभी भाव 
त्रिकाली शुद्धद्रव्य मे नही है, पर्याय मे से निकाल देने लायक है - इन सबका 
तात्पयें यह है कि यह दृव्यदृष्टि कराने के लिए ऐसा कहा है । परमात्म- 
प्रकाश मे भी रागद्वेषादि को कर्मजन्य कह्म है, क्योकि वे शुद्ध आ्रात्मद्रव्य से 
उत्पन्न नही होते । पर्याय में जो श्रशुद्धता हुई है, वह तो पर्याय का _ 
लक्ष्य पर के ऊपर जाने से हुई है इसीकारण उसे स्व-परद्वेतुक भाव _ 

कहते हैं! बढ 

भाई | एकसमय की पर्याय मे जो राग-अशुद्धता हुई है, वह सत्‌ 
है श्रौर इसका रण अहेतुक है - ऐसा पचास्तिकाय में सिद्ध किया है। यह 
राग या अशुद्धता पर के लक्ष्य से हुई है - यह ज्ञान कराने के लिए उसको 
स्व-परहेतुक कहा है तथा त्रिकाली वस्तु मे ये राग या अशुद्धता नही है, 
किन्तु वत्तमान पर्याय मे एकसमय मात्र के लिए भ्रशुद्धता है, उसको नाश 
करने के उद्देश्य से, उसे कर्मेजन्य या उपाधि कहा है । 
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भ्रहाहा | एक बार कहते है कि अशुद्धता स्वय अपने से है तथा बाद 
में कहते हैं कि स्व-परहेतुक है और फिर कहते हैं कि कर्मजन्य है। भाई ! 
जिस अपेक्षा से जहाँ जो कहा है उस अपेक्षा से वहाँ वही समभना चाहिए। 
“झ्ाई | जिस अपेक्षा से जो बात कही है उस अपेक्षा से ज्ञान करने 
के बदले, दूसरी भ्रपेक्षा खोजने जायेगा तो सत्य हाथ नही लगेगा [** 


'उत्पाद-व्यय-धौव्ययुक्त सत्‌” ऐसा सिद्ध करना हो तो वहाँ राग व 
मिथ्यात्वादि का उत्पाद, द्रव्य की पर्याय मे है श्रौर वह स्वय सत है - 
ऐसा कहते है। सत्‌ है, इसलिए उसको परकारक की श्रपेक्षा नही है। 
यही बात पचास्तिकाय की गाथा ६२ मे कही हैं कि जो संसार की पर्याय 


है, वह परकारक को श्रपेक्षा बिना स्वत, जीव की-पर्याय- है--. 


मिथ्यात्वादि का ससारभाव विभाव है और विभाव स्वरूप के लक्ष्य 
से नही होता, किन्तु पर के लक्ष्य से ही होता है। इसकारण से उसे स्व-पर 
हेतुक कहा जाता है। तथा इस गाथा मे व परमात्मप्रकाश मे उन सभी 
भावो को पुद्गल का कहा है। कलश ४४ में झ्राता है कि अनादिकाल 
के इस महा अविवेक नाटक में वर्णादिवाला पुद्गल ही नाचता है।' 
जीवद्रव्य को अकेले ध्रुव चेतन्यमात्र स्वभाव से देखे तो वह एक अकेला 
ही है। यह जीवबद्॒व्य भ्रकेला कंसे नाचे ? भगव्गन झात्मा के तो वाच-- 
नही है, इन सभी पर्यायो भे एक पुदुगल ही नाचता है - ऐसा कहा है। 
इसप्रकार यह भगवान जिनेन्द्रदेव का उपदेश स्याद्वादरूप है तथा उसी 
प्रमाण उसे समझना सम्यण्ज्ञान है। किस अपेक्षा रागादि द्रव्य मे नही है 
व किस भ्पेक्षा से वे पर्याय मे है- इन सब अपेक्षाओं को यथार्थ समभना 
चाहिए । जिनदेव के उपदेश मे तो अपेक्षा से कथन है, इसलिए उसी रीति 
से समझे तभी सम्यग्ज्ञान है । जो सवेथा एकान्त है, वह मिथ्यात्व-है-। राग _ 
एकान्तरूप से प्रवस्तु है -वह_ भात्मा मे सर्वेधा-चवही-है - ऐसा माने 
तो वह मिथ्या-एकान्त है तथा राग द्रव्यस्वभाव (थ्रुव) मे भी है - ऐसा _ 
माने तो वह भी एकाच्त है, मिथ्योत्व है । | 

प्रश्न :- राग नष्ट होकर द्रव्य मे विलीन हो जाता है न ? पर्याय 
का व्यय तो होता है, किन्तु वह व्यय होकर कहाँ चली जाती है ” यदि 
रागपर्याय अदर द्रव्य मे जाती है तो विकार भी अदर गया कि नही ? 

उत्तर :- भाई | विकार अदर द्रव्यस्वभाव मे नही है | पर्याय व्यय 


होकर पारिणामिकभाव मे योग्यतारूप हो जाती है। वत्तेमान मे विकार 
जो प्रगट है, वह उदयभावरूप है, परन्तु जब उसका व्यय होता है, तब वह 
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पारिणामिकभावरूप होकर अन्दर जाता है| क्षायोपशमिक भाव की पर्याय 
का भी व्यय होता है और दूसरे समय मे दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, परन्तु 
पहले का भाव व्यय होकर कहाँ गया ? कया वह अदर वस्तु मे क्षयोपशम 
भावरूप है ? नही, वह तो अदर वस्तु मे पारिणामिकभावरूप ही है । 


यहाँ कहते हैं कि सर्वथा-एकान्त से समझे तो मिथ्यात्व है। इससे 
कोई ऐसा कहे कि बन्ध के मार्ग (व्यवहाररत्नत्रय) से भी मोक्ष होता 
है - ऐसा कहो, अ्रन्यथा सँर्वंथा-एकान्त हो जायेगा तो यह बात यथार्थ 
नही है । भाई ! मोक्ष का मार्ग सर्वथा निर्मल परिणतिरूप ही होता है 
उसमे राग की परिणति है ही नही - ऐसा यह सम्यक-अ्रनेकान्त है । निश्चय 
से शुद्धरत्नत्रय की निर्मल पर्याय ही मोक्षमार्ग है,, परन्तु साथ ही राग को 
निमित्त - सहचर देखकर उसे व्यवहार से मोक्षमार्ग कहा है। मात्र 
इसकारण से वह मोक्ष का कारण नही हो जाता, वह तो बन्ध का कारण 
ही है। भ्रत जिस श्रपेक्षा से कथन हो, उसे यथार्थ समभनां चाहिए | 

+ न ७] 


या यु या की कर की कील की की बी की कील किक छ 


० 2 मिट 


साध-चबदना 
के आओ घ 


ग्यान कौ उजागर सहज सुखसागर, बा 
सुगुन-रतनागर विसग रस भर्‌यो है। 

। सरन की रीति हरे मरन कौ न मै-करें, ह 
568, " ॥ करन सौ पीठि दे चरन, अनुसर्‌यो है ॥। 
'धरम कौ मडन भरम कौ विहडन है, है 

परम नरम हूँ क॑ करम सौं लर्‌यौ है। ; 
ऐसौ मुनिराज भुवि लोक मैं विराजमान, 
निरखि वनारसी नमस्कार करयो है। २ 
- समयसार नाटक, मगलाचरण, छन्द ५ 


॥ 


। 
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समयसार गाथा ६१ 


,।. कुतो जीवस्थ वर्खादिश्िः_ सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो 
नास्तीति.चेत - 


तत्थ भवे जीवारं संसारत्थाणं होंति वण्णादि ।-,- .:, ै 
संसारपसुकक्‍्कारं रात्यि हु वण्णादओओ केई ॥६१॥॥/- 


तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वर्रादयः॥ .. 
संतारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्रादंयः 'केचित्‌ ॥६१॥ 


यरिकल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्त भवति तदात्मकत्व- 
व्याप्तिशुन्यं न भवति तस्य तेः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्थात्‌ । तत 
सर्वास्वप्यवथासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्थ भवतो वर्शाद्यात्मकत्वव्याप्ति- 


* अब यहाँ प्रश्न होता है ,कि वर्णादिक्‌ के साथ जीव का ताद्रात्म्य- 
लक्षण सम्बन्ध क्यो नही है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं .-- 


: संसारी जीव के वर्ण श्रादिक, भाव हैंसंसार मे। . * 
द संसार से परिसुक्त के नहि, भाव फो वर्र्पादि के ॥६१॥. 


गाथार्थ - | वर्खादयः | जो वर्णादिक है, वे | संसारस्थानां | संसार 
मे स्थित | जीवानां | जीवो के [ततन्न भवे] उस ससार में [भवन्ति] होते 
हैं भर [ संसार प्रमुक्तानां ] संसार से मुक्त हुए जीवो के [खलु |] निश्चय 
से [ वर्शादयः केचित्‌ ] वर्शादिक कोई भी (भाव) |न सन्ति] नहीं हैं। 
(इसलिये तादात्म्य-सम्बन्ध नही है । ) हे 


टीका :- जो निश्चय से समस्त ही अरवस्थाश्रो में यद्‌-आ्त्मकपने से 
भर्थात्‌ जिस स्वरूपपने, से व्याप्त हो और तदु-श्रात्मकपने की श्रर्थात्‌ 
उस स्वरूपपने की व्याप्ति से रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्य- 
लक्षण सम्बन्ध होता है। (जो वस्तु सर्वे अवस्थाश्रो मे जिस भावस्वरूप 
हो और किसी अ्रवस्था में उस भावस्वरूपता को न छोड़े, उस वस्तु का 
उन भावों के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध होता है ।) इसलिये सभी भ्रवस्थाओ्रो 
में जो वर्णादिस्वरूपता से व्याप्त होता है भर वर्णादिस्वरूपता की व्याप्ति 
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शून्यस्थाभवतश्च पुद्गलस्य वर्शादिसिः सह तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध 
स्थात्‌। संसारावस्थाया कथचिद्र्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्थ भवतों वर्राद्यात्मक- 
त्वव्याप्तिशन्यस्थाभवतश्चापि सोक्षावस्थायां सर्वथा वर्राद्यात्मक्त्वव्याप्ति- 
शून्यस्थ भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्थाभवतश्च जीवस्य वर्ादित्रिः सह 
तादात्म्यलक्षयः सम्बन्धो न कर्थचनापि स्थात्‌ । 





से रहित नही होता - ऐसे पुद्गल का वर्णादिभावो के साथ तादात्म्यलक्षरा 
सम्बन्ध है और यद्यपि ससार-अवस्था में कथचित्‌ वर्णादिस्वरूपता से 
व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता 
तथापि मोक्ष-अ्रवस्था मे जो स्वंथा, वर्णादिस्वरूपता की व्याप्ति से रहित 
होता है शऔौर वर्णादिस्वरूपता से व्याप्त नही होता - ऐसे जीव का वर्णादि 
भावो के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्यलक्षर-सम्बन्ध नही है । 


“आअ्वावार्थ :- द्रव्य की सबे.अवस्थाओ मे द्वव्य के जो भाव व्याप्त होते 
हैं,.उन भावो के साथ द्रव्य का तादात्म्य-सम्बन्ध कहलाता है। प्रुदूगल की 
सर्वे अवस्थाओं में पुदूगल मे वर्णादि भाव व्याप्त हैं, इसलिये वर्णादि भावों 
के साथु,पुदूगल का तादात्म्य-सम्वन्ध-है । ससारावस्था मे जीव मे वर्णादि 
भाव-किसी प्रकार.से कहे जा सकते हैं, किन्तु मोक्ष-अवस्था में जीव मे 
वर्णादि भाव स्वंथा नही हैं, इसलिये जीव का. वर्णादि भावो- के साथ 
वादात्म्य-सम्वन्ध नही है । यह वात न्यायप्राप्त है। 


समयसार गाया ६१ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी ठीका पर प्रवचन 
" शिष्य पूछता है कि वर्णादि का आ्रात्मा के साथ त्रिकाल सम्बन्ध 
क्यों नही है ?. आपने आत्मा के साथ उसका एकसमय की-पर्यायमात्र का 
क्षरि|क - अनित्य॑ सम्बन्ध कहा है, परन्तु उन रग, राग, गुणस्थान भादि 
के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध क्यो नही है? इसका उत्तर आचाये देते हैं । 


. _जो निश्चय से सभी श्रवस्थाओ्रो मे स्वरूपपने से व्याप्त हो तथा उस 
.स्वरूपपने की व्याप्ति से रहित नही हो, उनका. तादात्म्यलक्षण-सम्वन्ध 
होता है ।: जिसप्रकार ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्यलक्षण-सम्बन्ध है; 
क्योकि झ्रात्मा की सर्वे अवस्थाओ मे वह ज्ञान स्वरूपपने से_ व्याप्त रहता 
है और आत्मा कभी भी ज्ञानस्वरूपपने की व्याप्ति से रहित नही होता । 
राग - उदयभाव.के साथ आत्मा का तादात्म्यलक्षण-सम्वन्ध नही है. 
क्योकि आत्मा सर्व अवस्थाओ मे उदयभाव के साथ व्याप्त नही. रहता। 
ससार-अवस्था में तो उदयभाव है, परन्तु मोक्ष-अवस्था मे नही है । 


३२४ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 
' बस्तुते जो सब दशाओ्रो मे स्वरूप से व्याप्त हो अर्थात्‌ 'स्वरूप मे 
फंला हो तथा स्वरूप से कभी भी रहित न हो, उनका उसके साथ तादात्म्य- 
लक्षण-सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ जो वस्तु सर्वे श्रवस्थाओं मे भावस्वरूप हो 
ओर किसी भी अवस्था मे अपना भावस्वरूपपना न छोड़े, उस वस्तु का 
उस भाव के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है; इसलिए जिसकी सभी'अवस्थाश्रो 
मे वर्णादि से व्याप्ति होती है, उन पुदूगलो के साथ वर्णादि का तादात्म्य 
है, क्योकि बिन्ना पुदगल के उनकी कोई अवस्था नही होती । इसीप्रकार 
जो गुणस्थान आदि के भेद है, उनका भी पुद्गल के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध 
है, क्योकि-पुदूगल-के निमित्त बिना वे भेद नही होते । अहो -! .समयसार 
कैसा-अद्भुत शास्त्र है, इसमे मानो सारे ब्रह्माण्ड के भाव भरे है |. 
पुद्गल की सभी. भ्रवस्थाओ मे वे वर्णादि व्याप्त रहते हैं , तथा 
रपुदूगल उन वर्णादि की व्याप्ति से कभी भी रहित हही होता; इसलिए 
वर्णादिभांवों का पुदूगल के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है, कितु श्रात्मा के 
साथ नही। वे वर्णादि व रागादि श्रात्मा के साथ संसार-प्रवस्था मे कथचिते 
व्याप्त रहते हैं, तथापि मोक्ष-अवस्था मे उनकी व्याप्ति'विलर्कुंल नही हैं; 
इसलिए उनका जीव के साथ तादातम्यलेक्षण-सम्वन्ध नही है'। अहाहा ! 
वर्णादि में एक पुदुर्गल ही नाचता है | भगवान आत्मा तो ज्ञानस्वरूप होने 
से शुद्ध चिद्रप है, वह इनमे कंसे नाचे ? रे क 
साराश यह है कि जीव की ससार-अ्रवस्था मे रांगादि के साथ 
कथचित्‌ ग्याप्ति होती है, परन्तु मोक्ष-अवस्था मे उनके साथ किचित्‌ भी 
व्याप्ति नही है; इसलिए वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य-सम्बन्ध नही 


है। आत्मा का ज्ञान, आनन्द के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है; क्योकि झात्मा _ 
की किसी भी अ्रवस्था में ज्ञान, आनब्दपता न हो -- ऐसा नही बनता । 


|,  -,., गाया ६१ के भावारथ पर प्रवचन । 

.... वस्तु की सब अवस्थाओ मे जो व्याप्त रहता है, उसी के साथ द्रव्य 
या वस्तु का तादात्म्य-सम्बन्ध कहा जाता है.। पुदुगलद्रव्य की सब 
अवस्थाश्रों मे वर्णादिभाव व्याप्त रहते है, इसकारण उनका 'पुदुगल के 
साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है। पुद्गलकर्म के निमित्त से वर्ण से लेकर गुण- 
स्थानपयेन्त जो भेद पड़ते हैं, वे श्रात्मा की सर्वे अवस्थाओं मे व्याप्त न 
होकर पुदुंगल की स्व अवस्थाओ मे व्याप्त होते हैं; इसकारण वे पुद्गल 
के साथ .ही तादात्म्य-सम्बन्ध रखते हैं। अखण्ड अभेद एक चिन्मात्र- 
स्वरूप वस्तु की दृष्टि से रग, राग, जीवस्थान, मार्ग णास्थान श्रादि पुद्गल 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं । 


समयसार गाथा ६१ ] [ ३२५ 


ससार-श्रवस्थायुक्त जीव मे रग-राग आदि भाव क्सी अपेक्षा से 
कह सकते है, परन्तु मोक्ष-अवस्था से तो वे जीव मे सर्वथा ही नही है। 
इसका रण वर्णादि के साथ जीव की एकरूपता का सम्बन्ध नही | समयसार 
के कर्त्ता-कर्म अधिकार मे भी यहो कहा है कि दया, दान, भक्ति श्रादि के 
भाव सयोगलक्षण- है-।- वे सयोगोभाव है, स्वभावभाव _नही हैं ,-. इसलिए 
इन दया-दान आदि भावों के साथ आत्मा का. तादात्म्य-सम्बन्ध न्घ नही है। 
सूयोगी वस्तुश्रो की भाँति ये'भी सयोगी वस्तुये द्वी हैंँ। ग्रत भगवान 
श्रात्मा का वर्णादिभावो के साथ एकत्वरूप तादात्म्यलक्षण-सम्बन्ध नही-है । 
भ्रहाहा | शुद्ध चिद्रप भगवान आत्मा की ओर ढलने के-लिए तो 
एक अभेदरूप आत्मा ही दृष्टि मे रखने योग्य है और, पुदूगल के सम्बन्ध 
'होनेवाले इन सभो भेदभावो की दृष्टि छोड देने योग्य है, इसीलिए तो 
ये सभी भाव श्रात्मा के नही है - यह कहा है। भगवान आत्मा के साथ 
इनकी व्याप्ति नही है, क्योकि ससार-श्रवस्था-मे तो एकसमय का सम्बस्ध 
है भी, किन्तु सिद्धावस्था मे तो सर्वथा ही सम्बन्ध नही है। इसकारण 
धर्मी जीवो को एक अभेदस्वभाव की ही दृष्टि करना योग्य है।. - _ 
... यह जीव-अजीव भ्रधिकार है। इसकारण रंग, राग, पुण्य, पाप, 
गरास्थान झ्रादि सर्वभावो को यहाँ श्रजीव कहा है। श्राशय यह है' कि 
सम्यग्दर्शन व निविकल्प शान्ति की पर्याय द्वारा उस एक शुद्ध चिद्रेंप 
आत्मा को ही ग्रहण करना - अ्नुभवना योग्य है । 


०5७0०. 


लि रस की ली बी और 2 ३ की को बैक कम शी नकली कली के 
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|] 
; 'कंबहु सुमति ह्वाँ कुमति कौ विनात्त करे, ' ; 
४ कबवहू विमल जोति शअ्रतर जगति है। ; 
; कवहू दया ह्ँ चित्त करत दयालरूप, ; 
; कवहू सुलालसा हाँ लोचन लगति है।॥ ; 
कबहू श्रारती ह्वँ क॑ प्रमु सनमुख श्रावे, 
कवहू सुभारती ह्लँ वाहरि बगति है। | 
; धरै दसा जैसी तव करे रीति तैसी- ऐसी $ 
हिरदे हमारे भगवत की भगति है॥ | 
- समयसार नाटक, उत्यानिका, छुन्द (४ 
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समयसार गाथा ६२ 


'जीवस्प वर्रादितादात्स्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्‌ - 


- जोबो चेव हि एदे सव्बे भाव त्ति मण्णसे जदि हि। 
जीवस्साजीवस्स य खात्थि विसेसों दु दे कोई ॥६२॥। - 


जीवश्चंव होते सर्वे भावा इति मनन्‍्यसे यदि हि। 
जीवस्थाजीवस्प चर नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्‌-॥६२॥ 


यथा वर्णोदयों भावाः क्रमेश भाविताविर्भावतिरोभांवाभिस्ताशि- 
स्ताभिव्येक्तिशिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छंतः पुदूगलस्य वर्रादितादात्म्य॑ प्रथयंतिं, 
तथा चर्णादयों भावाः कृमेरा भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभि- 
व्येक्तिभि्जीवमनुगच्छंतो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्याभि- 


अब यदि कोई शऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का 
वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तो उसमे यह दोष शझ्राता है - ऐसा-इस गाथा 
द्वारा कहते 


/ ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी। 
तो जीव और श्रजीव से कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ॥॥६२॥। 


गाथार्थ :- वर्णादिक के साथ जीव का तादात्म्य माननेवाले को 
कहते हैं कि हे मिथ्या-अभिप्रायवाले | [यदि हि च] यदि तुम [इति 
सन्यसे] ऐसा मानोगे कि [एते सर्वे भावाः] यह सर्व वर्णादिक भाव 
[ जीवः एवं हि] जीव ही हैं, [तु] तो [ते] तुम्हारे मत मे [जीवस्य च 
अजीवस्य | जीव और अजीव का [कचश्तु] कोई [विशेषः] भेद 
नास्ति] नही रहता है । 

टीका :- जैसे वर्णादिक भाव क्रमण आविर्भाव [प्रगट होना 
उपजना) और तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होती 
हुई - ऐसी उन-उन व्यक्तियों के द्वारा (अर्थात्‌ पर्यायो के द्वारा) 
पुद्गलद्रव्य के साथ ही साथ रहते हुए, पुद्गल का वर्णादि के साथ 
तादात्म्य प्रसिद्ध करते है - विस्तारते है; इसीप्रकार वर्णादिक भाव 
क्रमशः: आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई-ऐसी उन-उन 
व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए, जीव का वर्णादिक के 
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निवेश: तस्य_शेषद्रव्यासाधारसास्य वर्र्गद्यात्मकत्वस्य . पुद्गललक्षरास्य 
जीवेन स्वीकरणाज्जीवपुद्गलयो रविशेषप्रसक्तो सत्यां पुद्गलेम्यो भिन्नस्य 
जोवद्रव्यस्पाभावाज्ूबत्येव जीवाभाव: । रा 
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साथ तादांत्म्य प्रसिद्ध करते हैं- ऐसा जिसका अंभिप्राय है; 'उसके मरते में 
अन्य शेष द्वंव्यो से श्रसाधारण ऐसी वर्णादिस्वरूंपतो - कि जो पुद्गलेद्रव्य 
का लक्षण है - उसका जीव के द्वारा अ्रद्भीकार किया जाता है, इसंलिये 
जीव-पुद्गल के भ्रविशेष का प्रसद्भ श्राता है -और ऐसा होने से पुद्गलो से 
भिन्न ऐसा कोई जीवेंद्रव्य न रहने से जीव का अवश्य अभाव होता है.7'* 
*क्लाबार्थ :- जैसे वर्रादिकभाव पुदुगलद्वव्य के साथ तादात्म्यस्वरूप 
है, उसीप्रकार जीव के साथ तादात्म्यस्वरूप हो तो जीव-पुद्गल मे कोई 
भी भेद न रहे और ऐसा होने से जीव का ही अश्रभाव हो जाये - यह 
महांदोप आता है । ८ _ है 


' गाथा ६२ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 7” 
४7 अरब यहाँ यह बताते है कि वर्णादि व गुणुस्थानादि के सोथ 
जीव का तादात्य्य-सम्बन्ध मानने पर क्या-क्या दोष आते है।. 

' , _ रागादिरूप पुदूगल के परिणामों को जीव के मानोगे तो जीव व 
श्रजीव मे कोई भेद ही नही रहेगा। ऐसा इस गाथा मे बताते हैं ॥ इससे 
.भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म भगवान श्रात्मा है। चेत॒न्य भगवान पर दृष्टि करने 
से धर्म का प्रारम्भ होता है, सम्यर्दर्शन होता है। इसके सिवाय दुर्या, 
(दान, बृत, भक्ति, पूजा झ्रादि करे, तथापि सम्यग्दशेन नही होता, क्योकि 
ये सब,तो राग हैं और इस राग का पुदूगल के साथ तादात्त्य है। जहाँ- 
जहाँ पुंदु्‌गल है, वहाँ-वहाँ का अर शशि जो धागे. राग व भेदादि होते है - ऐसी व्याप्ति है 
और भगवान आत्मा के साथ रग, राय व भेदादि की व्याप्ति नहा ह। 
प्रहो | कैसी श्लौकिक वात-है+.._ ु 

जो गरस्थान आदि भेद जीव की पर्याय मे उत्पन्न हुमे है, वे अपनी 
उत्पत्ति के जन्मक्षण मे अपने कारण से हुए है, निमित्त के कारण नही 
हुये है। ये गुणस्थान झ्रादि के भेद जीव की पर्याय में स्वय से हुए है, 
परन्तु ये त्रिकाली शुद्ध आात्मद्रव्य मे व्याप्त नही होते । इन रग, . राग, 
दया, दान आदि भावो की व्याप्ति पुदूंगल के साथ है। जहाँ ऐसा कहा 
है कि पुण्य-पाप के भाव भ्रपनी (जीव की) पर्याय मे होते है और इनका 
कर्त्ता-भोक्ता जीव है, वहाँ तो इसका ज्ञान कराने के लिए ज्ञानप्रधान 
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कथन किया है, जबकि यहाँ दृष्टिप्रधान कथन है | यहाँ दुष्टि की प्रधानता 
में दया-दान व॑ पचमहात्रत्त के पालन के भाव पुदगल के साथ व्याप्त होते 
हैं - ऐसा कहते है । यह बात दिगम्बर आचार्यों के अतिरिक्त श्रन्य किसी 
ने की ही नही है । द्गम्बर-सन्त केवली भगवन्तो के प्रतिनिधि हैं, भगवान 
केवली ने जो बात दिव्यध्वनि मे कही है, उसी बात को ये सन्‍्त जगत को. 
बताते है । एक बार जया घेर्ये से सुनो तो सही--... 
” + ” दया, दान, ब्रत, स्वाध्याय आदि का तथा प्रवचन सुनने का राग 
भी पुद्गल मे उत्पन्न होता है और पुदुर्गल भे ही उसका व्यय होता है। यह 
उत्पाद-ठयय, आ्रात्मा का नही है। यहाँ द्रव्यस्वभाव का वन है न ? 
जीवद्रव्य मे--तो भेद हैं ही नही, इसकारण भेद को तथा , रागादि को 
अजीव कहा है। देव:शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का राग, नवतत्त्व की श्रद्धा का 
राग, शास्त्रज्ञान का विकल्प या छहकाय के जीवो की रक्षा का राग -यथे 
सभी पुदगल के साथ उत्पन्न होते है और पुद्गल मे ही नाश होते हैं । 
अहाहा ! आचार्यो ने कितना स्पष्ट किया है! ऐसी बात भअ्रन्यत्र कहाँ है ? 
उत्पाद-व्यय द्वव्यस्वभाव मे - चिन्मात्र वस्तु मे नही है । जो इन वर्णादि- 
भावों का झाविर्भाव व तिरोभाव होता है, उनकी पुदुूगल के साथ व्याप्ति 
है; इसकारण पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध प्रसिद्ध होता 
है । अहाहा ! वर्णादिभाव पुदूगल का विस्तार है, परन्तु चिदानन्द प्रभु 
भगवान आत्मा का विस्तार नही है। भगवान आत्मा तो चिदानन्दमय 
खण्ड एकरूप जिनस्वरूपी परमात्मा है। ये वर्णादि व रागादिभाव 

श्रात्मा का विस्तार नही हैं। रागादि की प्रसिद्धि आत्मा की प्रसिद्धि 
नही है। अहाहा ! सन्‍्तो ने कसा तत्त्व जाहिर कर दिया है। जो सर्वज्ञ _ 
ने कहा है, वही बात इस पचरमकाल के श्रोताओं को सन्‍्तो ने कही है । 

यदि कोई कहे कि यह वात तो चौथे काल को है - चौथे काल के 
जीवो को समभाने के लिए है तो उनसे कहते हैं कि भाई ! कुन्दकुन्दाचाय 
आदि तो पचमकाल के सन्त है और पचमकाल के श्रोताओं को ही समभा रहे 
हैं। प्रभु | तुम सुनो तो सही । पचमकाल मे भी तुम आझात्मा हो कि नही ? 

तुम अनन्त गुणों से भरे हुये अभेद शुद्ध चेतन्यमात्र आत्मा हो । 
यहाँ तो कहते हैं कि जिन्हे अभेद शुद्ध चिदानन्द भगवान की दृष्टि करना 
हो, उन्हे इन रागादिभावो को श्रजीव का परिणाम मानना चाहिये । 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वत्तंमान मे तो शुभयोग ही होता है 
और यह शुभयोग ही धर्म का कारण है। उनसे कहते है कि भरे प्रभु ! 
तुम क्या कहते हो ? यदि वत्तमान में मात्र शुभयोग ही हो तो इसका अर्थ 
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तो यह होगा कि वत्तंमान में घंमे होता ही नही है। भाई" तुम्हारी यह 
बात भ्रागम के अनुकूल नही है, क्योकि शुभयोग तो पुद्गल मे व्यापनेवाला - 
भाव है। वह आत्मा का है और लाभदायक है - ऐसा मानना तो महा _ 
यहाँ झ्ाचार्य कहते है कि शुभाशुभराग की उत्पत्ति व व्यय पुदूगल 
के साथ सम्बन्धित है, भगवान आत्मा के साथ नही है। यदि इन रागादि 
का झात्मा के - साथ सम्बन्ध हो तो राग्रादि का उत्पाद व व्यय आत्मा मे 
तोनो काल होना चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नही है; इसलिए ये रागादि 
आ्रात्मा को ज्ीज-वही-हैं। शरीर, मकान, पैसा, त्रक्ष्मी श्रादि तो प्रत्यक्ष 
पुद्गल है, परवस्तु है। यहाँ तो कहते हैं कि जिससे तीर्थंकर नामकर्म 
बधता है - ऐसा सोलहकारण भावनाश्रो का-भाव भी रागहै भौर वह _ 
भी पुद्गल के साथ सम्बन्ध रखता है, _ ओर उसके फल में भी भ्रजीव _ 
ही मिलता है. | हि 
यहाँ कहते है कि राग चाहे दया, दान, भक्ति का हो या पचमहात्रत 
का हो - इसका उत्पन्न होना व व्यय होना, पुद्गल के साथ सम्बन्ध रखता 
है। प्रभु ! तेरे चेतन्यघर को खोजने के लिए यह बात करते है, तू भ्रपने 
घर को देख उसमे तुझे रागादि को उत्पत्ति-व्यय नही दीखेगा | तुझे 
तेरा नाथ चेतन्यदेव श्रतीन्द्रिय आनन्द की उत्पत्ति-ग्यय के साथ 'दिखाई 
देगा । श्रह्महा | कुन्दकुन्दाचार्य आ्रादि दिगम्बर सन्त अपार करूणा करके 
मार्ग बताते हैं ।, वे जोर-जोर से पुकार-पुकार करके कहते है कि हे प्रभु | 
तेरी प्रसिद्धि तो अतीन्द्रिय शानव आनन्द की पर्याय से होती है। तेरी 
प्रसिद्धि राग से कँसे हो ? क्योकि राग की प्रसिद्धि तो पुदूगल की प्रसिद्ध 
है कम शा विह कर कक गण गा गजब बात है भाई | यह समयसार तो जगत्‌ चक्षु - भ्रजोड़ 
इस टीका का नाम आत्मख्याति है न * अभेद एक शुद्ध द्रव्यस्वभाव-परू- 
दृष्टि करने पर जो भ्रतीर्द्रिय श्रानन्द व शान्ति की पर्याय प्रगट होती है, वह _ 
तेरी प्रसिद्धि श्रर्थात्‌ श्रात्मख्याति है। भ्रहो ! पृचमकाल के सन्तो ने जगत... 


की परवाह न करते हुए सत्य का डका बजाया है । - 

प्रभु तेरी प्रभुता तो तब कही जाय, जवकि तुभमे निर्मल पर्याय की 
उत्पत्ति-व्यय हो । राग की उत्पत्ति व राग का व्यय - यह तेरी प्रभुता नही 
है। राग तो रोग है, उसे हर ले- यही तेरी वास्तविक प्रभुता है | अहाहा | 
शुभाशुभराग तो पुदूगल का विस्तार है, पुदूगल को भ्रसिद्धि है, इसमे 
आत्मा की प्रसिद्धि नही है । अहो | श्रमृतचन्द्राचार्य ने तो अ्रमृत उडेला है। 
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जिसकी पर्याय में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख व अनन्तवीयें 
गुलाब के पुष्प की तरह खिल गया है। अरे | यही प्रभु की प्रसिद्धि है । 
भगवान ! तुम्हारा वर्णन किसप्रकार करे ? अ्रह्महा | अनन्त ज्ञान, श्रानन्द 
आदि अनन्त गुणो की निर्मल पर्यायो का उत्पाद-व्यय हो- यही आत्मा की 
प्रसिद्धि है। पर के आश्रय से रागादि भाव होते है, उनमे कही आत्मा 
की प्रसिद्धि नही है । यह बात कुछ कठिन लगती है, परन्तु क्या करें ? मार्गे 
तो यही है, जो जिनेश्वरदेव ने गण॒धर व इन्द्रों की उपस्थिति में समवशरण 
(धर्मंसभा) में कहा है। भगवान सीमन्धर परमात्मा महाविदेह क्षेत्र मे 
विराजते है, वहाँ यह बात उनकी दिव्यध्वनि मे आई है । यही बात आचार्य 
कुन्दकुन्ददेव एव अमृतचन्द्राचार्यदेव ने कही है। आचाय॑ कुन्दकुन्द तो 
विदेह क्षेत्र गये थे, किन्तु अमृतचन्द्रदेव वहाँ नही गये थे, तथापि वे अपने 
अन्दर के भगवान आत्मा के पास हर अन्तर्मृह्तें मे जाते थे; अत" श्रात्मा 
कीवात प्रसिद्ध करते है। . - | 


प्रश्त :-- शुभभाव भी जीव के साथ सम्बन्ध रखता है - ऐसा कहो 
न ? इसमे क्या आपत्ति है ? 


- उत्तर :- कितने ही ब्रत, तप से धर्म मानते हैँ तथा कितने ही देव-. 
गुरु-शास्त्र की भक्ति मे धमम मानते हैं। शुभभाव मे धर्म माननेवाले सब, 


हरि ना ही मिथ्यादृष्टि हैं। प्रवचुनसार की गाथा ७७ मे कहा है .- 
) ५, (४ थी मानते है ये मिम्णल् के धर हो चार पका मे रख है। 7|'शुभभाव - पुण्यभाव ठोक है तथा भ्रशुभभाव - पापभाव ठीक 
/ ऐसा जो मानते हैं; वे मिथ्यात्त से घिरे हुग्े घोर ससार मे रखड़ते है॥ 


जो-ऐसा मानते है कि पुण्य-पाप मे कोई अन्तर है, वे “हिडदिं घोरमपारं, 
ससारं मोहसंछण्णो' अर्थात मोहाच्छादित होते हुये घोर भ्रपार संसार में _ 
रखड़ते है ।” भाई ! दिगम्बर मार्ग बहुत सुक्ष्म है । बापू / सम्प्रदाय मिल- 
गया, इसका रण दिगम्बर धर्म समझे मे भरा ही जायगा - ऐसा भो नहीं है-। 
दिगम्बुर्‌ धर्म कोई पन्‍्च या पक्ष नहीं है - यह तो वस्तु का स्वरूप है। ८ धर्म कोई पन्थ या पक्ष नही है - यह तो वस्त का स्वरूप है4 


अ्रव कहते हैं कि जिसप्रकार ये रागादिभाव पुदूगल के साथ 
आविभाव-तिरोभावरुप होते हैं अर्थात्‌ पुदूगल मे उत्पाद-व्ययरूप होते हैं; 
उसीप्रकार ही ये रागादिभाव यदि श्लात्मा के साथ उत्पाद-व्ययरूप होने 
लगे तो जो पुद्गल का स्वरूप है, उसे जीव द्वारा अगीकार कर लेने पर 
जीव व पुद्गल के एकत्व का प्रसग प्राप्त होगा। श्रह्महा ' क्या ग्रदभत 
टीका है! ऐसे वीतराग मार्ग की बात एक क्षण के लिए भी समक-मे. 
बंठ जावे तो भव का अन्त आ जावे - यह ऐसी गजब की बात है। आाचायें 
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कहते हैं कि जडंकर्म के साथ रागादि-प्रजीव का उत्पाद और व्यय होता 
है, इसकारण पुदूगल के साथ ही रागादि का तादातम्प-सम्बन्ध है, उसी- 
कं 838 भ्रभिप्राय रखता है कि जीव के साथ रागादि उत्पाद-व्यय- 
रूप ! अत जीव का रागादि के साथ सम्बब्ध-है-तो- उसने पुदगल _ सने पुदर 
को ही जीव माना । इसकारण उसकी मान्यता मे जीवद्रव्य नील रहा, 
किन्तु वह पुदूगलरूप हो गया। भाई ! सूक्ष्म बातं है। जो जीव ऐसा 
श्रभिप्राय रखते है कि मेरी भ्रार्त्मा मे राग की उत्पत्ति व व्यय होता है, 
उसने पुद्गल को ही आत्मा माना है। "5 


. प्रश॑न :- ऐसा धरम प्राप्त करने का क्‍या साधन है ? भक्ति श्रादि 
करेंने के सांधनो से धर्म प्राप्त होगा या नही ?' 
“उत्तर >अरे भगवान ! देव-शास्त्र-गुरु की, भक्ति तो राग है तथा 
राग की उत्पत्ति, वः व्यय का सम्बन्ध तो निश्चय से पुदूगल के साथ है। 
इसकारण यदि तू भक्ति झादि के राग को ही धर्म का साधन मानेगा 
तो प्रभिप्राय मे तो तूने पुदूगल को ही जीव मान लिया, परन्तु यह तो 
मिथ्यात्व है । 7 


४५ “व्यवहार से एकसमय की पर्याय मे श्र्थात्‌ ससार-अवस्था मे वे 
रागादिभांव भले हो, परन्तु जीव का उनके साथ तादातम्य-सम्बन्ध नहीं 
हैं। यही बात अब भागे की गाथा मे कहेंगे कि हे भाई ! यदि तू ससार- 
अवंस्था मे भी राग्रदिक को अ्रपना मानेगा तो तैरी मान्यतां भे जीव 
. पुदूंगलस्वरूप हो जायेगा । तब फिर पुद्गल की ही मुक्ति होगी । गजब 
बात है भाई! अ्रन्य मत की करोड़ो पुस्तक पढ़ डालेतो भी यह बात _ 
नहीं मिलेगी । कहाँ से मिले “(यह तो उन सनन्‍तो की वाणी है, जो 
त्रिलोकीनार्थ जिनेश्वरदेव सीमन्धेर परमात्मा के पास गये थे तथा अन्तर 
में विराजमान निज परमेश्वरदेव चेतन्यभगवान के पास हर अन्‍्तर्मुहतं मे 
जाते थे । परमात्मा के प्रत्यक्षदर्शी और आत्मानुभवी सन्त कहते हैं कि 
'जहाँ हम गये थे, वहाँ तो रागादिक है ही नही ।' अहाहा शुद्ध चिदानदमय 
चैतन्यमूरति भगवान ही मेरा जिनदेव है। उसमे राग-द्वेष-ससार नही 
है । रागादि का सम्बन्ध आत्मा के साथ है ही नही। ऐसी सन्‍तो की 
अमृतवाणी सुनने का परम सौभाग्य हमे प्राप्त हुआ है । अरे | सामान्य- 
जनो को तो यह सहजता से सुलभ ही नही है। 


शास्त्र मे कही ऐसा कहते हैं कि 'पुण्य-पापादि भाव जीव की पर्याय 
मे होते हैं और जीव उनका कर्त्ता-भोक्ता है! - यह्‌ कथन पर्याय का ज्ञान 


| 
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कराने के लिए ज्ञान की अपेक्षा से है, किन्तु यहाँ दृष्टि की अपेक्षा से 
कथन है। यहाँ कहते हैं कि राग-हेष की उत्पत्ति-व्यय का सम्बन्ध पुदूगल 
के साथ है। स्वभाव की दृष्टि से वे राग-हेप श्रादि भाव पर हैं, क्योकि 
राग-द्वेषादि भावो की उत्पत्ति व व्यय पुदूगल के साथ सम्बन्धित है ।-जिस- 
प्रकार राग-द्वेष पुद्ूगल मे व्याप्त रहते है; उसीप्रकार ग्रदि श्रात्म के साथ 
भी उनकी उत्पत्ति व व्यय का व्याप्तपना हो तो आत्मा पुदूगलमय-हो 
जाय और फिर उससे पुदूगल की ही प्रसिद्धि होगी और प्रानन्दस्वरूप 
श्रात्मा का नाश ही हो जावेगा किन्तु ऐसा है नही, कभी होता ही-नही । 


“अ्रह्महा ! अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान व आनन्द का सागर। भगवान आत्मा 
अन्दर मे शाश्वत विराजता हैन ?; हे नाथ !' उसे यदि: तू+रागवाला 
मानेगा तो तू स्वय मान्यता से पुदू्गलमय हो जायगा, जीवरूप नही रहेगा। 
यदि तू शुभभाव के राग से धर्मं होना मानेगा तो वहाँ आत्मा नही रहेगा । 
प्रभु ! इसप्रकार तो अकेले पुद्गल की ही प्रसिद्धि होगी |... '' ''_ 


- प्रश्न :- इस पंचरमकाल में तो शुभभाव ही होता है। इसक़ारण _ 
व्रत, तप, भक्ति करना ही धर्म है ? | 


उत्तर :- भाई ! इन जब्त, तृप, भक्ति आदि के शुभभाव तो पुदुगल_ 


के साथ ही -सम्बन्ध रखते हैं; श्रात्मा के साथ त्तादात्म्य-सम्बन्धरूप: से 

“व्याप्त नही होते। अहाहा ! भगवान आत्मा तो अनन्त ज्ञान, अनन्त 

आनन्द व अनन्त शान्ति का भण्डार है। इस ज्ञान-भडार मे से क्‍या राग 

निकलेगा ? इसमे राग है ही कहाँ, जो निकले । राग की उत्पत्ति हो - ऐसा. 

। अनन्त गरारत्नो के भण्डार भगवान 

आत्मा मे दृष्टि स्थापित करते ही पर्याय मे अनन्‍त आनन्द व शान्ति आदि 

की दशा प्रगट हो जाती है और इसके उत्पाद-व्यय का सम्बन्ध निजद्रव्य 
के साथ है, यह उत्पाद-व्यय सिद्धदशा में भी अनन्तकाल तक रहेगा । 


यहाँ कहते है कि ये रागादिभाव आत्मा के साथ सम्बन्ध रखते हैं -- 
ऐसा यदि कोई जाने और माने तो आत्मा पुदूगलमय हो जायेगा, क्योकि 
रागादि का तो पुद्गल -अ्रजीव के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है। श्र 
पुद्गल से भिन्न जीव नही ठहरेगा श्रर्थात्‌ इसप्रकार मानने से जीव का ही 
अभाव हो जायगा। अरे भाई ! जब ब्रिलोकीनाथ भगवोन ' दिव्येध्वनि 
द्वारा यह अ्रर्थ प्रगट करते है, त्व इसी भव में मोक्ष जानेवाले गणधर 
एकभवावतारी इन्द्र भी आश्चयंचकित रह जाते हैं। इस दिव्यध्वनि की 
क्या महिमा कहे ? इस दिव्यध्वनि का ही यह सार है। - 
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गाथा ६२ के भावार्थ पर प्रवचन 


दया, दान, व्रत, तप आदि का विकल्प पर्याय मे प्रगट होता है, वह. 
पुदूगलद्रव्य के साथ मे ही तादात्म्यरूप है, 
नही है । यहाँ त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि कराना है। ये राग व भेद झादि 
के भाव जैसे पुद्गल के साथ सम्बन्ध रखते है, उसीप्रकार जीव के साथ भी 
सम्बन्ध रखते है - ऐसा मानेंगे तो जीव व पुदूगल मे कोई भेद नही रहेगा । 

वर्णो से लेकर गुणस्थान तक सभी भावों का जैसे पुदूगल के साथ 
तादात्म्य-सम्बन्ध , है; उसीप्रकार जीव के साथ भी तादात्म्यपना हो तो 
जीव व पुद्गल मे कोई भेद नही रहेगा और ऐसा होने पर जीव का ही 
ग्रभाव ठहरेगा । ज्ञायक चेतन्यज्योति का रागादि के साथ ताद॑त्म्य हो 
तीं भ्रात्मा 'अचेतन हो जायगा। जैसे शरीर, कर्म श्रादि पुदूगल - अ्चेतन 
है; उसीप्रकार शुभराग भी अ्रचेतन है। व्यवहाररत्नत्रय का राग भी 
भ्रचेतन है,,तथा पुद्गल के साथ तादात्म्यरूप है, क्योकि राग मे चेतन्य- 
स्वभाव का भ्रभाव है। छट्ठी गाथा की टीका मे. भी आता है कि ज्ञायक- 
स्वभावी,चेतन्यज्योति कभी भी शुभाशुभभावो,के स्वभावरूप नही होती । 
गाथा ७२ मे भी शुभाशुभभावरूप आज्तवो को विपरीतेस्वभाववाला 
झर्थात्‌ जड कहा है । ऐसी चिन्मात्र श्रात्मा रागरूप कंसे,हो ” राग है तो, 

जीव की ही-पर्याय मे और वह चारित्रगुण की दोषरूप विपरीतपर्याय है;- 

परन्तु स्वभाव की दृष्टि से वह अचेतनपने ज्ञात होती है |. , ,- 

;, प्रभु | आत्मा चेतन्यप्रकाश का पूर है। उसमे व्यवृहाररत्नन्नय 
का राग भी नही समाता, क्योकि राग का पुद्गल के साथ तादात्म्यपना है, 
आत्मा के साथ नही । यदि जीव का राग से सम्बन्ध कहोगे तो जीव पुद्गल- 
मय हो जायगा, श्रचेतन हो जायगा। स्वय प्रकाशक चेतन्यज्योतिरूप 
आत्मा राग को प्रकाशित करता है, जानता है, किन्तु वह स्वय' रागरूप 
नही होता । यहाँ कहते हैं कि भ्रचेतन-राग पुदूगल से एकरूप है, इसलिए 
इससे उदास हो जा ! प्रभु ! यह तेरी चीज नही है, इसलिए श्नन्तर्मुंख 
होकर अपना आसन ज्ञायकस्वरूप चेतन्यमू्ति भगवान आत्मा में जमा 
दे! यदि त राग से तादात्म्य-सबध करने जायेगा तो अचेतन हो जायंगा 
भौर उंससे तेरे जीवन का ही अ्रभाव हो जायगा। तेरी इस मान्यता मे 
महादोष आता है । बात कठिन है, परन्तु भगवन्‌ | वस्तुस्वरूप ऐसा ही है १ 
बस, जरा धरय्य से समभना 'पडेगा । 


>-०्पर्ए0०-- 
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संसारावस्थायामेव.. जीवस्य वर्सादितादात्म्यमित्यभिनिवेशे३- 
प्ययसेव दोष :- । 


अह संसारत्थारं जीवाणं तुज्कत होंति वण्णादी 

तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३।॥ 
.. एवं पोर्गलद॒व्ब॑ जीवो तहलक्खणेणश सढठसदी । _ 

णिव्वाणसुबगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तों ६४॥। 


ग्रथ संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्खादयः॥  : * ॥॒ 
तस्मात्संसारस्था जीवा' रुपित्वभापन्नाः ॥६३॥। 
एवं | पुदुगलद्रव्य॑_ जीवस्तथालक्षरोन _ ,मढसते | 


निर्वासमुपगतो5पि च जीवत्वं' पुदूगलः प्राप्त: ॥६४॥ 


अब मात्र ससार-अ्रवस्था 'में . ही जीव का वर्णादि के साथ 
तादात्म्य है - इस अभिप्राय में भी यही दोप है, सो कहते हैं :- 
वर्णादि हैं संसारी जीव के, योहि मत तुक होय जो । 
संसारस्थित सब जीवेगण, पाये तदा रूपित्वको ॥६३॥। 
इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मढ़सति ! समचिद्ध से । 
श्ररु सोक्षप्राप्त हुआ भी पुद्गलद्रव्य जीव बने 'झरे'॥॥६४॥॥ 


गाथाये :- [ श्रथ] अथवा यदि [तब ] तुम्हारा मत यह. हो .कि 
[संसारस्थानां जीवानां] ससार मे स्थित जीवो के ही [ब्रणदियः 
वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूप से) [भवंति] है, [ तस्मात्‌ |] तो इसकारण से 
[ संस्ारस्था: जीवाः] संसार मे स्थित जीव [रूपित्वम्‌ झ्रापन्नाः] रूपित्व 
को प्राप्त हुए - [एवं ] ऐसा होने से [ तथालक्षरोन.] वैसा लक्षरं (अर्थात्‌ 
रूपित्वलक्षण ) तो पुद्गलद्रव्य का होने से [मूठसते] हे मूढवुद्धि ! 
[प्रुदूगलक्गब्य॑ ] पुद्गलद्रव्य ही [जीवः] जीव कहलाया [च] और (मात्र 
ससार-अवस्था मे ही नही, किन्तु) [निर्वाणम्‌ उपगतः अ्रपि] निर्वाण 
- प्राप्त होने पर भी [पुदूगलः] पृद्गल ही [जीवत्व] जीवत्व को 
[ प्राप्त: ] प्राप्त हुआ । 
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यर्य तु संसारावस्थायां जीवस्थ वर्णावितादात्म्यमस्तोत्यभिनि- 
- वेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति। रूपित्वं च॒ शेषद्रव्या- 
साधारण कस्यचिद्द्रव्यस्थ लक्षयमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाण यात्कि- 
चिझ्धभूवति स जीवों भचति। रुपित्वेन लक्ष्यमारं पुद्गलद्रव्यमेव भवत्ति 
पुदुगलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितर, कतरोडपि । तथाच 
सति मोक्षावस्थायामपि त्ित्यस्वलक्षरयलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्था- 
स्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुदुगलद्रव्यभेव स्वयं जीवो भवति, न 
पुनरितरः कतरोपि। तथा च सति तस्यथापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्थ जीच- 
द्रव्यस्थाभावाजूवत्येव जीवाभाव, । 





- टीका :- फिर जिसका यह अभिप्राय है कि ससा२-अवस्था मे जीव 
का वर्णादिभावो के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है, उसके मत मे ससार-अवस्था 
के समय वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होता है और रूपित्व तो किसी 
द्रव्य का, शेष द्रव्यो से असाधारण - ऐसा लक्षण है। इसलिये रूपित्व 
(लक्षण) से लक्षित (लक्ष्यरूप होता हुआ) जो कुछ हो, वही जीव है। 
रूपित्व से लक्षित तो पुद्गलद्र॒व्य ही है, इसप्रकार पुद्गलद्रव्य ही स्वय 
जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नही है। ऐसा होने पर 
मोक्ष-अ्रवस्था मे भी पुदुंगलद्वव्य ही सस्‍्वय जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु 
उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव (सिद्ध होता) नही; क्योकि सदा अपने 
स्वलक्षण से लक्षित + ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओ्रो मे हानि अथवा हास 

“को न प्राप्त-होने से अनादि-भ्रनन्‍्त होता है। ऐसा होने से उसके मत में 
भी (ससार-अवस्था मे ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य माननेवाले 
के मत-में भी) पदगलो से भिन्न - ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहने से जीव का 
प्रवश्य श्रभाव होता है। 


भावार्थ :- यदि ऐसा माना जाये कि ससार-अभ्रवस्था में जीव का 
वर्शादि के साथ तादात्म्य-सम्वन्ध है तो जीव मूर्तिक हुआ और मूर्तिकत्व 
'तो पुदुगलद्रव्य का 'लक्षण है, इसलिये पुदुगलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, 
उसके शअ्रतिरिक्त कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य नही रहा । और मोक्ष होने पर 
भी उन पद्गलो का ही मोक्ष हुआ, इसलिये मोक्ष मे भी पुदुगल ही जीव 
ठहरें, अन्य कोई चेतन्यरूप जीव नही रहा | इसप्रकार ससार तथा मोक्ष 
'मे पुदगल से भिन्न - ऐसा कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य न रहने से जीव का ही 
प्रभाव हो गया । इसलिये मात्र ससार-अ्रवस्था मे ही वर्णादिभाव जीव के 
हैं - ऐसा मानने से भी जीव का भ्रभाव ही होता है । । 


३३६ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 
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५». आचाये कहते है कि मात्र ससार-अ्रवस्था में ही जीव का वर्णादि 
के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है! - ऐसे अभिष्राय मे भी दोप श्राता है। - *: 


जिसका अभिप्राय या श्रद्धान ऐसा है कि भले ही मोक्ष-अवस्था में 
रागादि का जीव के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध न हो, परन्तु ससार-अवस्था 
में तो जीव का रागादिभावों के साथ सम्बन्ध है। उनसे कहते हैं कि भाई ! 
यदि ससारावस्था मे भी जीव का वर्णादिभावों के साथ सम्बन्ध हो तो 
ससारावस्था के काल में तेरे मत के श्रनसार जीव 'अवश्य ही रूपित्व को 
प्राप्त होगा । देखो, यहाँ रागादिभावो को श्रजीव, अचेतन भर रूपी भी 
कहा है। भगवान चेतन्यस्वरूप जीव तो अरूपी है और ये रागादिभाव 
अचेतन है, रूपी है; इसलिए यंदि रागादिभावों को ससारावस्था मे जीव 
के साथ तादात्म्यरूप से मानोगे तो जीव ही रूपीपने को प्राप्त'होगा । ' 


; |) येहाँ ऐसा कहते है कि ससारावस्था में भी रागादिभाव आत्मा के 
नही हैं। संसार-अवस्या मे | जीव -का रंग-राग व भेद-भावों के साथ 
तादात्म्य-सम्बन्ध नही, है, - तथापि यदि तेरा ऐसा ही अ्रभिप्राय हो-कि 
ज्ञानानन्दस्वभावी जीव के ,संसारावस्था मे रग, राग व भेद के भावों से 
तादात्म्य है तो श्रात्मा अवश्य ही रूपीपने को प्राप्त होगा । 


लक्षण की परिभाषा न्यायशास्त्र मे ऐसी झाती है कि किसी द्रव्य 
का अन्य शेषद्रव्यो से अंसाधारणपना - भिश्नपना ही उस (वस्तु) का लक्षण 
है । यहाँ प्ुदूगल का अन्य” जीवादि द्रव्यों से असाधारण - रूपित्व ही 
पुदूगल का लक्षण है, इसलिए यदि जीव का ससार-अ्रवस्था मे भी रग- 
'राग-भेद से तादात्म्य हो तो रूपित्व के लक्षण से लक्षित जो कोई भी वस्तु 
हो, वे सब जीवत्व को प्राप्त हो जायेगी श्रर्थात्‌ पुदूगल जीवमय हो 
जायेगा, कोई भी पुद्गल से भिन्न जीव नही रहेगा । 


अहाहा ! लोक तो बस ऐसा मानता है कि दया, दान, व्रत, भक्ति 

, आदि व्यवहार क्रिया करो - इन्ही से कल्याण हो जायेगा; परन्तु यहाँ तो 
कहते हैं,कि प्रभ ! इन रग, राग, व भेद के सर्वे भावों का प॒दूगल के साथ 
, सम्बन्ध है। यदि आत्मा रंगरूप, रागरूप या भेदरूप हो जावे तो रूपी < 
, पुदूगल हो जायेगा। श्रहाहा ! श्रज्णान अवस्था मे रग-राग व भेद मेरा 
है भौर मैं उनका कर्ता हूँ - ऐसा जो मानते हैं, वे पुदुगल को जीवरूप 

-मानते है। भाई ! वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से देखने पर रग-राग-भेद 
त्रिकाली वस्तु मे नही हैं । यद्यपि पर्याय की अपेक्षा से उनको जीव का 
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कहा है, तथापि त्रिकाली भ्रुवस्वभाव की दृष्टि से देखने पर उनका जीव 
के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नही है। इसकारण वे जीव के नही है, किन्तु 
रूपी पुदुगल के हैं - ऐसा यह स्याह्वाद है । 


चेतन्यप्रकाश के नूर का पूर प्रभु आत्मा सदा ही अरूपी है और 
रग-राग-भेद रूपी हैं तथा रूपीपना पुदूगल का लक्षण है। श्रत ससार- 
अवस्था मे भी यदि कोई ऐसा माने कि रग-राग-भेद जीव के हैं, तो जीव 
रूपी - पुदूगल हो जायेगा और इसप्रकार पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त होगा 
झ्रौर उसके मत मे कोई पुद्गल से भिन्न जीव नही ठहरेगा, यह तत्त्वदृष्टि 
है । भ्राचार्य कहते है कि प्रभु तू जीवतत्त्व - चैतन्यतत्त्व है, इसलिए जीव मे 
रग-राग-भेदरूप श्रजीव से सम्बन्धित मान्यता छोड ! क्योकि वे तेरे है ही 
नही । ऐसी सुक्ष्म बात समभने मे वाद-विवाद से पार नही पड सकती। 
पर्याय मे रागादि हैं, इसलिए पर्याय-श्रपेक्षा से वह सत्य है, किन्तु चैतन्य- 
स्वभाव की दृष्टि मे - रग-राग-भेद ये तीनो ही नही हैं। रग-राग-भेद के 
भाव तो रूपी - पुदूगल के साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, उनका यदि आत्मा 
के साथ सम्बन्ध हो जायेगा तो श्रात्मा रूपी हो जायगा, जिससे जीव का 
ही भ्रभाव हो जायगा । यहाँ श्ञात्मा को रणग श्रर्थात्‌ वर्ण, राग श्रर्थात्‌ 
शुभाशुभभाव और भेद श्रर्थात्‌ गुणस्थान आदि से भिन्न बताया है । 


श्रहाहा ! रग-राग व भेद से भी निराला भगवान चैतन्यमहाप्रभु 
है। अरे ! जब ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता तो उसकी रुचि व प्रयत्न 
कहाँ से भर कंसे करे ? श्राजकल देशसेवा की बात चलती है, परन्तु वह 
लौकिक बात है, यहाँ अध्यात्म की बात चलती है। यहाँ कहते हैं कि तेरा 
देश तो रग-राग-भेद से भी भिन्न है, तेरा देश तो असख्यातप्रदेशीअभेद 
चिद्रपमात्र ज्ञायकस्वरूप है। तू अपने ऐसे देश की उपासना कर ! 


अहाहा ! रग-राग-भेद के भाव रूपी है- ऐसा यहाँ कहा है। रग- 
गध-रस-स्पर्श तो रूपी हैं, किन्तु शुभाशुभभाव तथा जीवस्थान, गुणस्थान, 
मार्गशास्थान आदि भेद भी रूपी हैं- ऐसा कहा है। आत्मा निर्मेलानन्द 
प्रभु त्रिकाल श्ररूपी है, उसकी अपेक्षा से ये सर्वे भाव रूपी हैं - कर्मोदिय 
निमित्तक होने से सममलब्धिस्थान भी रूपी है । ज्ञान मे जो क्षयोपशम का 
अ्रश है, वह निरावरण है व शुद्ध है और यही बढकर केवलज्ञान होगा - 
ऐसा जो कहा है, वह तो पर्यायनय की श्रपेक्षा कहा है, जबकि यहाँ तो 
स्वभाव की दृष्टि की बात है। यदि ये रागादि जीव के द्रव्यस्वभाव मे 
तद्॒पपने हो तो कभी निकलेंगे ही नही | अ्रहो |वीतराग मार्ग अलौकिक है। 
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प्रवचनसार मे ऐसा आता है कि ज्ञानी और गणधर को भी जो राग 
का परिणमन है, उसके कर्त्ता वे स्वय है। जबकि यहाँ राग को रूपी - 
पुद्गलमय कहा है। भाई ! ज्ञान का स्वभाव स्व-परप्रकाशक हौने से 
वहाँ (प्रवचनसार ग्रन्थ के नय श्रधिकार मे) ज्ञान की प्रधानता से पर्याय 
का ज्ञान कराया है; किन्तु यहाँ तो जीव के स्वभाव की बात है । रग, राग 
व भेद जीव के चेतन्यस्वभाव से भिन्न है, विपरीत हैं; इसकाररणा वे रूपी - 
पुदुगलमय है। अभेद की दृष्टि मे भेद है ही नहीं। ग्यारहवी गाथा के 
भावार्थ मे कहा है कि प्राणियों को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अ्रनादि 
काल से ही है और वे भेदरूप व्यवहार की परस्पर प्ररूपणा भी करते है, 
तथा भेद के - व्यवहार के कथन को हस्तावलम्व जानकर, णास्त्रो मे भी 
उसका वर्णांन बहुत किया गया है, परन्तु इसका फल संसार ही है । 

अन्दर पूर्रानन्‍न्द का नाथ अभेद एकरूप चेतन्य महाप्रभु विराजता 
है। इस अभेदस्वरूप की दृष्टि हुए बिना सम्यस्दर्शन नही होता । अखण्ड 
अभेद निर्मल चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा के स्वीकार से ही सम्यग्दर्शन 
होता है। अभेद की दृष्टि भेद, राग या निमित्त को स्वीकार नही 
करती, क्योकि अभेदवस्तु मे भेदादि है ही नही, इसलिए जो अभेद मे नही 
है, उनका निषेध करना यथार्थ है । भ्रत श्रभेद की दृष्टि मे इन रग, राग 
व भेद के भावों को रूपी व पुद्गल के लक्षण से लक्षित कहा है। यह तो 
एलोक मे भी आता है कि भेदज्ञान होने के पूर्व अज्ञानभाव से जीव राग का 
कर्ता है; तथापि जब भेदज्ञान प्रगट प्राप्त होता है, तव वे रागादि आत्मा 
मे दिखाई नही देते । यह वात जरा कठिन है, परन्तु श्रणानी को यदि 
कठिन पडती है तो इससे वस्तुस्वरूप पलट नहीं जायगा। अ्रत आब्ात्मा 
को जानने का अभ्यास करना चाहिये । 

अहाहा  तीनलोक के नाथ सर्वन्नदेव के द्वारा कही हुईं वात यहाँ 
सन्त प्रसिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की प्रसिद्धि कव होती है ? 
जब यह आत्मा रूपी - अचेतन रग-राग-भेद के भावों से भिन्न पडकर 
अभेद की दृष्टि करता है, तव आत्मा की प्रसिद्धि होती है। टीका से कहा 
है कि रूपित्व से लक्षित तो पुद्गलद्गरव्य है, इसलिए ये भाव पुद्गल ही हैं । 

प्रश्न ः- क्या यह एकान्त नही है ? 

उत्तर :- हाँ, एकान्त है, किन्तु सम्यक्‌-एकान्त है। ऐसा सम्यक्‌- 
एकान्त हो, तव पर्याय मे राग व अल्पन्षता है - इसका भी यथार्थ ज्ञान 
होता है। इसी का नाम श्रनेकान्त है। भाई ! वीतराग का मार्ग सुक्षम 
लगता अवश्य है, परन्तु वस्तु भी ऐसी ही सूक्ष्म है । 


समयसार गाथा ६३-६४ ] [ ३३६ 


शुद्ध चेतन्य प्रकाशस्वरूप वस्तु मे राग व भेद को अवकाश नही है। 
रूपी वर्ण की तो क्या बात करना ? राग व भेद के भाव भी पुद्गल है । 
थे रग-राग-भेद के भाव पुद्गल के हैं, मेरे चेतन्यभाव मे नही हैं' - जहाँ 
ऐसी ज्ञायकुभाव की दुष्ट हुई, वही-भव का भ्रन्त था जाता-है, जन्म-मरण 
का -- चौरासी का फैरा मिट जाता है। वर्णादि को जब तक अपना मानता 
था, तब तक मिथ्यात्व था और तब तक श्रनन्त-भ्रनन्‍्त भव मे भटक्ने की 
इसमे शक्ति (योग्यता ) थी , परन्तु ज्यो ही अचेतन - पुदूगलमय रग-राग-भेद 
के भावो से भिन्न शुद्ध चेतन्‍्यस्वरूप अभेद एक श्रात्मा की दृष्टि होती है, 
उसीसमय ससार का अभाव हो जाता है भ्र्थात्त सम्यग्दशन होता है। 
श्रह्महा ! श्रन्दर वस्तु के स्वरूप मे रग-राग-भेद का त्याग एव शुद्ध चेतन्य 
का ग्रहण है - इसकी जिसको खबर नही है श्रौर व्यवहार से त्याग करके, 
क्रियाकाण्ड करके - वह अपने को त्याग्री माचे-तो भले सावे, परन्तु ते _ 


जब निरिथक है, उनकी कोई कीमत नही है।_ है, उनकी कोई कीमत नही है । 


प्रश्न :- ये पुरुषार्थ तो करते हैं ? 


उत्तर :- भाई ! भ्न्तर अभेदस्वरूप मे रहना ही पुरुषार्थ है। यदि 
अभेदवस्तु दृष्टि मे श्राई है तो उसी मे विशेषरूप से लीन होना ही चारित्र 
है, किन्तु सम्यग्द्शन व उसका विषय क्‍या है ? इसकी खबर बिना चारित्र 
कहाँ से आयेगा ? प्रभु ! अन्दर ज्ञानप्रकाश का पूर जलहल चेतन्यज्योत्ति- 
स्वरूप ध्रुव अ्भेद श्रात्मा की दृष्टि करने पर रग-राग-भेदादि सब भिन्न 
प्रतिभासित होने लगते है। सम्यग्दश्शंन की पर्याय में ये भेद नहीं श्राते, 
इसमे तो अभेद श्रात्मा आता है, यद्यपि उनका ज्ञान होता है, तथापि रग- 
राग-भेद का श्रात्मा मे प्रवेश नही होता । प्रभु ! यही पुरुषार्थ है । 


बाहर का (पर का) त्याग-प्रहण तो भ्ात्मा के स्वरूप मे है ही 
नही, विकार का त्याग्-ग्रहरा भी स्वभाव मे नही है, क्योकि स्वरूप में 
विकार है ही कहाँ ? जहाँ दृष्टि स्वरूप में स्थिर होती है तो विकार 
उत्पन्न ही नही होता, तब “विकार का त्याग किया' - ऐसा कहने मे श्राता 
है । यह बात इसी शास्त्र की गाथा ३४ मे भी झा गई है। ज्ञायकस्वभाव 
मे विकार है ही नही, अत विकार को त्याग करने की बात ही कहाँ रही ? 
वत्तमान पर्याय मे विकार है, किन्तु जैसे ही ज्ञायकभाव पर दृष्टि की 
स्थिरता हुई, वैसे ही निमंल परिणमन हुआ व राग उत्पन्न ही तही हुआ 
तब राग का त्याग किया -ऐसा कहने मे भाता है । अ्रहो ! सुमयसार 
की एक-एक पक्ति भ्रलौकिक है। यहाँ कहते हैं कि जेसे रग-राग-भेद 
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के भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्य है; इसीप्रकार जीव के साथ भो 
यदि तादात्म्य मानोगे तो पुद्गलद्गवव्य ही जीव हो जाएगा, चैतन्यलक्षण से 
लक्षित जीव उनसे भिन्न नही रहेगा । 


आत्मपदार्थ सर्वोत्क्ृष्ट चेतन्च महाप्रभु है। तीनलोंक मे सारभूत 
सर्वोत्कृप्ट वस्तु ही तू है। ऐसे आत्मपदार्थे मे चेतन - पुदूगलमय रंग-राग- 
भेद को एकत्वपने स्थापित करेंगे तो आत्मा ही रूपी - अचेतन हो जाएगा, 
फिर मोक्षदणशा में भी जीव पुद्गलपने ही रहेगा । जिससे जिसका तादात्म्य 
है, उससे वह कभी भी भिन्न नहीं पड़ता। इसकारण ससार-अभ्रवस्था मे 
भी जीव का रागादि के साथ तादात्म्य होने से जीव पुदूगलमय हुआ, 
इसप्रकार मोक्षदशा में भी जीव पृद्गलमय ही रहेगा | ससार-अवस्था में 
रूपित्व या पुद्गल का जो लक्षण है, वह यदि जीव में तादात्म्यपने से 
आग जावे तो मोक्ष होने पर भी यह लक्षण ही रहेगा। 


भाई ! रंग-राग-भेद से तो पुद्यल को ही तन्‍्मयपना है । यदि संसार- 
अवस्था में आत्मा को इससे तन्‍्मयपना मानेगे तो आत्मा रूपी -पुद्गल 
ही ही जायेगा, फिर संसार-श्रवस्था से पलटकर जब मोक्ष होगा तो किसका 
मोक्ष होगा ? पुद्गल का ही मोक्ष होगा अर्थात्‌ मोक्ष मे पुदूगल ही रहेगा, 
जीव नही रहेगा । एक अवस्था में यदि रंग-राग-भेद जीव से तन्मय हों 
तो दूसरी अवस्था में भी वे जीव से तन्‍्मय अर्थात्‌ एकमेक ही रहेगे | अतः 
जव संसार-अवस्था में जीव पुद्गल से तन्मय है तो मोक्ष-अवस्था में भी 
पुद्गल से तन्‍्मय ही रहेगा अर्थात्‌ पूद्गल का ही मोक्ष होगा। अही ! 
दिगम्बर सन्‍्तों ने गजब वस्तुस्वरूप बताया है । 


लोग तो वस | बाहर से त्याग करो, पचमहान्नत पालो तथा भगवान 
की भक्ति आदि करो, इससे धर्म हो जायेगा -ऐसा मानते हैं। ऐसे लोग 
शुभभाव से ही निर्जरा होना मानते हैं; परन्तु भाई ! शुभभाव को तो यहाँ 
रूपी - अचेतन - पुदूगल के परिणशाममय कहा है, इससे निर्जरा कैसे हो 
सकती है ?आचायें कहते हैं कि इस टीका करने का जो शुभविकल्प आया 
है, वह भी मेरा नही है; क्योंक्रि वह पुद्गल के साथ तादात्म्य-सम्वन्ध रखता 
है. मेरे साथ नही । अहाहा ! टीका के शब्दों की जो क्रिया है, वह तो मेरी 
है ही नहीं; किन्तु इसके वनाने का यह जो विकल्प ब्राया है, वह भी पुद्गल 
के साथ सम्बन्ध रखता है; इसकारण वह भी मेरा नही है - ऐसा कहते 
हैं। मैं तो सिर्फ उससे भिन्न रहकर, उसे जाननेवाला हूँ । श्रह्महा ! मति, 
श्रुति, अवधि, मन:पर्येय आदि पर्याय में जो भेद पड़ते हैं, उनका भी मात्र 
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ज्ञाता हूँ। ये भेद मेरी चीज मे नही है। निमित्त, राग व भेद को मैं जानने- 
वाला हूँ, किन्तु जिनको मैं जानता हूँ, उन निमित्तरूप या भेदरूप मैं नही 
हूँ । अहो ! भेदज्ञान की क्या अद्भुत व श्रलौकिक कला श्राचार्यों ने बताई 
है। इस भेदविज्ञान के बल से रग-राग-भेद से भिन्न पडकर अपने शुद्ध- 
ज्ञायकभाव को दृष्टि मे लेकर, उसी मे एकाग्र होने पर, सवर-निर्जरा होती 
है और यही शुद्धरत्नन्रय धर्म है । 


यहाँ कहते है कि रग-राग-भेद के भाव ससारदशा मे श्रात्मा के है - 
ऐसा यदि तू मानेगा तो इनसे भिन्न अन्य कोई जीव रहेगा ही नही और 
मोक्ष-अवस्था मे भी पुद्गलद्गब्य ही जीव ठहरेगा, क्योकि सेव श्रपने लक्षण 
से लक्षित द्रव्य सभी अ्रवस्थाओ्रों भे हानि को प्राप्त न होने से भ्रनावि- 
अनन्त हैं। भगवान आत्मा ज्ञायकमात्र शुद्ध चेतन्‍्यरसकन्द है। उसके 
साथ रग्र-राग-भेद के भावों का तादात्म्य है- ऐसा यदि तू मानेगा तो 
आात्मद्रव्य रग-राग-भेद के लक्षण से लक्षित होगा शऔर वह लक्षण कभी 
भी हानि को प्राप्त नही होता है। इसकारण शात्मा इनसे कभी भी 
पृथक्‌ नही होगा श्रर्थात्‌ श्रात्मा आ्रात्मापने नही रहेगा श्रौर झात्मा का 
अवश्य ही भ्रभाव हो जायेगा। श्रहो | टीका में श्राचायेदेव अ्रमृतचन्द्रस्वामी 
ने श्रकेला अमृत वर्षाया है, जिससे भ्रमरत्व की सिद्धि हो । 


गाथा ६३-६४ के भावार्थ पर प्रवचत 


यह जीव-अ्जीव अ्रधिकार है । जीव किसे कहते हैं, इसकी यह बात 
है। जीव तो अ्रनन्त-प्रनन्त गुणो का अभेद शुद्ध चेतन्यमात्र पिण्ड है, रग, 
राग व भेद के सभी भाव इसमे नही हैं। 'रग' मे वर्ण, गध, रस, स्पशें, 
शरीर, मन, वाणी, इन्द्रिय, कम वगेरह सब आ जाते हैं। “राग मे शुभा- 
शुभभाव, श्रध्यवसानादि भाव झ्रा जाते हैँ तथा 'भेद मे जीवस्थान, 
मार्गणास्थान, गुणस्थान, लब्धिस्थान इत्यादि प्रा जाते हैं। जीव उसे 
कहते है कि जो इन सभी रग, राग व भेद के भावो से निराला त्रिकाली ध्रुव 
चैतन्यरूप है। जो ऐसा मानता कि ससारावस्था मे जीव का रग-राग- 
भेद के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध है तो जीव मूरतिक हो जायगा, क्योकि रग- 
राग-भेद के भाव सभी मूर्तिक है तथा मूरतिकपना तो पुद्गल का ही लक्षण 
है। इसकारण जीव व पुदूगल एक हो जायेंगे। भाई ! बहुत सुक्ष्मवात 
है। ये दया, दान, ब्रत, व्यवह्ाररत्नत्रयादि का राग तथा गुणस्थान, 
मार्गणास्थान श्रादि भेद मूरतिक - रूपी है, इनसे यदि जीव भ्रभिन्न हो तो 
जीव मूतिक हो जायेगा, भेदादि से भिन्न कोई जीव नही रहेगा । 


इं४२ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


देखो, यह शास्त्रज्ञान परजेय है, स्वन्नेय नही है। इसे यहाँ मृतिक 
कहकर पुदूगलमय कहा है। जबकि भगवान आत्मा तो अ्रखण्ड अभेद एक 
शुद्ध चिद्रपवस्तु है, इसमें गुरभेद या पर्यायभेद भी नहीं है तो फिर रम- 
राग की वात ही क्या करना ? एक ओर प्रवचनसार में ऐसा कहते हैं कि 
राग-द्वेषादि पर्यायें अपनी हैं, निश्चय से जीव की हैं, जीव में है और यहाँ 
उन्हें ही मूरतिक पुद्गलमय कहते है। इसप्रकार प्रवचनसार मे पर्याय को 
सिद्ध किया है| वहाँ ज्ञान के विषयरूप आत्मा की पर्याय मे राग-द्वेपादि है, 
इसप्रकार पर्याय सिद्ध की है। जबकि यहाँ दृष्टि का विपय अभेदद्वव्य को 
सिद्ध करना है। भाई ! जहाँ जो अपेक्षा है, उसे बथार्थ समभना चाहिये । 


मूतिकपना तो पुद्गल का ही लक्षण है, इसलिए यह लक्षण यदि 
जीव मे श्रा जाय तो जीव चैतन्यमय द्रव्य नही रहेगा, किन्तु मूर्त पुदूगलमय 
हो जायगा और तव मोक्ष होने पर भी उस पुद्गल को ही मोक्ष होगा । 
रंग-राग-मेद के भाव जो आत्मा के हो तो उसके मूत्तिक होने से मोक्ष में 
भी वही मूर्त - पुद्गल रहेगा अर्थात्‌ जीव का ही अभाव सिद्ध होगा । 

आजकल कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि व्यवहारनय का विपय 
जो शुभराग है, उसका आचरण करने से आत्मा को लाभ होता है, क्योकि 
गौतमस्वामी ने भी व्यवहार से कहा है न ? (अर्थात्‌ भेद करके सममाया 
हैन ?) यहाँ आचार्य कहते हैं कि हाँ, भेद करके समभाया अवश्य है, यह 
वात ठीक है; परन्तु इसका अर्थ यह कहाँ से हो गया कि व्यवहार के आश्रय 
से लाभ होता है, धर्म होता है? व्यवहार से तो मात समभाया है, दूसरे 
किस रीति से समझाते, क्योकि भेद करके समभाये विना शिप्य की समझ 
में आता ही नही है, इसकारण भेद करके समझाया है; किन्तु भाई ! भेद 
त्रिकाली आत्मा की वस्तु नही है और वह आश्रय करने योग्य भी नही है। 
आत्मा के अभेद स्वभाव में भेद है ही नही, इसीकारण तो यहाँ भेढ को 
पुद्गल मे डाल दिया है। भाई ! जो शुभराग के आचरण से आत्मा का 
लाभ या धर्म होना मानते हैं, वे अपने जीव का ही अभाव करते हैं । 





चंतन्यस्व्भाव को पकड़ने मे उपयोग वहुत सूक्ष्म होता हैं। शुभ 
उपयोग से तो नही, परन्तु जो मति-श्ष॒तज्ञान का उपयोग वहिर्मसी है, पर को 
जानने में प्रवततता है, उससे भी आत्मा जानने में नही ज्ञाता । यहाँ तो जो 
उपयोग स्वयं आत्मा को पकड़े, वह उपयोग सूक्ष्म है। रंग-राग-भेद से भिन्न 
जो अपनी शुद्ध चेतन्यमय वस्तु है; उसे जो पकड़े, वह उपयोग सूक्ष्म है । 
ऐसे सूक्ष्म उपयोग से जब वह अन्दर में जाता है, तब सम्यग्द्शन होता है । 


समयसार गाथा ६३-६४ ] [ ३४३ 


देह की क्रिया इन्द्रियो की क्रिया तथा वाणी की क्रिया जड है । ये जड 
क्रियाये आत्मा करता है - ऐसा मानने पर श्रात्मा जड हो जाता है| ब्रत- 
भक्ति-पूजा इत्यादि का राग भी जड - अ्रजीव है, मूत्त है, इसकारण राग यदि 
आत्मा का हो जाये तो आत्मा जड-पुदूगल बन जायगा । इसीप्रकार दर्शन- 
जशञान-चारित्र की पर्याय मे जो भेद पडते हैं, वे भेद भी जीवद्रव्य के स्वरूप 
नही है। यदि वे भेद भी जीवद्रव्य के स्वरूप हो तो त्रिकाली जीव भे सदेव 
कायम रहे । 'सिद्धदशा मे ये भेद नही हैं, तथापि ससार-अ्रवस्था मे ये 
भेदादि है! - ऐसा यदि कहोगे तो ससार-श्रवस्था मे जीव पुदूगलमय हो 
जायेगा, फिर मोक्ष होने पर भी जीव पुद्गल ही रहेगा । 


प्रश्त :-- जिस आत्मा के यथार्थ ज्ञान-श्रद्धान होने पर सम्यग्दर्शन 
होता है, वह आत्मा कसा है ? 


उत्तर .- आत्मा रग-राग व भेद से भिन्न अभेद शुद्ध चेतन्यतत्त्व है 
तथा रग, राग व भेद मूर्तिक - पुदूगल है। यहाँ शास्त्र का जो ज्ञान है, 


पड जि नि परत +सनशान के साथ अशिखिय गानन्‍द तो गाता - पदगल है। यदि यह स्व का ज्ञान होवे तो इसमें अतीर्न्द्रिय 
आनद झाना चाहिये, परन्तु शास्त्रज्ञान के साथ अ्रतिन्द्िय श्रानन्द तो माता 
नही है, इसलिए शास्त्रज्ञान पुदगलमय है । कम पदगनइम है गीप्रकार देव-शास्त्र-गुरु व 
नंवतत्त्व की भेदरूप श्रद्धा, पचमहात्रत के भाव इत्यादि सर्व पुद्गलरूप हैं। 
निश्चयस्तुति का स्वरूप कहते हुए ३१वीं गाथा मे श्राया है कि 
जड-इन्द्रियाँ, भावेन्द्रियाँ तथा उनके विषय - भगवान की वाणी इत्यादि 
सब इन्द्रियाँ हैं, जड है। वाणी के निमित से जो ज्ञान अपनी पर्याय मे 
होता है, वह भी इन्द्रिय है । इस परलक्ष्यी ज्ञान को यहाँ पुदूगलमय कहा है। 


इसीप्रकार मार्गणास्थान मे भी लगा लेना चाहिए। ज्ञानमार्गंणा, 
दर्शनमार्गणा, सयममागंणा, - इन सार्गशाओ की पर्यायों को शोधने 
पर वे पर्यायें है, तथापि जीव के चेतन्यस्वभाव मे वे नही हैं, इसकारण 
वे सब पुदूगल के परिणाम हैं। ज्ञान के भेद तथा सम्यग्दर्शन के क्षायिक, 
उपशम आदि जो भेद है, उच भेदो का लक्ष्य करने पर तो राग ही उत्पन्न 
होता है, वे भेद वस्तु के चेतन्यस्वरूप मे तो हैं नही, इसलिए उनको पुद्गल 
के परिणाममय कहा है। इसकारण रग, राग व भेद आदि जीव नही 
'हैं - ऐसा ही स्वीकार करो! सनन्‍्तो ने बहुत ही गभीर व रहस्यमय वात 
की है, उसे घेयें से समझना चाहिए । आप हक | 


>--95कप 00 


समंयसार गाथा ६५-६६ 


एव्मेतत्‌ स्थितं यहर्पादियों भावा न जोव इति - 
एक्क च दोण्रिपि तिण्णि य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा । 
बादरपज्जत्तिदरा पयडीशओओ रासकस्सस्स ॥॥६५॥। 


एदाहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहि। 
पयडीहि पोग्गलसईह ताहि कहं भण्णदे जीवो ॥६६।॥॥ 


एक॑ वा दे त्रीरिष च चत्वारि च पंचेन्द्रियारिंग जीवाः । 
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नासकमंराः (॥६५॥॥ 
एताभिश्च निव त्तानि जीवस्थानानि करणभूताशिः। 
प्रकृतिभिः पुदूगलमयीभिस्तानिः कर्थ भण्यते जीव: ॥६६९॥ 


निश्चयतः कर्मेकरणयोरभिन्नत्वात्‌ यद्येत क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, 
यथा कनकपतन्न कनकेन क्वियसारणं कनकसेव न त्वन्यत्‌ तथा जीवस्थानानि 


इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नही हैं, भ्रत' 
अब कहते हैं .- 
जीव एक-दो-त्रय-चार-पंचेन्द्रिय,. बादर-सुक्ष्म हैं । 
पर्याप्त-श्रनपर्याप्त जीव जु नामकर्स की प्रकृति हैं ॥६५॥। 
जो प्रकृति यह पुद्गलसमयी, वह करणारूप बले शझरे ! 
उससे रचित जीवस्थान जो हैं, जीव क्यो हि कहाय वे ॥॥६६।॥ 
गाथार्थ :- [एक वा] एकेन्द्रिय, [हं] द्वीन्द्रिय, |त्रीरिण च] 
न्नीन्द्रिय, [चत्वारि च| चतुरिन्द्रिय और [|पंचेन्द्रियारिण | पचेन्द्रिय, 
[बादरपयप्तितराः | बादर-सुक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त [जीवाः| जीव 
तथा ये | नामकर्सेणः | नामकर्म की |प्रकृतयः | प्रकृतियाँ है; [एत्तानिः 
च| इन | प्रकृतिभिः| प्रकृतियों से [पुदुगलमयीभिः ताभिः] जो कि 
पुद्गलमयरूप से प्रसिद्ध हैं, उनके हारा [करणभूताशिः | करणस्वरूप 
होकर [ निव त्तानि | रचित | जीवस्थानानि ] जो जीवस्थान (जीवसमास ) 
है, वे [जीवः | जीव + कथं ] कंसे [भण्यते ] कहे जा सकते हैं ? 
टीका :- निश्चयनय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से, जो 
जिससे किया जाता है, (होता है,) वह वही है - यह समभकर (निश्चय 


समयसार गाथा, ६५-६६ ] [ ३४५ 


बादरसुक्ष्मकेंद्रियद्वि त्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभि:. पुद्गल- 
सयीभिः नामकमंप्रकृतिभि: क्रियमाणानि युदूबल एवं, न तु जीवः। 
नासकर्मप्रकृतीनां पुदूगलमयत्व॑ चागमप्रसिद्ध' दृश्यमानशरीरादिसूतेकार्या- 
नुमेय च्‌। एवं गंधघरसस्पशरूपशरीरसस्थानसंहननान्यपि पुदूगलमयनाम- 
कर्म प्रकृतिनिव त्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानेरेवोक्तानि | ततो न 
वर्रादयों जीव इति निश्चयसिद्धान्तः 


करके ) जैसे सुवर्णा-पत्र सुव्ण से किया जाता होने से सुवर्ण ही है, भ्रन्‍्य 
कुछ नही है, इसीप्रकार जीवस्थान बादर, सुक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी 
नामकमं की प्रकृतियों से किये जाते होने से पुदूगल ही हैं, जीव -नही हैं। 
झौर नामकर्म की प्रकृतियों की पुद्गलमयता तो आ्रागम से प्रसिद्ध है तथा 
अनुमान से भी जानी जा सकती है, क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर 
प्रादि जो मूर्तिकभाव हैं, वे कर्म प्रकृतियों के कार्य है, इसलिये कर्मप्रकृतियाँ 
पुदूगलमय हैं - ऐसा श्रनुमान हो सकता है । 

इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्थान और सहनन भी 
पुदूगलमय नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचित होने से पुदूगल से अभिन्न 
है; इसलिये मात्र जीवस्थानो को पुदूुगलमय कहने पर इन सबको भी 
पुदूगलमय ही कथित समभना चाहिए । 


५“इसलिये वर्णादिक जीव नही हैं - यह निश्चयनय का सिद्धान्त है ।' 


गाथा ६५-६६ फी उत्थानिका, गाथा एवं उनकी दीका पर प्रवचन 


पूर्व गाथाओं के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि वर्णादिक भाव जीव 
नही हैं, वही वात भ्रव इस गाथा मे दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं । 


प्रभु / धर्म का समझना बहुत सूक्ष्म बात है। वैसे तो अनन्तकाल 
से अज्ञानदशा मे यह जीव अनेक वार हजारो रानियो को छोडकर नग्न 
दिगम्वर मुनि होकर जगल मे रहा, परन्तु चेतन्यस्वरूप अपने आत्मा का 
कभी -भी भान नही किया । राग की क्रिया करते-करते आत्मा हाथ आा 
जायेगा, जड की क्रिया करते-करते चेतन्य की प्राप्ति होगी - ऐसा माना 
है | उससे यहाँ कहते हैं कि भाई ! निशचयनय से कम व करगा से अ्रभिन्न- 
पना है। सत्यार्थदृष्टि से कर्म (कार्य) एवं करण (कारण - साधन ) - 
ये दोनो एक हैं, भ्रभिन्न हैं। जो कार्य जिसके द्वारा होता है, वह वही 
होता है । इसी वात को भव समझाने के लिए दृष्टान्त देते हैं .- 
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स्वणं-पत्र स्वर से बनता है, इसलिए वह स्वर्ण ही है, श्रन्य कुछ 
नही है। अहाहा '! दृष्टान्त भी समभने मे कठिन पडता है। स्वर्ण वस्तु 
है, इसमे से स्वर्ण-पत्र बनता है। इस स्वरण-पत्ररूपी कार्य का करण - 
कारण सोना है, सुनार (स्वर्णांकार) नही है; वुश्नोकि कारण व कार्य _ 
भ्रभिन्न होते है। करण भिन्न हो व कार्य भिन्न हो - ऐसा नही होता । -.. 

यहाँ निमित्त की तो बात ही नही है, क्योकि निमित्त का श्रर्थ 
साधन नही है। टीका मे कहा है कि 'अ्रन्य कुछ नही इसका श्र ही यह है 
कि स्वणं-पत्र के रूप मे परिणत सोना, सोना ही है । स्वरणुं-पत्र को स्वरां- 
कार ने नही किया है। स्वर्णा स्वयं करण है व स्वरणां-पत्र उस स्वर्ण का 
कर्म है, क्योकि कारये व-कास्स-+-व्सेनो-एक वस्तु मे ही होते हैं । 

प्रश्न ः- तो क्‍या स्वर्णाकार स्वरणा-पत्र का कर्त्ता नही है ? 

उत्तर :- नही, भाई ! यदि स्वरणा-पत्र स्वर्शंकार का कार्य हो तो 
उसका स्वर्णाकार के साथ अभेद होना चाहिए, किन्तु वह स्वरणकार के साथ 
अ्रभेद नही है, इसलिए स्वरणंकार का कार्य तो नही है | वह स्वर्ण के साथ 
श्रभिन्न होने से स्वर्ण का ही काये है। 


वीतराग परमेश्वर का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। झाजकल तो यह 
बात सुनने को भी नही मिलती । तथा इसके बदले मे धर्म के नाम पर 
यह करो, वह करो; ऐसा करो, वेसा करो - ऐसी राग करने की ही बात 
सभी जगह चलती है । 

यहाँ तो ऐसा कहते है कि यात्रा करने का भाव, पूजा करने का 
भाव, दान देने का भाव, मन्दिर वगेरह बनवाने का भाव राग है और इस 
राग का कारण पुद्गल है। राग कायें है व उसका कारण पुद्गल- 
जडकर्म है। अहा ! चेतन्यमय जीव, कारण तथा राग, उसका काये - 
ऐसा हो ही नही सकता । 

भाई | तुझे खबर नही है कि तू कौन है ? और तेरा काये क्‍या है ? 
अहाहा ! तू निर्मेलानन्द का नाथ अभेद एक चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा 
आजम तह पल कन्या वन । जो जानने-देखने का परिणाम हो ह तेरा कार्य है; अ्य कूछ कुछ 
भी तेरा कार्य नही है। |" 

देखो ! यह अँगुली जो मुडती है, यह मुड़ना कार्य - पर्याय है; भौर 
परमाणु इसका करण है; आत्मा इसका करण नही है। इसीप्रकार पुण्य- 
पाप के भाव कायें है तथा पुद्गलकर्म उनका करण -साधन है। श्ररे ! 
जिसे झात्मा क्‍या है? इसका भान नही है और जो पर भे निजपना 
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भानकर खुश हो रहा है - वह भले ही करोडपति या झरबपति हो, तथापि 
वह भिखारी है, दु खी है। इस दु ख के वेदन से छूटना हो तो श्रात्मा को 
राग से भिन्न जानना चाहिए । पैसा तुम्हारा नही है, यह तो जड - अ्रजीव 
है । तथा पुत्र, स्त्री, परिवार भी तुम्दारे कहाँ है? इनका आत्मा भी तुम से 
जुदा है श्रौर शरीर भी जुदा है। तुम्हारा व इनका कोई सम्बन्ध नही है। 
यहाँ तो परमात्मा ऐसा कहते है कि कारण व कार्य दोनो एक होते हैं । 
जसे स्वर्ण कारण है तथा स्वरं-पत्र उसका कार्य है। स्वर-पत्र स्वर्ण का 
काये है, स्वशंकार का नही । स्वृर के परमाणु मे करण साम का- गण है,-- 


इससे स्वर-पत्ररूप कार्य होता है, स्व्णकार व हथोड़ा आदि से लही | स्वरणं-पत्ररूप कार्य होता ॒ थोडा री 


इसीप्रकार एक-इन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय, पाँच- 
इन्द्रियपना, सज्ञी-असज्ञीपना, बादर-सूक्ष्मपना, पर्याप्त-अपर्याप्तपना श्रादि 
कार्य सर्व पुदूगलमयी नामकर्म की प्रकृतियो द्वारा किये जाते है। श्राठकर्मों 
मे एक नामकम है। इस नामकर्म की ६३ प्रकृतियाँ है, उनमे एक ऐसी 
प्रकृति है कि जो पर्याप्त आदि को उत्पन्न करती है, परन्तु जीव को उत्पन्न 
नही करती । पचास्तिकाय मे श्राता है कि छहकाय जीव नही हैं, परन्तु 
इनमे जो ज्ञानमात्र स्वरूप है, वह जीव है। यहाँ कहते है कि छहकाय 
के शरीर की उत्पत्ति कार्य है तथा पुदूगल इनका करण है। पर्याप्त- 
अपर्याप्त आदि जीवस्थान के भेदो की उत्पत्तिरुप कार्य अ्रपनी-भ्रपनी 
पुद्गलप्रकृतिरूप करण से हुये है। यह बात बेठना जरा कठिन पडती है, 
परन्तु भाई | भगवान आत्मा तो ज्ञानधन चंतन्यबिम्ब प्रभु है, इसमे 
ये पर्याप्त - श्रपर्याप्त श्रादि भेद कहाँ से हो ? 


प्रश्त - यह शरीर ठीक रहे तो धर्म हो सकता है। कहा भी हैः - 
'शरोरसाद्य खलु धर्संसाधनभ्‌' । 


उत्तर - नही, भाई ! शरीर से घर्म नही होता । यह शरीर तो 
जड-माटी-घूल है, अ्जीव है, इससे तेरा काम क्या हो सकता है ? जड़ से 
चेतन मे कोई काम नही होता | यहाँ यही तो कहा है कि जीव के जो 
पर्याप्त-अपर्याप्त, बादर-सुक्ष्म इत्यादि भेद पडते हैं, वे नामकर्म॑ की प्रकृति 
के कारण पडते है तथा वह जडकर्म का काये है, आत्मा का कार्य नही है| 
भाई | बात बहुत सुक्ष्म है, पर समभने लायक अवश्य है । 


भगवान ! तू कौन है तथा तेरे मे क्या काम होता है - इसकी तुझे 


खबर नही है। वाहरी बडप्पन के सामने आत्मा का बडप्पन भासित नही 
होता । ग्ननकल सयोग मिलने पर तुझे बाहर का बडप्पन आा गया है, परन्तु 
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भाई ! इससे तू दुखी होकर मर रहा है। सभी भेद व राग से भिन्न 
भगवान आत्मा चेतन्यस्वरूप महाप्रभु है, उसका महत्त्व तुझे क्यो नही 
आता ? भाई ! पर की महिमा मिटाकर श्रनन्त महिमावन्त निजस्वरूप 
की महिमा कर दया, दान, ब्रत, तप, इत्यादि शुभभाव करके तू ऐसा 
मानने लगता है कि मेने बहुत किया, इससे धर्म हो गया, जबकि इससे 
जरा भी धर्म नही होता। बापू! जरा सुन ये पैसा, मकान आदि 
जड़ को रखनेवाला भी तू नही है। अरे ! पैसा रखने के जो पापभाव होते 
हैं, वे भी तू नही है। यह राग तेरा नही है और तू इस राग का नही है। 
यह पुद्गल का कार्ये है और पुद्गल ही इसका कारण है। 


अहाहा !' जेन परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि कारण व काये दोनो 
अ्रभिन्न होते है। जिसप्रकार स्वर कारण है और स्वर्ण से वना स्वरणं-पत्र 
कार्य है, स्वणु-पत्र सुनार का कार्य नही है; उसीप्रकार राग पुद्गल का 
कार्य है, जीव का नही तथा राग का कारण भी पुद्गल है, चेतन्यमयजीव 
नही । यह वात जगत से सर्वथा जुदी है। सर्वज्ञप्रभु का मार्ग बहुत सुक्ष्म 
है। भाई ! यहाँ सर्वज्देव ऐसा कहते है कि प्रभु! तू सर्वज्ञस्वभावी 
आत्मा है। यह सर्वेज्स्वभावी आत्मा मात्र जानने का ही कार्य करता है। 
चेतन्य का सर्वज्ञस्वभाव कारण है एवं वत्तंमान जानने-देखने का भाव कार्य 
है । दया, दान, भक्ति ्रादि राग तो अ्रजीव हैं, इसमे चैतन्य का अश नही 
है; इसलिए यह पुद्गल का कार्य है, चेतन्‍्यमय जीव का नही । परमात्मा 
ने जीव-अजीव का ऐसा ही स्वरूप कहा है। 


भाई तू पर का कुछ भी नही कर सकता | तू तो मात्र ज्ञान का 
कर्त्ता है। 'यहू राग का कार्य अपने चेतन्य का है! ऐसा जो मानता है --. 
वह महामूढ है, अज्ञानी है और चार गति मे भटकनेवाला है।_ महामूढ है, अज्ञानी है और चार गति मे भटकनेवाला है । 


प्रश्त :- जगत का थोड़ा-बहुत भला करने की तो वात कहो ? 


उत्तर :- भाई ! भला करना किसे कहते है ” यही खबर नही है । 
भगवान तो ऐसा कहते है कि 'सर्वश्स्वभावी आत्मा मे निर्मेल श्रद्धा-ज्ञान- 
शान्ति (चारित्र) का जो बीतरागपरिणाम होता है, यही सच्ची भलाई 
है। इसे करने का मार्गदर्शन करना ही यथार्थ परोपकार या भला 
करना है। वीतरागस्वरूप, अकषायस्वरूप भगवान आत्मा है; उसकी 
पर्याय मे जो अकषायी परिणाम होता है, वह आत्मा का कार्य है। झात्मा 
का भला होना - यह कार्य है और उसका कारण भी आत्मा स्वय ही है, 
अन्य उसका कारण नही है। अज्ञानी जीव भक्ति झ्रादि के जड़ - पुदगलमय 
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भावो को अ्रपना कार्य मानता है, परन्तु उसकी यह मान्यता मिथ्यादशेन 
है भौर इससे वह अपना बुरा ही करता है। 

आचार्यदेव ने कसा सरस दृष्टान्त देकर बात की है। स्वर्ण कारण 
तथा उसका जो पत्र बता, वह उसका काये है । कारण श्रर्थात्‌ स्वर स्वतत्र 
है, इसलिए स्वर्ण ही पलटकर या बदलकर स्वर्शपत्र बना है, स्वर्णंकार 
बदलकर स्वणुंपत्र नही बना है। कारण व कार्य दोनो अभिन्न होते हैं। 
भाई ! वीतराग की वाणी लोगो को आश्चर्य मे डालनेवाली है। 


मैं छहकाय की दया पाल सकता हूँ - ऐसा माननेवाला अपने को 
कर्त्ता और जड के कार्य को भ्रपना कम मानता है, भ्रत भ्रज्ञानी है, किन्तु 
उस कायें के काल मे 'मैं भगवान आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ - ऐसी जिसकी दूष्टि 
हुई, वह ज्ञानी कर्त्ता है और उस काल मे जो जाननेरूप पर्याय हुई, वह 
उसका कार्य है, कर्म है। दया का भाव या जड की क्रिया, ज्ञानी का कार्ये 
नही है। भाई ! वस्तु ही ऐसी है | इसमे पण्डिताई काम नही करती । 
प्रश्न :-- पैसो का दान तो दे सकते हैं न ? 


उत्तर :- कौन दे ? भाई | क्या तुझे खबर नही है कि कारण व 
कार्य भिन्न-भिन्न नही होते, एकमेक श्रभिन्न ही होते हैं। यह जो पेसे का 
क्षेत्रान्तर होता है, वहाँ जड-रजकणा कारण हैं तथा जो क्षेत्रान्तर 
होनेरूप क्रिया है, वह रजकणो का कार्य है, आत्मा का कार्ये नही । 

प्रश्न :- रजकरो के क्षेत्रान्तर मे आत्मा निमित्त तो है न ” 

उत्तर -निमित्त निमित्त मे है, निमित्त से यह कार्य नहीं हुआ। 
निश्चयनय से श्रर्थात्‌ सत्यदृष्टि से तो कर्म यानी काये तथा करण यानी 
कारण -दोनो एक अभिन्न ही होते हैं। श्रह्य ! निमित्त कारण की 
तो यहाँ बात ही नही की, उसकी तो यहाँ उपेक्षा ही की है। 

देखो, यह लकडी है न ? यह पुदुगल है भौर यह ऊँचा होना, इसका 
कार्य है। यह पुद्गल का काये है, परन्तु यह अगुली लकडी को ऊँचा करने 
में निमित्त हुई, परन्तु अगुलीरूप निमित्त का यह काये नही है। अगुली 
तो जुदी वस्तु है। भाई | यह सत्य गले उतरना जरा कठिन पडता है, 
क्योंकि सत्य कभी सुना ही नही है। भगवान की पूजा-भक्ति का भाव 
राग है और राग आत्मा का कर्म नही है। भाई | तू कब समभेंगा ? 
इसको समझे बिना अनादि से नरक व निगोद के भव धारण करके अनेक 
दुख उठाये हैं, एक श्वास मे अठारह वार जन्म-मरण किये हैं। भाई ! 
तुझे आत्मा के भान बिना ही ऐसे दू ख मिले हैं। यहाँ कहते हैं कि निश्चय 
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से जो भव व भव के भाव होते है, वे तेरे चैतन्यमय जीव के कार्य नही है । 
श्रव आगे कलश में भी यही कहेगे कि इनमे तो पुदूगल ही नाचता है । 


प्रश्त :- निमित्त तो मिलाना पडेगा न ? 


उत्तर :-वापू ! निमित्त को भी कौन मिलाता है ? भाई तू तो 
चैतन्यसूर्य है न ? यह चेतन्यसूर्य जानने के सिवा और क्या करे ? जो-जो 
क्रिया होती है, उसे अपने मे श्र्थात्‌ निज चेतन्यस्वभाव मे रहकर जानता है । 
स्वभाव की ऐसी प्रतीति जो करता है, उसका ससार टिक ही नही सकता । 

प्रश्त :- तो फिर हम धन्धा-व्यापार करे या नही ? 

उत्तर :-भ्रे भाई | तू करता ही कहाँ है ? तू तो अ्रज्ञान से ऐसा 
मानता है कि "मैं धन्धा-व्यापार कर सकता हूँ । घन्धा-व्यापार या उस 
सम्बन्धी जो पापभाव भी होता है, वह आत्मा का कार्य नही है - तो उन्हे 
करना या नही करना ? “-यह प्रश्न ही कहाँ रहा ? अ्रहो ! वीतराग 
परमेश्वर का मार्ग अलौकिक है । 

जैसे स्वरां-पत्र स्वर्ण द्वारा किया जाने से स्वर्ण ही है, अन्य कुछ 
नही । उसीप्रकार ये सव जीवस्थान के भेद नामकर्म की प्रकृति द्वारा किये 
होने से पुदूगल ही हैं, जोव नही हैं। भगवान आत्मा तो न्ञायकस्वभावी 
चेतन्यमूर्ति प्रभु है, उसके आश्रय से होनेवाले सम्यर्दशंन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप निर्मेल परिणाम उसके कार्य हैं। अहा ! मोक्ष का मार्ग कार्ये व 
भगवान आत्मा कारण है। उसीतरह व्यवहाररत्नत्रय का राग, कार्य व 
पुदूगल, उसका कारण है। जीव तो रत्नत्रय के राग का भी कारण नही है। 


पर्याप्त; अपर्याप्त आदि जीव के जो भेद पड़ते हैं, उन सवका कारण 
नामक की प्रकृति है। ये भेद नामकर्म के कार्य हैं, भगवान आत्मा के 
कार्य नही है। पर्याप्त आदि के छह भेद आत्मा के नही, किन्तु नामकर्मे 
की प्रकृतियों के कार्य है । सम्यग्दृष्टि जीव माता के उदर मे आता है, तब 
भी वह जानता (लब्धिरूप मे ) है कि ये पर्याप्ति वाधने का काम मेरा नही 
है, मेरा काम तो मात्र जानने का है । 


ग्राचायं कहते है कि यह बात आगमप्रसिद्ध है श्रर्थात्‌ सिद्धान्त 
मे वीतरागदेव ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिलोकीनाथ परमेश्वर ने दिव्य- 
घ्वनि मे जो कहा है, उसी के आधार पर आगम व प्रमागम की रचना 
हुई है। सर्वेज्ञदेव के कहे गये आगम में ऐसा कहा है कि नामकर्म के 
कारण पर्याप्त-श्रपर्याप्त आदि भेद हैं। तथा अनुमान से भी यह जाना 
जा सकता है। जड़ का कार्य जड के कारण है, क्योकि प्रत्यक्ष देखने मे 
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श्राते हुये शरीरादि भाव मूर्तिक हैं। तथा वे मूर्त - पुदूगलमय कर्म प्रकृतियो 
के कार्य है । जो मूते है, उसका कारण भी मूते ही होता है। ण्य्यपि यह 
बात कठिन पडती है, तथापि यदि यह मनुष्य पर्याय बिना समझे यो ही 
चली गयी और भेंदज्ञान नहीं किया तो फिर पशु और मनुष्य मे कुछ 
भी अन्तर नहीं रहेगा। ऐसी दुलेभ मनुष्य पर्याय पाकर भी भव के 
अभाव की बात जाने बिना, भव के ही भाव किये तो जन्म-मरण होता 
ही रहेगा। श्रत भाई ! भेदज्ञान कर लेने मे ही मनुष्यभव की सार्थकत्ता है । 


यहाँ आत्मा की व्याख्या चलती है। शुद्ध ज्ञानघन अ्रभेद चेतन्यमय 
वस्तु ही आत्मा है। इस पर दृष्टि डालते ही इसका वास्तविकस्वरूप 
अनुभव मे श्रा जाता है और जन्म-मरण मिट जाता है। यहाँ कहते हैं 
कि पर्याप्त-अपर्याप्त, एकेन्द्रियादि के जो भेद पडते हैं, वे सब नामकमे 
की प्रकृतियो के कार्य हैं। उन कार्यों को जो अ्रपनी झात्मा के मानता 
है, वह भ्रजीव को जीव मानता है - यही परिभ्रमण का कारण है। 
जिसप्रकार पर्याप्त-अपर्याप्त श्रादि चौदह जीवस्थान नामकर्म के कार्ये 
हैं, उसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्थान व सहनन भी पुद्गल- 
मय नामक की प्रक्ृतियों के कार्य है। पुदूगल से अ्रभिन्‍न होने से 
जिसप्रकार जीवस्थानो को पुद्गल का कहा है, उसीप्रकार उपरोक्त सभी 
भाव पुदूगलमय हैं - ऐसा समझना । इसलिये 'वर्सादिक जीव नही हैं - 
ऐसा निश्चयनय का सिद्धान्त है। श्रर्थात्‌ पर्याप्त-अपर्याप्त श्रादि जो 
जीव की विकारी अशुद्धदशायें हैं, वे सब पुद्गल के कार्य हैं, भ्रात्मा के 
नहीं। आत्मा तो श्रनादि-अनन्त अ्रखण्ड एकरूप शुद्ध चेतन्यमय श्रुव 
वस्तु है। उसमे अन्तद्‌ ष्टि करके एकाग्र होने पर श्रात्मज्ञान होता है तथा 
जन्म-मरण मिटता है| झ्रात्मा जन्म-मरण व जन्म-मरण के भाव से रहित 
त्रिकाली शुद्ध ज्ञानघन वस्तु है। इसमे दृष्टि करने पर परिपुर्ण , झात्मा 4 
ज्ञात होता है और तब धर्म की शुरूआत होती है । 


अब इसी श्रर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं - 


(उपजाति) 
नि्वेत्यंते येत यदत्र किचित्‌ तदेव तत्स्यान्न कथचनान्यत्‌ । 
रुक्‍्मेण निव्‌ त्तमिहासिकोश पश्यंति रुकसं न कर्थंचनासिस्‌ ॥३८।। 
इलोकार्थ :- [येन] जिस वस्तु से [अ्रत्र यद्‌ किचित्‌ निर्वेत्यतते ] 
जो भाव बनता है, [ततः | वह भाव [तद्‌ एवं स्थात्‌ | वह वस्तु ही है, 
[कर्थंचन] किसी भी प्रकार [भ्रन्यत्‌ न ] अन्य वस्तु नही है। |इह॥ 
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जेसे जगत मे [रुक्मेश निव त्तम्‌ श्रसिकोशं| स्वर्णनिर्मित म्यान को 
[रुक्मं पश्यन्ति | लोग स्वर्ण ही देखते है, (उसे) [कर्थंचन्‌ | किसी प्रकार 
से [न अश्रसिस्‌ | तलवार नही देखते । 

भावार्थे :- वर्णादि पुदूग लरचित हैं; इसलिये पुद्गल हैं, जीव नही । 


कलश ३८ व उसके भावार्थ पर प्रवचन 

जिस वस्तु से जो भाव बनता है, वह भाव भी वही वस्तु है, अन्य 
वस्तु नही है। अ्रह्हा ! जिसतरह स्वर से निर्मित म्यान स्वेणं ही है, 
तलवार नही है, उसीप्रकार पुदूगल से निर्मित राग-हेप, पुण्य-पाप के 
भाव भी पुदुगल ही हैं, आत्मा नही । कहने मे तो ऐसा आता है कि 'स्वरां 
की तलवार है', परन्तु तलवार तो लोहे की है, स्वर्ण की नही। स्वर्ण 
की तो म्यान है। उसीतरह भगवान आत्मा को शरीरवाला, पृण्यवाला, 
दया-दानवाला कहना भी स्वरा से निर्मित म्यान मे रखी हुई तलवार को 
स्वर्ण की तलवार” कहने के समान है। जिसतरह स्वर्ण की तो म्यान 
है, तलवार स्वर्ण की नही है; उसीतरह पुण्य-पाप के भाव तो पुदूगल के 
हैं, आत्मा के नहीं। उन्हे आत्मा का मानना मिथ्यात्व है। भाई ! 
दया-दान-ब्रत-भक्ति आदि के भावो को जो अपने मानता है, वह अजीव 
को जीव मानता है, क्योकि ये भाव पुदूगलमय है, चेतन्यमय नही हैं । 

रग, राग तथा गुणस्थान, लब्धिस्थान श्रादि भेदो के भाव पुद्गल 
के साथ हुये है, इसलिए वे सब पुद्गल के है; चेतन्‍्यमय जीव के नही । 
वे जीव के है - ऐसा माननेवाले भ्रम मे हैं। तथा यही मान्यता ससार परि- 
अमण का पथ है। दृष्टि का विपय तो भ्रखण्ड अभेद, एकरूप विज्ञानघन- 
स्वरूप प्रुव चेतन्‍्यमयवस्तु आत्मा है। उसे भेदवाला, रागवाला या सयोग- 
वाला मानना - मिथ्यादर्शन है। धर्मी तो उसे कहते हैं जो रंग, राग 
व भेद के भावों को अपना वस्तु नहीं मानता । जिसने दया, दान आदि 
राग तथा भेदो से भिन्न -ऐसे पूर्णानद के नाथ शुद्धात्मा को दृष्टि मे 
लिया है, सम्यक्‌-प्रकार से देखा है तथा जाना है; वही धर्मी है। भावाथे 
यह है कि शरीर मन, वाणी, इन्द्रिय, पुण्य-पाप इत्यादि स्व वर्णादि से 
लेकर गुणस्थानपर्य॑न्तभाव पुद्गल से निर्मित है । 

अब इसी अर्थ का सूचक दूसरा कलश कहते हैं - 

(उपजाति ) 


वर्रादिसामग्रयसिदं विदंतु निर्माणमेकस्प हि पुद्गलस्य। 
ततो$स्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा यत स विज्ञानघनस्ततो$5न्यः ॥३६।॥॥ 
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श्लोकार्थ :- अहो ज्ञानीजनो ! [ इदं वर्खादिसामग्रथम्‌ ] ये वर्सादिक 
से लेकर गुणशस्थानपर्यत जो भाव हैं, उन सबको [एकस्य पुद्गलस्य हि 
निर्माणम्‌ | एक पुदूगल की रचना [विदन्तु| जानो, [ ततः] इसलिये 
[इदं | ये भाव [पुदूगल. एवं भ्रस्तु| पुदूगल ही हो, [न झात्मा | श्रात्मा 
न हो; [यत | क्योकि [सः विज्ञानधन' | आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञान 
का पुज्ज है, [ ततः | इसलिये | श्रन्य | वह इन वर्णादिक भावो से अन्य है । 


>> कलश ३६ पर प्रवचन 

भगवान सर्वेज्ञदेव कहते हैं कि श्रहों ज्ञानीजनो ! ये वर्णादि 
से लेकर गुणस्थानपर्येन्त सभी भावों को एक पुद्गल की ही रचना जानो 
जो कोई दया-दान-न्रत-भक्ति आदि के शुभभावों को अपने कल्याण का 
कारण मानता है, वह अजीव को जीव के कल्याण का कारण मानता है, 
क्योकि ये सभी शुभभाव पुद्गलमय हैं। अज्ञानियो ने श्रजीव को जीव का 
कार्य माना है, इसकारण उन्होने जीव का स्वरूप अजीवमय ही माना है, 
क्योकि कारण व कार्य अभिन्न होते है | 


पिछली गाथा मे आा गया है कि मार्ग मे चलता हुआ सघ थोडी 
देर मार्ग मे ठहरा हो, रुका हो और लुट जाबे तो लुटता तो है सघ, परन्तु 
कहा जाता है कि मार्ग लुटता है। उसीप्रकार भगवान आत्मा अनादि- 
अनन्त ध्रुव चेतन्यमूर्ति एकरूप श्रभेद है, उसमे एकसमय के दया-दान- 
ब्रतादि के राग का तथा गुरास्थान आदि भेदो का आधार देखकर उन्हें 
व्यवहार से जीव का कहा जाता है, परन्तु ये सब वास्तव मे जीवस्वरूप 
है - ऐसा मानना मिथ्यात्व है । 

प्रश्न :- रागादि को स्वभाव कहा है न ? 

४“छत्तर :- पर्याय मे ये रागादि व भेद हैं, होते हैं । ये पर्यायस्वभाव 

हैं, इसलिए इन्हे स्वभाव कहा है, ये विभावस्वभावरूप पर के कारण 
उत्पन्न हुई दशाये हैं। वास्तव मे ये जीव के कलक हैं । 

यहाँ तो जीव किसे कहते हैं- यह वात चलती है। अहाहा ' 
चैतल्यघन निकाली ध्रुव वस्तु को जीव कहते हैं। ये जो रागादि के भेद 
हैं, वे इसकी पर्याय में है, तथापि आत्मभूत नही हैं, झात्मा नही हैं । रग, 
राग तथा गुरास्थानादि भेद के जो भाव निकल जाते हैं, वे आत्मा कैसे हो 
सकते हैं ? पुद्गल के साथ हुये ये सभी भाव पुदूगल ही हैं । भाई | वीतराग 
का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। 


३५४ ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


जो भगवान की भक्ति-पूजा करे, बाहर से ब्रतादि का पालन करे, 
जीवो की दया पाले, उन्हे जगत-जन धर्मात्मा मानते है, परन्तु बापू ! 
धर्म जुदी वस्तु है। धर्म तो वीतरागभाव है। रागादिकभाव वीतराग का 
मार्ग नही है । 'पर की दया पालता हूँ - ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है। _ 
जो दया का शुभभाव आया, वह जीव का स्वभाव नही है, किन्तु वह 
पुदुगल का रचा हुआ भाव है - ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। ये दया आदि 
के भाव रागभाव हैं और रागभाव निश्चय से हिंसा है। शुद्ध चंतन्‍्यमय 
त्रिकाली धश्रवस्वरूप भगवान श्रात्मा के लक्ष्य से उत्पन्न शान्ति व 
वीत्तरागता की उत्पत्ति और राग की अनत्पत्ति ही सच्ची दया है। परुषा्थ- 
सिद्धयुपाय (एलोक ४४) मे आचार्य ग्रमृतचन्द्रस्वामी ने कहा है कि राग 
चाहे देव-शास्त्र-गुरु की भक्ति का-हो-या वतादि पालन का हो, हिसा दी है. 
क्योकि रागमात्र को हिंसा मे समाविष्ट किया है। को हिंसा मे समाविष्ट किया है। यहाँ उस राग को _ 


पुदूगल का कार्य कहा है। आत्मा का कार्य तो ज्ञान है, आनन्द है । _ का काय कहा है। भ्रात्मा का कार्य तो ज्ञान है, आनन्द है । 


जेसा कारण होता है, वेसा ही कार्य होता है, यहाँ पर तो यह सिद्ध 
करना है। आगे कर्त्ता-कर्म श्रधिकार है, इसकारण ऐसा लगता है कि मानो 
झ्राचायं ने उसका उपोद्घात यहाँ से प्रारम्भ किया है। कारण व कार्य 
दोनो अभिन्न होते है । पुदूगल कारण है तथा उस पुदूगल के काय॑ भेद व 
रागादि है । उसीप्रकार भगवान श्रात्मा कारण है तथा ज्ञाता-दृष्टापने का 
परिणाम, आनन्द का परिणाम उसका कार्य है। राग आत्मा का कर्म नही 
है, यह पुदूगल का कर्म है। अ्रहाहा ! जिसने सारी जिन्दगी ब्रतादि पालन 
करने मे धर्मं मानकर गँवा दी हो, उसे यह बात सुनकर पूर्व-पश्चिम जसा 
भ्रन्तर लगता है; परन्तु प्रभु ' जो बात भगवान जिनेश्वरदेव द्वारा समव- 
शरण (घमंसभा) मे कही गई है, वही यह बात है। जो लोग ब्रत पालने 
को, भूठ नही बोलने को, ब्रह्मचर्य श्रादि पालन करने को ही अपना सर्वेस्व 
समझ बठे है - उनसे यहाँ कहते हैं कि प्रभु ! सुन तो सही, ये सब पचमहात्नत 
की वृत्तियाँ राग है, आज्रव हैं तथा पुदूगल के कार्य है, ये चिदानदस्वरूप 
भगवान आत्मा के कार्य नही हैं। भाई ! तुझे सुख के मार्ग मे, धर्म के मार्गे 
मे जाना हो तो चेतन्यमात्र पूर्णानन्‍्द्घनस्वरूप वस्तु अन्दर में है, उसी मे 


एकाग्र हो जा! भेद, राग व निमित्त का लक्ष्य छोड-दे- 


भाई | दया-दान-ब्रत-तप आदि के राग में धर्म मानकर तू सन्तुष्ट 
हुआ है, परन्तु यह तेरा मिथ्या अभिप्राय है। भगवन्‌ ! तू भूल मे भरमा 
गया है। यह राग - विकल्प की वृत्ति का जो उत्थान है, वह चेतन्य के घर 
की वस्तु नही है। प्रभु | तेरे चेतन्यघर मे राग की वृत्ति उठने की कोई 
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शक्ति ही नही है। आत्मा अनन्त शक्तियों का सग्रहालय एवं अनन्त गुणों 
का गोदाम है। इसमे ऐसी कोई शक्ति या गुण नही है, जो विकार को - 
राग को उत्पन्न करे | अहाहा | चिदानन्दघनस्वरूप वस्तु मे तो गुणी की 
एकरूप निर्मल धारा बहती है, परन्तु राग की धारा बहने का कोई गुर 
(शक्ति) आत्मा मे नही है। अहाहा ' आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, 
अनन्त आनन्द, भ्रनन्‍न्त वीतरागता, श्रनन्त स्वच्छता जैसी अनन्त पूरोन 
शक्तियो का सम्रहालय है । इससे पुण्य-पाप का उद्भव या उत्थान कहाँ से 
हो ? पुण्य-पाप उत्पन्न हो - ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नही है| 


कोई अज्ञानी ऐसा कहे कि हमारा तो भक्ति से ही कल्याण 
हो जायेगा, सच्चे देव व गुरु की समर्पणभाव से की गई भक्ति ही हमे तार 
देगी, परन्तु भाई कौन गुरु ? तेरा गुरु तो तू ही है। तुझे तेरी समझ से ही 
आत्मज्ञान होगा, इसलिए तू ही तेरा गुरु है। झहाहा ! आत्मा स्वय ही 
स्वय का देव है। वह स्वय ही तीर्थ व स्वय ही तीथेंधाम है। शेष सब 
व्यवहार की बातें है। ये वाह्य देव-गुरु-तीथ तो मात्र पुण्य के कारण 
(निमित्त) हैं। अहाहा ! भगवान त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेव गणघर, इन्द्र, 
करोडो देवों तथा राजेन्द्रो की सभा मे जो बात करते थे, वही यह बात है। 
भाई | सुन तो सही! यह गात्मा क्या चीज है! इसको सुने बिता 
सच्ची समझ कहाँ से आयेगी-?-तेरा लक्ष्य वहाँ कंसे जायेगा ” शास्त्र 
भी आत्मा का लक्ष्य कराने के लिए कहे गये हैं। गुर तथा देव भी एक 
आत्मा का ही लक्ष्य कराते है । 

भाई | अन्दर में तू श्रनन्त गुणो का भण्डार पूणानिन्द का नाथ 
प्रभु है न ? परन्तु यह बात बैठे कैसे ”? क्योकि श्रनादिकाल से एकसमय 
की पर्याय पर ही दृष्टि पडी है, एकसमय की दशा को ही अपना स्वरूप 
मानता रहा है, किन्तु यह पर्याय तेरा स्वरूप नही है, पर्याय भात्मा नही 
है। व्यवहारनय भले ही पर्याय को श्रात्मा कहे, किन्तु निश्चय से भगवान 
श्रात्मा पूर्ण चेतन्यघन, श्रकेला श्रानन्‍्द का दल, भ्रनाकुंल शान्ति का रस- 
कन्द, तिकाल श्रुवरूप है। अनादि-अनन्त श्लुव चैतन्यपने रहनेवाले तत्त्व 
को भगवान आत्मा कहते है - इसकी दृष्टि करना सम्यग्द्शन है । भाई | 
इसकी दृष्टि करने के लिए तुझे निमित्त से, राग से तथा भेद के भावों से 
दृष्टि उठानी पडेगी । अन्दर मे एकमात्र अखण्ड अभेद एकरूप चेतन्यमूर्ति 
चिंदाकार भगवान की दृष्टि करना ही सम्यग्दर्शन है। धर्म की शुरुआत भी 
यही से (सम्यग्दर्शन से) होती है। भाई | चारित्र तो बहुत दूर की बात है। 
जब अभेद चिदानन्दमय वस्तु प्रतीति मे श्राई- पश्चात उसी में रमना, 
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ठहरना, स्थिर हो जाना - चारित्र है। देह की क्रिया चारित्र नही है - ये सब 
तो पुद्गल के कार्य हैं और पुद्गल ही इनका कारण है। 


त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव परमात्मा श्री सीमधर भगवान वत्तेमान 
मे महाविदेहक्षेत्र मे विराजते हैं, उनकी एक करोड पूर्व की आयु है और 
५०० धनुष की देह है। वे लाखो जीवो की धर्मंसभा मे आज भी उपदेश 
दे रहे हैं। सवत्‌ ४९ मे श्री कुन्दकुन्दाचार्यंदेव वहाँ गये थे और आठ 
दिन रहकर भगवान की दिव्यध्वनि सुनी थी । वे ज्ञात्ती, घर्मी तथा निर्मल- 
चारित्रवन्त थे। उन्हे अपनी पात्रता के कारण श्रद्धा, ज्ञान एव चारित्र मे 
विशेष निर्मंलता हुई थी । उन्होने यह शास्त्र बनाया है। भाई ! सनातन 
वीतराग का पथ यही है, वाकी सब तो वाडे (पृथक्‌-पृथक्‌ मत) वना-वनाकर 
बेठे है और अपनी मान्यता मे जो आया, उसे घर्म मान रहे है, किन्तु वह 
वास्तविक धर्म नही है। भाई ! बात कडक है, पर क्‍या करे ? 


यहाँ कहते है कि वर्णादिक से लेकर गुणस्थानपर्यन्त सभी भाव 
तथा चौथे, पाँचवे आदि तेरहवे गुणस्थान तक सभी भेद, पुदूगल के कारण 
है। अहाहा ! भगवान आत्मा अनन्त गुणों का धाम श्रनादि-अ्रनन्त 
स्वसवेद्य श्रविचल प्रभु है। वह अतीन्द्रिय आनन्द व ज्ञान के वेदन से जाना 
जा सकता है, भेद या राग के श्राश्रय से नही जाना जा सकता । मूलवस्तु 
अभेद चैतन्यमय नित्यानन्द प्रभु है, उसकी दृष्टि हुए बिना किसी को भी 
तीन काल मे सम्यर्द्शन नहीं होता । तथा जिसको सम्यग्दशन नही है, 
उसको सम्यजज्ञान व सम्यक्चारित्र भी नही होता है। बिना सम्यग्दर्शन के 
जितना भी ब्रत-तपादि का शुभरागरूप कियाकाण्ड होता है, वह सब व्यर्थ 
है, एक के विना शून्य (बिना एकडे विन्दी) जैसा है। जैसे वर बिना बारात 
नही कहलाती , उसीप्रकार त्रिकाली सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान आत्मा के 
ग्राश्य से उत्पन्न हुए सम्यग्दशंन बिना ब्रत-तप-दान-भक्ति श्रादि के शुभ- 
भाव चारित्र (व्यवहारचारित्र) नाम भी नही पाते। भाई | करोडो 
रुपया दान में देकर भी मन्दिर बनवावे, प्रतिष्ठा करवावें तथा भगवान की 
पूजा-भक्ति करे, परन्तु ये सभी शुभभाव भी राग है, चारित्र नही है। 
यहाँ तो इन सबको पुद्गल का कार्य कहा जा रहा है । 


भगवान ! एक बार सुन तो सही ! भेद मे व राग मे तेरी आत्मा 
की महिमा नही है। भगवान की भक्ति-पूजां के भाव में तेरी महिमा 
नही है। मैं भगवान का बड़ा भगत व पुजारी हूं - ऐसा मानकर तू अपने को 
महिमावन्त समभता है; परन्तु भाई ! इससे तेरे भ्रन्दर विराजमान श्रानद 
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के नाथ भगवान आत्मा की महिमा मिट जाती है, यह तो देख ! भाई, 
बात बहुत सूक्ष्म है। श्रनन्तकाल मे ८४ के अवतार करते-करते श्राज तक 
यह बात नही समझा । श्ननन्‍्त बार कौऐ व कुत्ते के भव धारण किये। 
तथा मनुष्य होकर कभी-कभी बाहर से साधु भी हुआ, परन्तु भ्रन्दर 
राग की क्रिया से ही धर्म मानता रहा, इसकारण दृष्टि मिथ्या ही रही 
झौर उसके फल मे नरक-निगोद के ही भव प्राप्त किये । भाई | इस राग 
व भेद के भावो से चिदानन्द भगवान हाथ नही भ्राता | ये वर्ण से लेकर 
गुणस्थानपर्यन्‍त २९६ बोलो द्वारा कहे गये सभो भाव एक प॒दगल की ही 
रचना है, आत्मा की नही - ऐसा आ्राचार्यो ने फरमाया है । 


प्रश्त :- क्या इस कथन मे एकान्त नहीं होता ? पचास्तिकाय की 
गाथा ६२ में तो ऐसा शआ्राता है कि राग अपने से ही होता है तथा 
श्री जयसेनाचार्य की टीका मे ऐसा लिखा है कि जीव के अ्रशुद्ध-उपादान व 
निमित्तरूप मे कर्म - इसप्रकार दो कारणो से राग होता है । 


उत्तर - पचास्तिकाय की ६२वीं गाथा मे तो राग की पर्याय का 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व सिद्ध किया है। राग जीव की पर्याय मे होता है, इस- 
प्रकार वहाँ पर्याय के अ्रस्तित्व का ज्ञान कराया है। तथा श्री जयसेनाचार्य 
की टीका मे जो कथन है, वहाँ निमित्त व उपादान - दोनो का ज्ञान कराने 
के लिए प्रमाण की अपेक्षा कथन किया है। जिनवाणी मे अनेक श्रपेक्षायें 
हैं। यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि की भ्रपेक्षा से इन दोनो ही बातो को बाजू 
मे रखकर, अत्यन्त गौण करके वर्णादिभावो को पुद्गल का कहा है| 


ज्ञानी कर्त्तानय की श्रपेक्षा से ऐसा जानता है कि जो राग का 
परिणमन है, वह मुझ मे है व मेरे कारण से है। ज्ञानी तो ऐसा जानता 
है कि मेरी पर्याय का इतना अस्तित्व है, परन्तु यह त्रिकाली द्रव्य का 
कार्य या स्वरूप नही है। अश्रहाहा ! एक ओर श्रात्मा राग का श्रकर्त्ता है - 
ऐसा कहते हैं तथा दूसरी ओर यह कहते हैं कि जो पर्याय मे रागरूप 
परिणमन है, वह अपना है, ऐसा ज्ञानी -समकिति जानता है। कसी 
विचित्र बात है ? प्रभु! यहाँ तो यह कहते हैं कि वह पुदूगल के साथ 
सम्बन्ध रखता है, इसलिए पुद्गल से ही बना हुआ है । भाई ! जहाँ जिस 
अपेक्षा से कथन हो, वहाँ उसी श्रपेक्षा से समझ लेना चाहिए । अ्रपेक्षा-को 
न समभे भर एकान्त पकडकर बेठ जावे तो सत्य हाथ नही भ्रायेगा । 


प्रश्न :- रागादिभाव पुद्गल के कार्य है - इससे तो यह सिद्ध हुआ 
कि निमित्त से कार्य होता है। उपादान से कार्य होता है - यह कहाँ आया ? 
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उत्तर :- श्ररे, किस अपेक्षा कहा है - यह तो समभो ! निमित्त के 
ग्राश्नय से राग होता है,, इसलिए उसका कहा है। ऐसा कहकर यह कहा 
है कि राग को पुदू्गल की ही रचना जानो! यह पुदूगल का कार्य है, 
श्रात्मा का नही - यहाँ यह अपेक्षा बतानी इष्ट है। आत्मा तो चेतन्य,का 
पिण्ड है, उसमे से राग की रचना कंसे हो ? भाई ! यह मनुष्य देह चली 
जायेगी तो फिर न मालूम कब मिलेगी ? यदि यह बात नही समभी तो 
रखडने के रास्ते पर जाना पडेगा। वहाँ किसी की सिफारिश नही चलेगी । 

यहाँ कहते है कि ये वर्णादि सभी भाव पुद्गल के ही है, इन्हे पुदूगल 
की ही रचना जानो | यह कथन किस श्रपेक्षा से किया है ” ऐसा प्रश्न 
होने पर आाचाये उत्तर देते हैं कि राग की रचना तो पर्याय मे श्रपने 
विपरीत पुरुषार्थ से होती है, इसलिए राग का परिणमन स्वय जीव का है, 
उसमे कर्म निमित्त है। कर्म निमित्त है श्रवश्य, किन्तु निमित्त से राग 
नही हुआ - यह भी एक सिद्धान्त है, किन्तु यहाँ दूसरे सिद्धान्त की अपेक्षा 
से कहा है कि राग का कर्ता श्रात्मा नही है। श्रात्मा मे श्रकर्ता नाम का 
एक गुण है, इसकारण राग करने का उसका स्वभाव ही नही है, इसलिए 
राग की रचना पुद्गलद्रव्य से होती है - ऐसा कहा है। पुदूगल कारण है 
तथा राग उसका कार है, क्योकि वे दोनो श्रभिन्न है। यहाँ वस्तु के 
स्वभाव श्रर्थात्‌ चिदानन्दस्वरूप भगवान श्रात्मा की दृष्टि कराना है। 
जब वस्तु चेतन्यपिण्ड अकषायस्वभाव' का रसकन्द है तो फिर वह कपाय 
के भाव को कंसे करे ? श्रकषायस्वरूप मे कषायभावो का होना सभव ही 
नही है, इसलिए रागादि पुद्गल की रचना है। तू पुद्गल की दृष्टि छोड 
दे | अहाहा | कहते हैं कि पर्यायबुद्धि का त्याग कर ! त्रिकाली वस्तुस्वभाव 
की दृष्टि कर | भाई, यह वाद-विवाद से पार पडनेवाली वस्तु नही 
है, 'जहॉ-जहाँ जो-जो योग्य है, वहाँ-वहाँ वह-वह समभना चाहिए ।' 

यह जीव-श्रजीव अधिकार चलता है। यहाँ जीव उसे कहा है कि 
जो अखण्ड अभेद एकरूप चेतन्यघनस्वरूप है । इस चेतन्यघनस्वरूप श्रात्मा 
की दृष्टि करने से ही सम्यग्दशंन अर्थात्‌ धर्में का प्रथम सोपान प्रगट होता 
है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ रग, राग व भेद के भावों 
को पुदूगल की ही रचना है - ऐसा कहा है। यहाँ तो आ्रात्मद्रव्य का पुर्ण- 
स्वभाव बताना है, परन्तु जब पर्याय की बात हो, तब पर्याय मे जीव 
स्वय राग करता है शोर पुद्गल तो इसमे निमित्तमात्र है -ऐसा कहने मे 
श्राता है। निमित्त से राग होता है - ऐसा नही है। विकार के परिणमन 
मे परकारक की भी श्रपेक्षा नही है। इसप्रकार पचास्तिकाय मे पर्याय 


कलश ३६ ] [ ३५६ 


की अस्ति सिद्ध की है तथा जब राग होता है, तब निमित्त भी होता ही 
है-ऐसा प्रमाणज्ञान कराने के लिए राग स्वय से होता है - ऐसा निश्चय 
का ज्ञान रखकर 'राग निमित्त से हुआ है' - ऐसा निमित्त का ज्ञान कराया 
जाता है। निश्चय को उडाकर निमित्त का ज्ञान नही कराया जाता। 
भाई | यहाँ तो प्रमाण व व्यवहार - दोनो को गौण किया है। भगवान 
श्रात्मा चेतन्यसूर्य है, इस चेतन्यसूर्य का प्रकाश चेतन्यमय ही होता है, 
इसमे राग का अन्धकार कहाँ से हो? यह तो अ्रचेतन - पुदूगल का ही 
कार्य है। भाई |! मुक्तिमार्ग समभना धोरो एवं शूरवीरो का काम है - 


“हरि का सार्म है शुरवीर का, नहिं कायर का कार्सा 

प्रश्न :-- यदि अ्रकेले पुद्गल से ही रागादिक होते हैं, तो 'निमित्त से 
कुछ नही होता - यह सिद्धान्त कहाँ रहा ? 

उत्तर :- भाई | तू भ्रपेक्षा को समभता ही नही है। “निमित्त से कुछ 
नही होता' - यह बात तो पर्याय का स्वतन्‍त्र भ्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये है । 

अहो धर्मीजीवो ! वर्ण से लेकर गुणस्थानपर्यन्त भेदों को एक 
पुदू्गल की ही रचना जानो ! आत्मा तो निमंल श्रतीन्द्रिय आनन्द व ज्ञान 
की रचना करता है। जो रागादि द्रव्य के स्वभाव मे है ही नही, उनकी 
रचना जीव कहाँ से करें ? श्रात्मा के द्रव्यस्वभाव मे रागादि नही हैं । 


प्रश्त :- निमित्तवादी ऐसा कहते हैं कि कार्य निमित्त से होता है। 
उपादानवादी ऐसा कहते हैं कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त का 
वहाँ कुछ काम ही नही है, निमित्त का कभी दाव आता ही नही है, किन्तु 
इस कलश मे निमित्त का दाव श्राया कि नही ? 

उत्तर :- भाई ! किस श्रपेक्षा से कहा है ?- इस वात को समभना 
चाहिए । पर्याय मे तो निमित्त का दाव आता ही नही है । राग की जो 
पर्याय होती है, वह तो स्वय की स्वय से ही होती है। निमित्त हो भले, 
परन्तु निमित्त से कार्य होता नही है। यहाँ तो वस्तु के स्वभाव की दृष्टि 
कराना है न ? त्रिकालोस्वभाव तो विकार व भेद की रचना नही करता । 
भेद व राग की उत्पत्ति पुद्गल के श्राश्रय से होती है, इसलिए राग व भेद 
का कारण पुद्गलद्रव्य ही है, ऐसा जानो |- यह कहा है। भरे | भगवान 
त्रिलोकीनाथ केवली प्रभु का तो विरह पडा है। केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
और अवधिज्ञान तो रहा नही और यह विवाद खडा हो गया है। जंसे 
लक्ष्मी घट जाये, पिता गुजर जाये और पुत्र परस्पर तकरार करें तो उस 
घर का कया होगा ? उसीप्रकार तत्त्व की बात मे भी तकरार उठी है| 
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प्रश्न :- फिर राग व ढं ष के परिणामो को पुदुगल का क्यो कहां ? 


उत्तर :-- एक तो वे परिणाम निकल जाते है भ्रौर दूसरे वे जीव के 
स्वभावमय नही है, इसलिए उन्हे पुद्गल का कहा है । 

जो राग है, वह उसके उपादान से है और इसमे पर निमित्तमात्र 
है। परकारको की अपेक्षा रखे बिना इसका परिणमन अनादि से सिद्ध है। 
जहाँ दो कारणो से कार्य होता है - ऐसा कहा हो, वहाँ साथ मे निमित्त 
है, इसका ज्ञान कराने के लिए कहा है। वस्तुत. कार्य तो एक उपादांन से 
ही होता है, इस बात को दृष्टि मे रखकर, निमित्त से हुआ है - ऐसा 
व्यवहार से कहा जाता है। जबकि यहाँ तो दोनो ही बातो को गौण करके 
वस्तुस्वभाव की दृष्टि कराना है । 


एकसमय की पर्याय मे जो रागादि व भेदादिभाव होते है; वे 
पुद्गल के ही कार्य है, क्योकि वे चेतन्यस्वरूप वस्तु मे नही है। वस्तु तो 
त्रिकाली शुद्ध चेतन्यघन सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान है। वह विकार व 
भेद का कारण केसे हो सकती है ? इसकारण निमित्त के श्राधीन हुए राग 
व भेदादिभाव पुदुंगल की ही रचना है - ऐसा जानो ! ऐसा ही अनुभव 
करो - यह कहा है। ४७ शक्तियो के वर्णन मे निर्मेल पर्याय को ही जीव की 
कही है, वहाँ अशुद्धता ली ही नही है, क्योकि जब शक्ति शुद्ध है तो उसका 
परिणमन भी शुद्ध ही होता है। श्रशुद्धता है, इसका तो बस ज्ञान हो जाता 
है । इस वीतराग के माल को सन्‍्त आडतिया बनकर जाहिर करते है। 


त्रिलोकीनाथ परमात्मा जिनेश्वरदेव गणधर तथा इन्द्रो की सभा 
मे ऐसा कहते है कि वस्तु की पर्याय से जो राग व भेदो के भाव उत्पन्न 
होते हैं, वे सब पुदुगल के कार हैं - ऐसा जानो ! ये तेरी श्रात्मा के कार्य 
नही है । ब्रत, तप, भक्ति झ्रादि राग से कल्याण होगा' -- ऐसा माननेवालो 
को यह बात कठिन पडती है। भक्ति आ्ादि तो विकल्‍प है, श्रात्मा नही है 
क्योकि आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञान का पुंज है। भ्रहमहा प्रभु | तू तो 
चेतन्य के नूर का पूर है न ” तू राग का कारण कंसे हो सकता है ? 
अष्टसहस्त्री मे भी आता है कि शुभाशुभभाव व भेद आत्मा नही है. 
किन्तु पुदूगल ही है - ऐसा श्रनेकान्त है। आत्मा तो विज्ञानघनप्रभु ज्ञान 
का पुज है | इस विज्ञानघन वस्तु से राग व भेद कहाँ से श्रायेगे ”? इसकारण 
यह वर्णादिभावो से अन्य ही है - ऐसा वस्तु का स्वरूप है। 


समयसार गाथा ६७ 


शेबमन्यद्रयवहारमात्रम्‌ - 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता ॥६७॥ 


- पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्म बावराश्च ये चेच। 
देहस्य जीवसंज्ञा: सूत्र व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥॥ 


यत्किल बादरसूक्ष्मकेन्द्रियद्ित्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति 
शरीरस्य संज्ञा: सूच्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः श्रप्रयोजनार्थ:ः परप्रसिद्धधा घृत॒धट- 
चहचवहार । यथा हि फस्यचिदाजन्मप्रसिद्धफधतकुसस्थ तवितरकुभान- 
भिज्ञेस्थ प्रबोधनाय योध्यं घतकुभः स सुण्सयो, न घृतमय इति तत्प्रसिद्बया 


अब यह कहते है कि इस ज्ञामघन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है, 
उसे जीव कहना सो सब व्यवहारमात्र है - 
पर्याप्त श्रनपर्याप्त जो, हैं सूक्ष्म श्रर बादर सभो। 
व्यवहार से फही जीवसंज्ना, देह फो शास्त्रन मही ॥६७॥॥ 
गाथार्थ - [ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ता ] पर्याप्त-अपर्याप्त | सूक्ष्मा 
बादरा च] सूक्ष्म और वादर भ्रादि [ये च एव] जितनी [देहस्थ| शरीरो 
की [जीवसंज्ञा ] जीवसज्ञा कही हैं, वे सब [सूत्र] सूत्र मे [व्यवहारत | 
व्यवहार से [उक्ता'] कही हैं। 
टीका -वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
पचेन्द्रिय, पर्याप्त, अ्रपर्याप्त - इन शरीर की सज्ञाओ को (नामों को) सूत्र 
मे जीवसज्ञारूप से कहा है, वह पर की प्रसिद्धि के कारण घ्वी के घड़े" की 
भाँति व्यवहार है - जो व्यवहार भ्रप्रयोजनार्थ है। (श्र्थात्‌ उसमे प्रयोजन- 
भूत वस्तु नही है।) इसी बात को स्पष्ट कहते है - 
जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र 'घी का घडा' ही प्रसिद्ध 
(ज्ञात) हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घडे को न जानता हो - उसे 
समझाने के लिये 'जो यह घी का घडा है सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं - 
इसप्रकार (समभानेवाले के द्वाश) घड़े मे घी के घडे का व्यवहार किया 
जाता है, क्योकि उस पुरुष को 'घी का घडा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है । 
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कूमे घृतकुभव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनों लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्थ 
शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योध5यं वर्रादिमान्‌ जीवः स ज्ञानसयो, न 
वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्धया जीवे वर्रादिमद्र्यवहार । 


८ईसीप्रकार इस श्रज्ञानी लोक को श्रनादि ससार से लेकर '“अशुद्ध- 
जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह शुद्धजीव को नही जानता, उसे समभाने 
के लिये (शुद्धजीव का ज्ञान कराने के लिये, 'जो यह वर्णादिमान जीव 
है सो ज्ञानमय है, वर्रादिमान नहीं - इसप्रकार (सूत्र मे) जीव में 
वर्णादिमयपने का व्यवहार किया गया है, क्योकि शअ्रज्ञानी लोक को 
'वर्णादिमान जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है | 


गाथा ६७ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 


आत्मा तो विज्ञानघन श्रर्थात्‌ ज्ञान का घनपिण्ड है। इस ज्ञानघन 
के भ्रतिरिक्त वर्ण, गन्ध, शरीर, मन, वाणी, इन्द्रिय,_दया, दान भ्ादि _ 
भावों को जीव का कहना व्यवहारमात्र है । 

जीव को जो बादर-सुक्ष्म-एकेन्द्रियादि कहा है, वह व्यवहार से 
कहा है, क्योकि बादर-सुक्ष्म श्रादि तो देह की सज्ञाये है। इसकारण सूत्र 
में जहाँ एकेन्द्रियदि को जोव नाम से कहा गया है, वह असद्भूत- 
व्यवहार॒नय से कहा है - ऐसा जानना । अनादि से श्रज्ञानी को पर की 
ही प्रसिद्धि है। 'पुण्य या राग आ्रात्मा है' - ऐसा ही भ्रनादि से अज्ञानी 
को प्रसिद्ध है, इसलिए उसी की भाषा मे ऐसा समभाया है कि जिस राग 
को तू आत्मा कहता है, वास्तव मे वह राग श्रात्मा नही है। अहाहा ! 
रागमयभाव आत्मा नही है, आत्मा तो ज्ञानमय है। घी के घडे की भाँति 
व्यवहार से समभाया है, परन्तु यह व्यवहार अ्प्रयोजन भूत है। 'राग आत्मा 
है! - यह कहना अप्रयोजनभूत है, क्योकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नही 
होता । इसोप्रकार गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गसास्थान आदि मे अ्रात्मा 
तन्‍मय नही है, इसलिए उसको जीव का कहना भ्रप्रयोजनाथे है, असत्यार्थ 
है, क्योकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता । कलशटीका मे ३९वें कलश 
मे कहा है कि - “कोई आशका करता है कि कहने मे तो ऐसा ही कहा 
जाता है कि एकेन्द्रिय जीव, द्वि-इन्द्रिय जीव इत्यादि; दिवजीव, मनुष्य 
जीव' इत्यादि, रागी जीव, हेषी जीव इत्यादि । उत्तर इसप्रकार है कि 
कहने मे तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, किन्तु निश्चय से ऐसा- 
कहना 'भकूठा है ।” तथा कलशटीका में ही ४०वें कलश मे भी यही दृढ किया 
है कि “आगम मे गुरणस्थानो का स्वरूप कहा है, वहाँ देव जीव, मनुष्य 
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जीव, रागी जीव, ढ्वेषी जीव, इत्यादि बहुत प्रकार से कहा है, सो यह सब 
ह्ठी कथन व्यवहारमात्र से है, द्रव्यस्वरूप देखने पर ऐसा कहना भूठा है। देखने पर त ना कू 72 


राग-द्वेंषादि भाव अपने मे ही हैं, इसकार्रण सत्य हैं, परन्तु ये 
रागादिभाव जीवद्र॒व्य के स्वभाव में नही हैं। दया-दान-ब्रत-तप-भक्ति 
आदि के विकल्प आत्मा है - ऐसा व्यवदह्यार से कहा गया है-।. इसकारण _ 
तुफे भ्रम हो गया है.। व्यवहार द्वारा निश्चय की पहचान कराई है श्र्थात्‌ 
राग द्वारा आत्मा की पहचान कराई है, किन्तु श्रज्ञानी राग मे ही श्रटक 
जाता है। भाई ! श्रात्मा तो त्रिकाली श्रुव ज्ञायकमूर्ति विज्ञानघन प्रभु 
भगवान है, यह कथन भूताथ श्र्थात्‌ सत्यार्थ है । ऐसा श्लुव भ्ात्मा ही दृष्टि 
का विषय है तथा इसमे दृष्टि करने पर ही सम्य्दशेन होता है। इसके 
अतिरिक्त जीव को दया, दान आदि अनेक विकल्पवाला कहना व्यवहार 
है, अ्सत्यार्थ है, क्योकि जीव उन विकल्‍्पो से तन्मय नही है। 


“अशन :- प्रवचनसार की गाथा १८६ मे ऐसा शआाता है कि निश्चय 
से आत्मा शुभाशुभभावों का, पुण्य-पाप के भावो का कर्त्ता भौर भोक्ता है 
तथा प्रवचनसार गाथा ८ में ऐसा कहा है कि शुभ, भ्रशुभ या शुद्धरूप से 
परिणत जीव उन्ही से तन्‍्मय है ? इन कथनो का क्या श्रभिप्राय है १० 


उत्तर :- भाई ! वहाँ तो पर्याय शुभाशुभभावो से एकरूप है, मात्र 
इतना बताना है । इसलिए त्रिकाली द्रव्य शुभाशुभभावो मे तन्‍्मय नही हो 
गया है। प्रवचनसार के उस प्रकरणा मे वत्तंमान पर्याय के बराबर ही 
वस्तु की स्थिति सिद्ध की है। यहाँ तो श्रकेले न्रिकाली द्रव्य की सिद्धि 
करना है। त्रिकाली आत्मद्रव्य तो शुद्ध विज्ञानथन भगवान ही है, वह 
कभी शुभाशुभभावरूप हुआ ही नही है। समयसार की ६वी गाथा में भी 
झ्राता है कि ज्ञायकस्वभावी भगवान भ्रात्मा कभी भी शुभाशुभभावरूप 
नही हुआ है, तथापि 'शुभाशुभरूप हुआ है! - ऐसा कहना व्यवहार है ।' 

यदि भगवान आत्मा शुभाशुभभाव के स्वभावरूप से परिणमित हो 
जाय तो वह जड-शअचेतन हो जाय। भाई भक्ति व महाक्नतादि के 
जो शुभभाव है, वे जड - भ्रचेतन है, क्योकि इनमे चतन्य की किरण नही 
है। वहाँ प्रवचनसार मे पर्याय की श्रपेक्षा से आत्मा शुभाशुभभाव से तन्‍्मय 
है-ऐसा कहा है, परन्तु यहाँ द्रव्य की अपेक्षा से कथन है। द्रव्य की 
श्रपेक्षा से आत्मा शुभाशुभभाव से तन्म्रय नही है - ऐसा सिद्ध किया है। 


प्रवचचसार की १८९वी गाथा मे जो ऐसा कहा है कि निश्चय से 
आत्मा राग क। कर्त्ता व भोक्ता है, वहाँ यह श्रभिप्राय है कि राग आत्मा 
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की पररणति है, आत्मा स्वतः राग का कर्ता है तथा स्वतः भोक्ता है । पर 
की प्रणति को जीव की कहना व्यवह्यय्यय है तथा जीव की परणति को _ 
जीव की कहना निःचचयनय है-इस अपेक्षा से निश्चय से झ्ात्मा राग 


का कर्ता है - ऐसा उक्त कथन का अर्थ है । 
एन - फिर जीव राग का कर्त्ता है या नहीं - दोनो मे सत्य कया है ? 


उत्तर .- अपेज्षा से दोनो ही वातें सत्य हैं। प्रवचनसार के जेयततत्त्व 


प्रज्ञापन में वस्तु की पर्याय सिद्ध की है, जबकि यहाँ द्रव्य सिद्ध करना है । 

द्रव्यदृष्टि से देखने पर वस्तु जो ज्ञायकमान्र है, उसमें राग है ही नही । (वी 

गाथा की टीका में 'जायकभाव जड़भावरूप नहीं होता'- ऐसा कोष्टक 

में स्पष्टीकरण किया है। अहाहा ! ज्ञायक ज्ञायकपने से अचेततरूप कभी 

हुआ ही नहीं। भाई ! शुभाशुभभाव अचेतन हैं। यदि ज्ञायकस्वभावी 

आत्मा शुभाशुभभावरूप परिणमे तो वह अचेतन हो जाये । भाई ! दीत्तराग 
वन का मार्य वहुद गम्भीर है, परन्तु फलदायक भी बहुत है । _ 


व्यवहार के रसिकजनो को तो यह वात ऐसी लगती है कि इससे तो 
मानो सर्वे व्यवहार का लोप हो जायगा; परन्तु भाई ! जीव को शुभाशुभ- 
भाववाला कहना तो असद्धृतव्यवहारनय का कथन है। इसी बात को 
विस्तार से स्पष्ट करते हैं :- 

जैसे किसी पुरुष ने जन्म से 'घी का घड़ा' ही जाना है, सुना है । 
घी से भिन्‍न घड़ा जिसने कभी देखा-जाना ही नही है-ऐसे पुरुष को 
समझाया जाता है कि 'जो यह घी का घड़ा है; वह माटीमय है, घोमय 
नही । अहाहा ! भाषा तो देखो * जो यह घी का घड़ा है; वह माटीमय 
है; घीमय नही।' व्यवहार तो 'घी का घड़ा - ऐसा किया है, जवकि बताना 
यह है कि घड़ा माटीमय है, क्योकि घीरहित - खाली घड़ा जिसने कभी नहीं. 

देखा. उसे समझाने के लिए ऐसा ही कहा जाता है कि यह जो घी का घड़ा _ 

हैन ? वह माटोमय है, घीमय नही ।* _ 

इसीप्रकार इस अज्ञारी जगत को झनादि ससार से अब तक राग- 
व्ला जीव, पुण्यवाला जीव, भेदवाला जीव - इसप्रकार 'अशुद्ध जीव का 
ही परिचय है। रागरहित, भेदरहित भगवान आत्मा को अज्ञानी जीव- 
जानते ही नहीं हैं: इसलिए अब ऐसे अ्ज्ञानियों को समभाने के लिए, शुद्ध 
जीव का ज्ञान कराने के लिए 'जो यह वर्णादिमान जीव है, वह नानमय है, 
वर्खादिमय नही है - ऐसा कहते हैं। जो यह रागवाला जीव है, वह ज्ञानमय 
हैं - ऐसा कहकर यह निषेघ किया है कि 'जीव रागमय नहीं है ।' अज्ञानी 
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को रागरहित जीव से परिचय नही है, इसकारण उसे रागवाला जीव 
कहकर तो केवल पहचान कराई है कि जिसे तू रागवाला मानता है, वह 
रागवाला नही, ज्ञानमय है। भ्ज्ञानी को शअनादि से भ्रशुद्धता है, श्रत प्रसिद्ध 
है, इसकारणा ऐसा समभाया है। इसमे “रागवाला' - कहकर व्यवहार 
बताया है तथा 'ज्ञानमय' - कहुकर निश्चय दर्शाया है श्रर्थात्‌ जीव निश्चय 
से ज्ञानमय ही है तथा व्यवहार से रागवाला कहा जाता है। व्यवहार तो 
'रागवाला जीव' - ऐसा है, परन्तु बताना यह है कि जीव ज्ञानमय ही है । 


प्रश्त - शुभभाव को निश्चय का साधक कहा है न ? 


उत्तर - भाई ! शुभभाव को जो साधक कहा है, वह तो आरोपित 
कथन है । यदि राग निश्चय से साधक हो तो इस गाथा के कथन के साथ 
विरोध आयेगा । आत्मा रागवाला है ही नही - ऐसा यहाँ कहा है। जब _ 
भ्रात्मा रागवाला है ही नही, तो फिर वह स्वानुभव मे मदद क्या करेगा- ? 

प्रशत - पचास्तिकाय मे व्यवहार - शुभराग निश्चय का साधक 
है - ऐसा कहा है ? 

उत्तर - भाई ! यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि राग निश्चय से जीव 
नही है श्लौर जो जीव नही है, वह जीव को लाभ नहीं करता। भशात्मा 
शुद्ध चेतन्यमय चिदानन्द भगवान प्रभु है। स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न 
हुई निर्मेल परिणति से ही शआ्रात्मा साध्य है व स्वभाव से प्राप्त जो निर्मल 
परिणति है, वह साधक है । भाई ! राग को तो केवल सहकारी जानकर 
उसमे साधकपने का श्रारोप किया है। अहाहा ! शास्त्रो का अ्रथ समझना 
बहुत कठिन है । 

प्रश्न - एक श्रोर कहते हैं कि श्रात्मा के साथ राग तन्मय है श्ौर 
फिर यहाँ कहते हैं कि आत्मा इनसे तन्‍्मय नही है - यहं कैसे ? 

*इंत्तर -भाई |! पर्याय की भ्रपेक्षा से शुभराग के साथ आत्मा 
तनन्‍्मय है - ऐसा प्रवचनसार गाथा ८ मे कहा है। जबकि यहाँ त्रिकाली 
शुद्धद्रव्य की श्रपेक्षा से शुभराग श्रात्मा के साथ तनन्‍्मय नही है - ऐसा 
कहा है। पचास्तिकाय मे व्यवहार को साधक कहा है - यह आ्रारोपित 
कथन है। जबकि यहाँ कहा है कि राग निश्चय से जीव नही है, तो फिर 
वह साधन कंसे हो सकता है ? 

का - कोई कहे कि हमने तो गुरु का सहारा लिया है, बस वही 
श्रव हमको तार देगा, श्रव हमको कुछ नही करना है । स्वमत या परमत - 
इसकी भी परीक्षा भ्रव हमको नही करना । क्‍या यह ठीक है “7 
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समाधान - भाई कौन किसका गुरु ? प्रथम तो स्वय ही स्वय का 
गुरु है । शुद्धचंतन्यमय निज आत्मा को पकडेगा, इसका झाश्रय करेगा - तब 
ही तिरेगा, परन्तु गुरु तार देंगे - ये सब तो व्यवहार की बाते है । चारित्र- 


पाहुड की १४वीं गाथा मे आता है कि वेदान्तादि श्रन्यमत को माचनेवालो- 


के प्रति उत्साह रखना, भावना होना, उन्ही की प्रशसा करना तथा-- 
उन्ही की श्रद्धा करना - ये सब मिथ्यात्व के लक्षण हैं. जरा कठोर बात 


है, भाई परन्तु यही तो वीतराग स्वेज्ञ परमेश्वर का मार्ग है। जिनके 
चरणो को इन्द्र तथा गणघर भी चूमते है, उनका यह मार्ग है। जिसे 
श्रात्मा का अनुभव करना हो, उसे इस मार्ग मे अवश्य आना पडेगा। 


ग्रहाहा ! शैली तो देखो ! कहते हैं कि अ्रज्ञानियो को श्रनादि से 
अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, उसका ही परिचय है। इसकारण उसे 'जो यह 
अशुद्ध रागवाला जीव है, वह ज्ञानमय है, रागमय नही है'- ऐसा 
समभाया है। अहाहा | ज्ञानमय है - ऐसा कहकर अशुद्धता उडा दी हैं । 
अरे! अभी जिसके श्रद्धान का भी ठिकाना नहीं है, उसके आचरण 
की तो बात ही क्‍या है ? कदाचित्‌ वह व्यवहार का पालन करे, तथापि 
वह सर्वे ससार का ही कारण है, क्योकि राग ससार मे ही प्रवेश कराने 
वाला है (यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यवहारवाला या रागवाला जीव है, 
वह भी निश्चयमय - ज्ञानमय ही है, व्यवहारमय -- रागमय नही है 9 


वस्तु अनादि-भ्रनत शुद्ध विज्ञानघन श्रुव प्रवाहरूप है। भगवान 
आत्मा ध्रुव श्लुव * श्रुव प्रवाहरूप से शुद्ध चेतन्‍्यमय है, उसमे राग का 
सम्बन्ध मात्र एक्समय का-है-। जिसने रागरहित जीव को नही देखा, 
ऐसे अज्ञानी जीव को समभाने के लिये व्यवहारनय से कहा है कि राग के 
सम्बन्धवाला जीव है, परन्तु निश्चय से एकसमय का राग वस्तु के स्वभाव 
मे नही है । राग का - ससार का सम्बन्ध मात्र एकसमय का है। अहाहा ! 
बात को किसतरह सिद्ध किया है। 'यह दया के भाववाला जीव - ऐसा 
व्यवहार से कहा, पश्चात्‌ जीव दया के भावमय नही है, परल्तु ज्ञानमय 
ही है - ऐसा कहते हैं। श्रहा ! कंसी शैली है ! व्यवहारतय समभाने के. 
लिए आता है, किन्तु वह निश्चय की श्रपेक्षा से असत्याथ है। सुमभाने 
का दूसरा कोई उपाय नही है, इसकारण व्यवहार से समझाया जाता है। _ 

इसीप्रकार सूत्र मे भी जीव से वर्णादिमानपने का व्यवहार कहने 
में आया है, क्योकि अज्ञानी जीवो को रग-रागवाला जीव ही. प्रसिंद्ध है । 
पर्यायबुद्धिवाले जीवो को रागवाले जीव का ही परिचय है । एकसमय की 
पर्याय के पीछे अन्दर परिपूर्ण वस्तु का चेतन्यदल पडा है, परन्तु पर्याय की 
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एकत्ववुद्धि मे जीव को राग ही ज्ञात होता है, इसी से तो वे पर्यायबुद्धि 
वाले हैं । उन्हे समभाते हुए कहते हैं कि 'पर्याय मे जो रागवाला जीव है, 
वह ज्ञानमय है, रागमय नही है ।' पर्याय के पीछे तो सम्पूर्ण चेतन्यदल 
पडा है न! शक्ति व स्वभाव का पिण्ड प्रभु विज्ञानधन है। इसमे वत्त॑मान 
पर्याय का प्रवेश नही है। अरे ! उसमे तो निर्मल पर्याय का भी प्रवेश 
नही है - ऐसा यह घुनतत्त्व है। अहा ! निर्मल पर्याय भी विज्ञाचध्रव---- 
आत्मा के ऊपर ही तैरती है ।. 

यहाँ भ्रज्ञानी से कहते हैं कि प्रभु ! तू शुद्ध आत्मा को जानता 
नही है, इसलिए जानी हुई वस्तु से श्रर्थात्‌ परिचित राग के माध्यम से 
तुझे रागरहित आत्मा की पहचान कराई है। 'रागवाला जीव' - इतना 
कहकर “वह रागमय है' - यह नही कहा , बल्कि जिसे तू रागवाला जानता 
है, वह ज्ञानमय है' - यह कहा है। 'यह रागवाला जीव'-ऐसा तुमे 
ख्याल मे है, परन्तु वह जीव रागमय नही, ज्ञानमय है - यह कहा जा रहा 
है, भ्रत भ्रब॒ तक जिसे रागमय मानते रहे, उसे भ्रव ज्ञानमय जानो | _ 

प्रश्त :- इसमे करने के लिए क्‍या श्राया ? 


४5त्तर :- भाई | सत्य समभकर सच्चा श्रद्धान करना । भ्रहाहा | 
श्रात्मा शुद्ध चेतन्‍्यघन वस्तु है - उस श्ञोर ढलना, भुकना तथा उसी मे 
रमना - यह क्या कुछ करना नही है ? किक 00 में तो मात्र यही 
करना है, बाकी कुछ करना ही नही है । 
८वी गाथा भे कहा है कि चाहे जितना होशियार जीव हो, तथापि 
आत्मा को समभाना हो तो व्यवहार द्वारा ही समझाया जा सकता है । 
जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र को प्राप्त हो, वह श्रात्मा है! - ऐसे वहाँ भेदरूप 
व्यवहार द्वारा समझाया है । जबकि यहाँ 'रागवाला जीव - ऐसा कहकर 
पश्चात्‌ 'वह ज्ञानमय है, रागमय नही है! - ऐसा कहा है। 'जो अपने 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र श्रर्थात्‌ निर्मेल पर्याय को प्राप्त करे, वह श्ात्मा है।' 
ऐसा समभने के लिए व्यवहार से कहा, परन्तु यह व्यवहार कहनेवाले तथा 
सुननेवाले को अनुसरण करने योग्य नही है। भाई ! यह तो उसे समझ 


मे भ्रा सकती है, जिसे वास्तव मे श्रात्मानुभव करना हो । _ श्रा सकती है. जिसे वास्तव मे भ्रात्मानुभव करना हो । 
अब इसी भ्रथ का सुचक कलशरूप काव्य कहते है - 
(अनुष्टुभू) 
घुतकुम्भाभिधाने5पि कुम्भो घृतमयों न चेत्‌। 
जोवो वर्शादिमज्जीवजल्पनेषपि न तन्‍्सय. ॥४०॥ 
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श्लोकार्थ .- [ चेत्‌] यदि [ घतकुम्भाभिधाने श्रपि |'घी का घडा - 
ऐसा कहने पर भी [ कुम्भ: घृतमयः न] घडा है, वह घीमय नही है; (मिट्टी- 
मय ही है) [वर्ण्गादिमतृजीवजल्पने श्रपि] तो इसीप्रकार “वर्णादिमान 
जीव" ऐसा कहने पर भी [जीवः न तन्स॒यः ] जीव है, वह वर्णादिमय नही 
है। (ज्ञानघन ही है ।) 

भावार्थ :-घी से भरे हुए घडे को व्यवहार से 'घी का घडा' कहा 
जाता है, तथापि निश्चय से घडा घी-स्वरूप नही है; धी घी-स्वरूप डै 
घडा मिट्टी-स्वरूप है | इसीप्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियो इत्यादि के साथ 
एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीव को सुत्र मे व्यवहार से पचेन्द्रिय जीव, 
पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनष्य जीव” इत्यादि कहा गया है 
तथापि निश्चय से जीव उसस्वरूप नही है; वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियाँ इत्यादि 


पुद्गलस्वरूप है, जीव ज्ञानस्वरूप है ।. 
कलश ४० पर प्रवचन 


जिसतरह घी का घडा कहने पर भी घडा घीमय नही, वल्कि माटी- 
मय ही है । घी तो सयोगी वस्तु है । घी के साथ तो माटी का घडा सयोग- 
सम्बन्ध से रह रहा है। उसीप्रकार भगवान आत्मा शुद्ध विज्ञानघनस्वरूप 
है और इसका पर्याय मे राग के साथ एकसमय मात्र का संयोग-सम्बन्ध है, 
किन्तु यह सम्बन्ध त्रिकाली द्रव्य मे नही है। थी का घडा कहने पर जसे 
घडा घीमय नही है, माटीमय ही है, उसीप्रकार वर्णादिवाला जीव, रग- 
रागवाला जीव - ऐसा कहने पर भी जीव वर्णादिमय नही है, रंग-रागमय 
नही है, किन्तु ज्ञानमय ही है। जेंसे घडा व घी-दोनो एक नही हैं, 
बल्कि सवा जुदे-जुदे है; उसीप्रकार राग व्‌ भगवान झात्मा सर्वथा भिन्न 


हैं। रंग-गन्ध श्रादि जो २६ बोल कहे हैं, उन सभी में जीव तन्मय नही है । हैँ, उन सभी में जीव तन्मय नहीं है।. 
प्रवचनसार मे पर्याय के परिणमन की बात है शौर यहाँ द्वव्य- 
स्वभाव की वात है। दोनो की अपेक्षा जुदी-जुदी है। प्रवचनसार मे यह 
बताने का प्रयोजन है कि राग पर्याय में होता है, वह कही अनन्‍्यन्र या 
अधर मे (आकाश मे) नही होता; भ्रपनी ही पर्याय मे होता है । तथा यहाँ 
शुद्धस्वरूप का ज्ञान कराना है, जीव को अभ्रजीव से भिन्न बताना है | 


जसे घडा माटीमय ही है। 'माटीवाला' -ऐसा भी नही, बल्कि 
माटीमय ही है । उसीप्रकार भगवान आरात्मा ज्ञानमय -ज्ञानघन द्वी है। 


आत्मा जिसप्रकार ज्ञाता-दृष्टास्वभाव से तन्‍्मय है, एकमेक है, राग से 


तन्‍मय नही है, उसीघप्रकार जीव जीवस्थान, मार्गशास्थान, सयमलब्धि- 
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स्थान आदि भेदो से तनमय नहीं है। अहाहा ! गजब बात है ! इस 
झधिकार की अन्तिम ६८वी गाथा मे कहेगे कि आत्मा गुणुस्थान से भी 
तन्मय नही है। प्रभेदवस्तु मे भेद का अश तन्मय होता ही नही है-। कषाय 
की मन्दता - विशुद्धिस्थान के असख्यप्रकार हैं। भगवान- आत्मा उन 
प्रशस्त शुभराग के स्थानों से तन्‍्मय नहीं है। भ्रज्ञानी ने शुभरागरहित 
आत्मा कभी जाना ही नहीं है, श्रत कहते हैं कि 'जो यह शुभरागवाला 
जीव है, वह ज्ञानमय है! - ऐसा कहकर जीव की यथार्थ पहचान कराई है । 


जैसे घडा माटीमय है, उसीतरह जीव शुद्ध ज्ञानघन ही है । 


कलश ४० के भावार्थ पर प्रवचन 


घी से भरे हुये मिट्टी के घडे को व्यवहार से घी का घडा कहा जाता 
है, तथापि निश्चय से घडा घी-स्वरूप नही है। व्यवहार से जो कहा जाता 
है, वह तो कथनमात्र है। व्यवहार से कहा -इसकारण घडा कही 
घीमय नही हो जाता । घडा तो माटीमय ही रहता है। भ्रह्य ! जिसतरह 
घी घीरूप है और घडा माटीमय है, उसीप्रकार वर्ण, पर्याप्ति, 
इन्द्रियाँ इत्यादि के साथ एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीव को सूत्र 
मे व्यवहार से 'पचेन्द्रियजीव, पर्याप्तजीव, वादरजीव, देवजीव, मनुष्य- 
जीव, इत्यादिरूप से कहा गया है, तथापि निश्चय से जीव उनस्वरूप 
नही है । वस्तुत जीव देवस्वरूप, मनुष्यस्वरूप नही है।. | 


देवगति या जो उदयभाव हैं, वे जीव है - ऐसा व्यवहार से कहा 
है, क्योकि भ्रज्ञानी का उससे परिचय है; परन्तु 'यह जो देवजीव है, वह 
ज्ञानमय है, देवमय नही है'- ऐसा कहकर यहाँ श्रज्ञानी की समभाते हैं । 
यह देव, मनुष्य आदि गति की श्रर्थात्‌ उदयभाव की बात है, शरीर की 
नही । देव, मनुष्य श्रादि के शरीर के साथ तो जीव का कोई सम्बन्ध नही 
है, ये तो प्रत्यक्ष जड हैं, इनकी वात नही हैं। अन्दर जो देव, मनुष्यादि 
गति की योग्यता है, उसे व्यवहार से यह देवजीव, मनुष्यजीव, एकेन्द्रिय- 
जीव, दो-इन्द्रियजीव, पर्याप्तजीव, श्रपर्याप्तजीव इत्यादि जीवरूप से 
कहा जाता है, तथापि निश्चय से जीव उन-स्वरूप भी नही है। भरे, 
सयमलब्विस्थान के भेद भी ज्ञायक मे नही हैं। यदि वह ज्ञायक भात्मा 
लब्धिस्थान के भेद से तन्‍्मय हो जाये तो कभी हरी इनसे भिन्न नही होर 
सकेगा; परन्तु आ्रात्मानुभूति मे तो ये भेद आते नही हैं, भिन्न ही 
'रह जाते हैं, इसलिए जीव राग या भेदस्वरूप नही है, वह एकमात्र 
विज्ञानघन ही है । 


३७० ] [ प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


प्रश्न :- यह तो वहुत ऊँची बात है ? 

उत्तर :-वापू * तेरी महानता के आगे यह कोई ऊंची वात नही 
है। भाई ! तेरी महानता की क्या वात कहे ? सर्वन्देव की वाणी मे. 
तू अनन्तज्ञाममय, दर्शनमय, आननन्‍्दमय, वीतरागतामय, स्वच्छतामय, 
प्रभुतामय भगवान आत्मा है। तुझे वर्णादि भेदवाला कहना-यह तो 
व्यवहार है, असत्याथ॑दृष्टि है। अह्ा ! एकसमय के लिए भेदादिरूप 
पर्याय जानने मे झ्ाती है, तथापि त्रिकाली शुद्धद्रव्य भेदादिरूप हुआ ही 
नही है। आत्मा त्रिकाली ज्ञानमय भरृताथंवस्तु है, वह कभी भी राग से 
तन्‍्मय नही होता । राग से सर्देव भिन्न ही है, इसलिए “रागवाला जीव 
ऐसा कहकर पश्चात्‌ उसे ज्ञानमय वताया है। ये जो दया, दान, ब्रत, 
भक्ति आदि के विकल्प - राग हैं, इनमे चेतन्यपना नही है तथा ये पुदूगल 
के साथ हुये भाव हैं, इसकारण इन्हे पुद्गल की जाति का कहा है । 

भाई ! राग्रादि हुये तो अपनी ही पर्बाय में हैं व अपने ही उल्टे 

पुरुषार्थ से हुए हैं; परन्तु वे स्वभाव में नही हैं तथा निमित्त के लक्ष्य से 
हुये हैं, इसलिए उन्हें निमिच के खाते मे डाला है। निमित्त भी व्यवहार है 
तथा रागादि अशुद्धता भी व्यवहार है । इसकार॒ण दोनो को एक मानकर _ 
निमित्त कारण है व अशुद्धता कार्य है - कारण है व अशुद्धता कार्य है -ऐसा कहा है। यह बात यथार्थे 
नहीं समभेगा तो सत्य कंसे प्राप्त होगा ? भाई ! जीव तो उसे कहते हैं, 


जो त्रिकलि ध्र्‌ व चेतन्यघन ज्ञानंस्वरूप ही है, भ्रन्य स्वरूप नही ॥ | 


| कर] >> ७ 
निराबाघ चेतन श्रलख 
ई खाडो कहिये कनक कौं, कनक-म्यान सयोग ॥ 
न्‍्यारो निरखत स्‍थान सौ, लोह कहैेँ सब लोगता ७ ॥ 
३ वरनादिक पुद्गल-दसा, घर जीव वहु रूप। 
८ वस्तु विचारत करम सौं, भिन्न एक चि6द्रपतझाता 
४ ज्यों घट कहिये घीव कौ, घट कौ रूप न घीव। 
; । 





त्याँ वरनांदिक नाम सो, जता लहे न जीववा ६॥! 
निराबाघ -चेतवन अलख, जाने सहज स्वकीवय। 
अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगत मैं जीव ॥१०ा 


- समयसार नाटक, अजौोवद्ार 


ससयसार गाथा ६८ ल्‍ 59 


एतदपि स्थितसेव यद्वागादयों भावा न जीवा इति - 
सोहरणकस्म्स्सुदया दु वष्णिया जे इसे गुराद्ृणा । 
ते कह हवंति जीवा जे रिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥। 


। सोहनकमंण उदयात्तु वशितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कर्थ भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥। 
सिथ्यादृष्टांचादीनि गुणस्थानानि हि पौदूगलिकमोहकमंप्रकृति- 
विपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वातू कारणानुविधायीनि कार्याणीति 
कृट्वा, यवपूर्वका यवा यवा एवेति,न्यायेन पुदूगल एव, न्‌ तु जीवः | गुण- 
स्थानाना नित्यमचेतनत्व चागमाच्चेतन्यस्वभावव्याप्तस्पात्मनो$तिरिक्त- 
त्वेन विवेचकेः स्वयघुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम्‌ 


श्रव्‌ कहते हैं कि (जेसे वर्णादिभाव जीव नही हैं - यह सिद्ध हुभ्रां, 
उसीप्रकार) यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नही है ० 
मोहनकरम्त के उदय से, गुणस्थान जो ये वर्णेये । 
वे क्यो बने आत्मा निरंतर, जो अभ्रचेतन जिन कहे ॥६८॥। 

० शाथार्थ :- [यानि इमानि] जो यह [गुणस्थानानि | गुणस्थान हैं, 
वे [मोहनकर्रणः उदयात्‌ तु] मोहकर्म के उदय से होते है [वणितात्नि] 
-ऐसा -(स्वंज्ञ के आगम मे) वर्णन किया गया है; | तानि] वे [जीवाः ] 
जीव [कर्थ] कंसे [भचति] हो सकते है [यानि] कि जो | लित्यं] सदा 
[श्रचेतनानि] श्रचेतन [उक्तानि] कहे गये हैं ? 

का :- ये मिथ्यादृष्टि ध्रोदि गुंशस्थान पौद्गलिक मोहकर्म की 
प्रकृति के उदयपूर्वक होते होने से, सदा ही अ्चेतन होने से “कारण जसा ही ले 
कार्य होता है! - ऐसा समभकर (निश्चयकर ) 
वे जौ ही होते हैं! - इसी न्याय से वे पुदूगल ही हैं, जीव नहीं। भौर 
,गुणस्थानो का-सदा -ही अ्रचेतनत्व तो श्रागम से सिद्ध होता है तथा 
चतन्य-स्वभाव से व्याप्त -जो आत्मा उससे भिन्नपने से वे गुणस्थान 
भेदज्ञानियों के द्वारा स्व उपलयमाह है, इसलिये भी उनका सदा ही 
अचेतनत्व सिद्ध होता है । 


३७२ ] | प्रवचन-रत्नाकर भाग २ 


एवं रागह्देषमोहप्रत्ययकर्मवर्गवर्ग सास्पर्घधकाध्यात्मस्थानानुभागस्थान- 
योगास्थान बंधस्थानोदयस्थानमार्ग णास्थान स्थितिबंध स्थान संक्लेश स्थान - 
विशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुदुगलकमेपुर्वकत्वे सति, नित्यम्- 
चेतनत्वात्‌ पुदूगल एवं, नतु जीव इति स्वयमायातभ्‌ । ततो रागादयों 
भावा न जीव इति सिद्धम्‌ । 


इसी प्रकार राग, हेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकमं, वर्ग, वर्गंणा, 
स्पर्धक, अ्रध्यात्मस्थान, अश्रनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, 
मार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान और 
संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकमंपूर्वेक होते होने से, सदा ही अ्चेतन होने से 
पुदूगल ही है; जीव नही - ऐसा स्वत* सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि रागादि भाव जीव नही हैं। 


भावार्थ :- शुद्धद्रव्याथिकनय की दृष्टि मे चेतन्य अभेद है भौर 
उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं। परनिमित्त से होने- 
वाले चेतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जसे दिखाई देते है, तथापि चैतन्य की 
स्व भ्रवस्थाओ में व्यापक न होने से चेतन्यशन्‍न्य हैं, जड हैं शौर झ्रागम में 
भी उन्हे श्रवेतन कहा है। भेदज्ञानी भी उन्हे चेतन्य से भिन्नरूप भ्नुभव 
करते है; इसलिये भी वे श्रचेतन हैं, चेतन नही । 


प्रश्न :- यदि वे चेतन नही है तो क्‍या है ? पुद्गल हैं या कुछ भ्रौर ? 
] उत्तर :- वे पुदूगलकर्मपू्वेंक होते है, इसलिये निश्चय से पुद्गल 
ही हैं, क्योकि कारण जेसा ही कार्य होता है । 


इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पृद्गलकर्म के उदय के निमित्त से 
होनेवाले चंतन्य के विकार भी जीव नही, प॒दूगल है । 


गाथा ६८ की उत्थानिका, गाथा एवं उसकी टीका पर प्रवचन 


अब यह कहते हैं कि जिसतरह वर्णादि भाव जीव नही हैं, उसीतरह 
यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नही हैं । 


अहाहा ! ये सभी (चौदह) गुणस्थान भी श्रजीव हैं, इनमें शुद्ध 
चंतन्य का रूप नही है। यदि ये झात्मा की जाति के हों तो इन गरास्थानों 
को सिद्धदशा में भी होना चाहिए। विज्ञानघन श्रात्मा की श्रपेक्षा से 
गुणस्थानों को पुद्गल का परिणाम कहा है, क्योंकि ये मिथ्यात्वादि 
गुणस्थान जड़ - पौदूगलिक मोहकर्म की प्रकृति के उदयपूर्वक होते हैं। ' 


समयसार गाथा ६८ ] [ ३७३ 


प्रश्त:- कम के उदयरूप निमित्त के अनुसार जीव को डिग्री टू डिग्री 
विकार करना पडता है न ? 


उत्तर :- प्रभु | कर्म का उदय तो जड वी पर्याय है भौर जीव की 
पर्याय मे जो विकारी भाव होता है, वह तो उसे छृता भी नही है, क्योकि 
उनमे प्रस्पर अन्योन्याभाव है । भाई | यहाँ तो यह दूसरी बात कहनी है 
कि ये विकारी भाव निमित्त के लक्ष्य से हुए हैं तथा जीवद्रव्य के स्वभाव 
मे नही है, श्रत उसे पुदूगल का कार्य मानकर जीव से निकाल देना है। - 


प्रवचनसार की गाथा १८६ मे ऐसा श्राता है कि शुद्धनय से झ्रात्मा 
विकार का कर्त्ता स्वतः है। पचास्तिकाय की गाथा ६२ मे भी कहा है कि 
आत्मा की विकारी पर्याय का परिणमन अपने षट्कारको से स्वत है तथा 
श्रन्य कारको से निरपेक्ष है। श्रर्थात्‌ जीव की पर्याय मे जो विकार का 
परिणुमन होता है, उसे कर्म के उदय की अपेक्षा नही है। परन्तु यहाँ भ्रपेक्षा 
भिन्न है। यहाँ तो यह कहते हैं कि पर्याय मे जो विकांर होता है, वह द्वव्य- 
स्वभाव में नही है। अत पर्याय के विकार और जडकर्म - दोनो को एक 
मानकर विकार कर्मंप्रकृति के उदयपूर्वक होता है - ऐसा कहा है । प्रकृति 
जड - अचेतन है, इसकारण विकार भी अ्चेतन है - ऐसा कहा है। 

जसा कम का उदय गाता है, उसी के श्रनुपात से डिग्री-ट डिग्री. 
विकार करना पडता है-यह तो दो द्रव्यो की एकता की बात है, जो कि 
स्वथा मिथ्या-है। प्रवचनसार गाथा ४४ वी श्री जयसेनाचायेकृत टीका 
मे तो ऐसा कहा है कि मोहकर्म का उदय होने पर भी जीव यदि स्वय 
शुद्धपने परिणमे तो वह कर्म उदय मे आकर खिर जाता है। कम का 
उदय गाता है, इसकारणं जीव को विकार करना ही पडता है' - ऐसा 
बिल्कुल नही है। अपने वत्तंमान पुरुषा्थ की जितनी योग्यता हो, उतना 
विकाररूप परिणमन होता है। कर्म का उदय होने पर भी विकाररूप न 
परिणमे - यह स्वय जीव की परिणति की स्वतन्त्रता है। किन्तु यहाँ तो 
भ्रपेक्षा ही दूसरी है। यहाँ तो यह्‌ कहाम-है-क्रि--अपवी--प/्स्ति-मे-जोे--... 
विकार होता है, वह कर्म के आधीच होकर होता-है+-अत-कर्मझत-है+-- होता है, वह कर्म के 


गाथा ६५-६६ मे पर्याप्त, अ्पर्याप्त, बादर, सृक्ष्म आदि भेद नामकर्म 
की प्रकृतियों के कारण हुये हैं - ऐसा कहा था। यहाँ मिथ्यात्वादि चौदह 
गुशस्थान मोहकर्म को प्रकृति के उदय से हुए है - ऐसा कहा है। आचाये 
श्री जयसेनाचार्य की टीका मे 'मोहजोगभवा' - ऐसा श्री गोम्मटसार का 
बचन उद्धृत है कि मोह और योग के निमित्त से गुरास्थान होते है । 
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ले से लेकर चौदहंवे गणुस्थानपर्यन्त सभी मिथ्यात्वादि 

गुणुस्थान पौदगलिक मोहकमं की प्रकृति के उदयपूर्वक होते हैं, इसकारण 
नित्य अचेतन है। इसीप्रकार विशुद्धि के स्थान अर्थात्‌ असरुयप्रकार के 
प्रशस्त शुभराग के भाव भी मोहकेमम की प्रकृति के विपाकंपूर्वके होते हैं, 
इसकारण अचेतन - पुद्गल हैं। ये जो' दया-दान-तब्रत-तपं-भक्ति झादि 
के शुभभाव या विशुद्धभाव हैं, वे भरी पुंद्गलकंम के विंपाकपूवेक हुये हैं; 
इसलिए अचेतन - पुद्गल है । 

प्रेश्त :- राग को आत्मा को पर्याय कहा है न ? राग का परिणमन 
पर्याय मे है और उसमे आत्मां तनन्‍्मय है - ऐसा कहा है न ? 

उत्तर :- भाई यह तो पर्याय की अपेक्षा से कथन है । पर्याय में 
राग है - यह बात ठीक है, परन्तु यहाँ तो वस्तु का स्वभाव सिद्ध करना 
है। यहाँ तो त्रिकाली स्व्रभाव की दृष्टि कराना है और वस्तु के: स्वभीव 
मे तो राग है ही नही | अहाहा ! यह व्यवहार-मोक्षमार्ग का जो शुभराग 
है, वह पुद्गल के विपाकपूर्वक होने से पुद्गल है श्लौर नित्य अचेतन है॥ 
कारण जैसा ही कार्य होता है, श्रत जब पुदूगलमय मोहकर्म कारण है तो 
गणस्थानादि कार्य भी नियम से पुदूगल ही होगे । ] 

प्रश्त :- शास्त्रों मे आता है कि उपादान सदृश ही कार्य होता है ? 

उत्तर :- वह तो पर्याय सिद्ध करने की अपेक्षा से कहा है। वह 
अपेक्षा यहाँ नही ली है, यहाँ तो कर्मंविपाक के कारणापूर्वक होने से 
शुभपरिणामो तथा गुणस्थानो को पुद्गल का कहा है, भ्रवेतन कहा है.। 

श्रव उदाहरण देकर समभाते हैं कि “'जोः पुर्वेक जो 'जो होता है _ 
वह जौ ही है - इस न्याय से पुदूगल के विपाक से उत्पन्न हुये शुभराग 
तथा गणस्थान आदि भेद पुद्गल ही हैं, जीव नही । 

प्रश्त :- तत्त्वाथंसूत्र मे तो ऐसा श्राता है कि राग, गुणस्थान आदि 
जो ओऔदयगिकभाव है, वे जीवतत्त्व है ? 


उत्तर :- वहाँ तो जीव की पर्याय सिद्ध करना है, इसलिए वह वात 
वरावर है, सही है, परन्तु यहाँ तो स्वभाव सिद्ध करना है न? - 

श्रागे कर्त्ता-कर्मे अधिकार प्रारम्भ करना है, उसका यह उपोद्घात 
है। है तो यह जीव-भ्रजीव अधिकार, किन्तु इस अन्तिम गाथा के पश्चात्‌ 
कर्त्ा-कर्म अधिकार प्रारम्भ होता है। इसकारण यहों से भमिका के रूप मे 
कहा है कि पुदूगल कारण है, इसलिए इसका कायें भी पुद्गल ही है। आगे 
१०६ से ११२ चार गाया मे तेरह गुणस्थानो को पुद्गल कहेंगे, क्योकि वे 
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कृर्मोदयरूप पुदूगल - कर्त्ता के कायें (कम ) है। पौद्गलिक तेरह गुणस्थान 
कारण हैं एव नवीन कमंवन्ध तेरह गुणस्थानो का कार्य-है। पुराना कर्म 
व्यापक होकर तेरह गुणस्थानरूप व्याप्य को उत्पन्न करता है।. पुराना 
कर्मोदय व्यापक (कर्त्ता) है और तेरह गुरास्थानरूप कार्य उस व्यापक 
(कर्ता) का व्याप्य (कर्म) है। तथा तेरह गुण॒स्थान व्यापक होकर त़वीन 
कर्मबन्धरूप व्याप्य को करता है। इसतरह पुदूगलमय तेरह गुणस्थान 
व्यापक एवं नवीन कमंवन्ध उनका व्याप्य है । | 
प्रश्न :- स्वद्रव्य व्यापक तथा उसकी पर्याय व्याप्य - ऐसा व्याप्य- 
व्यापकपना स्वद्रव्य मे ही होता है न ? ह ् 


उत्तर :- भाई ! वहाँ (१०९ से ११२ गाथा मे) तो कर्त्ता-क्मेपना 
बताना है। इसकारण जो गुरणस्थान है, वह कर्त्ता है तथा जो नवीन 
कमे का बन्धन हुआ्ना, वह उस कर्त्ता का कमे है। गुणस्थान व्यापक (कर्त्ता ) 
है तथा उसके कारण जो नवीन कमंवन्ध हुआ, वह उसका व्याप्य (कर्म) 
है । जो पौद्गलिक तेरह गुणास्थान है, वे व्यापक होकर नये कर्मों की 
अवस्था (व्याप्य) को करते हैं। भ्रहाहा ' तेरह गुणस्थानो का जड के 
साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध बताया है। व्याप्य-व्यापक्पना तो स्वद्रव्य से 
'ही होता है, पर के साथ व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध होता ही नही है। स्वभाव 
की दृष्टि कराने के प्रयोजन से यहाँ कहा है कि विकारभाव या शुभभाव 
कर्ता - व्यापक है तथा जो नया कर्म बंघा, वह उसका कम -व्याप्य है। 
अ्रहाहा ! ऐसे कितने ही भंग-भेद (वचनो मे अपेक्षा के भेद) पडते है। 


प्राचार्य कहते है कि पुदूगल के विपाकपूर्वेक होने से ये गुणस्थान 
आ्रादि पुदूगल ही है तथा ये पुदूगलभाव (गुणस्थान आदि) व्यापक 
होकर जो नवीन कर्मो को बाँधते है, वे नवीन कर्म इनके व्याप्य हैं। 
अ्रह्महा | स्वभाव तो शुद्ध चेतन्यमय है, इसकारण स्वभाव कर्त्ता तथा 
'बिकार इसका कम -ऐसा कैसे बन सकता है? पुराने कर्म का उदय 
कारण - व्यापक है व विकार - गुरास्थान आदि भेद उसका कर्म -व्याप्य 
है । विकार या गुणस्थान आदि का भेद कारण -व्यापक है तो नवीन 
_कर्म की अवस्था उसका कार्य -व्याप्य है। इसप्रकार गुणस्थान आदि 
भेद व कर्म के बीच व्याप्य-व्यापकपने को स्थापित किया गया है, 
क्योकि कर्त्ता-कर्म सम्बन्ध बताना है न ? 


पद्गल के साथ गुण॒स्थानो का कर्त्ता-कर्मपना युक्ति, श्रागम भौर 
अनुभव से इसप्रकार सिद्ध किया जाता है - 
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' '. (१) जिसप्रकार 'जौ' पूर्वक जो 'जौ” होता है, वह 'जौ' ही है; 
उसीप्रकार पुद्गल के विपाकपूुर्वेक होने से गृणस्थानादि पुद्ूगल ही है - 
यहयुक्ति है। ', । 
४“ (२) गुणस्थानो का नित्य अचेतनपना झ्रागम से सिद्ध है । निश्चय 
से आगम अर्थात्‌ परमागम का यह सिद्धान्त है कि गुणस्थान अचेतन हैं. 
पदगल है; क्योंकि वे मोह व योग के निमित्त से होते हैं । 

(३) भेदज्ञानियों द्वारा भी चतन्यस्वभावी आत्मा से गुणस्थानों 
का,भिन्नपना स्वय उपलभ्यमान है। ४४वीं गाथा मे भी यह वात आ गई 
है। भगवान आत्मा चेतन्यस्वभाव से व्याप्त चिदानन्दघन प्रभु है। 
उसका अनुभव करनेवाले भेदज्ञानियो द्वारा गुणस्थान आदि भेद श्रात्मा 
से भिन्नपने स्वयं उपलप्यमान हैं। अ्रहाहा ! ज्ञान की जो वत्तेमान पर्याय 
अन्तरग में कुकती-है, उस पर्याय द्वारा ये गुणस्थान आदि झात्मा से भिन्न 
हैं - ऐसा स्वय उपलम्यमान होता हैं । 

इसप्रेकार युक्ति, आगम और अनुभव से ऐसा सिद्ध होता है कि 
गणस्थान आदि भावो से चिदानन्द आत्मा भिन्न ही है। 
/... इसीप्रकार विशुद्धिस्थान श्रर्थात्‌ असख्य प्रकार के जो प्रशस्त शुभ- 
भाव है, वे पुदूगल के विपाकपूर्वक होने से पुदुगल ही है। श्रागम भी 
शुभभाव को पुद्गल ही कहता है। तथा चेतन्यस्वभाव से व्याप्त भगवान 
आत्मा का अनुभव करनेवालो को भी शुभभाव स्वय से भिन्‍त ही भासित 
होते है श्रर्थात्‌ ज्ञानी की अनुभूति मे ये शुभभाव नही श्राते, भिन्न, ही रह 
जाते हैं; इसलिए शुभभाव पुदुगल ही है - ऐसा सिद्ध होता है। अहाहा ' 
आ्राचार्यों ने थोडे मे भी बहुत कह दिया है। अहो | श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
तथा श्री भ्रमतचन्द्राचायंदेव ने जनधर्म का मर्म खोलकर रख दिया है। 
वे _कहते है कि शुभभाव का राग कोई जनधर्म नही, जनधर्म तो एक 
वीतरागभाव ही है, परन्तु वीतरागी परिण॒ति के साथ धर्मी को जो शुभभाव 
का राग आता है, वह पुद्गल है, क्योकि वह पुद्गल के विपाकपूर्वक होता 
है. श्रात्मवस्तु तो स्वभाव से शुद्ध चेतनन्‍्यमय है, इसमे राग है ही नही । 

इसप्रकार गणस्थान आदि का नित्य अचेतनपना सिद्ध होता है। 
चतन्यस्वभाव से व्याप्त भगवान झात्मा का अनुभव करने पर वे गुशस्थान 
ग्रादि भिन्न रह जाते हैं, अनुभूति मे नहीं आते, इसलिए वे नित्य 
अचेतन ही है - ऐसा सिद्ध होता है। अनुभव शुद्ध ज्ञान-दर्शन का परिणाम 
है। अनुभव में ये भगवान की स्तुति-वन्दना-भक्ति एवं प्रभावना इत्यादि 
के राग कुछ भो नही झाते, परन्तु भिन्न ही रह जाते है । 
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प्रश्त:- तो फिर जगत मे धर्म का प्रचार करना या नही ? तत्व- 
प्रचार करना या नही ? 


' ' * उत्तर :-वापू | धर्म क्या बाहर रखा है ? घ॒र्मं की पर्याय तो 
चंतन्यस्वभाव से व्याप्त है श्र चिदानन्द भगवान की श्रोर ढलने पर प्रगट 
होती है, तब शुभराग तो भिन्न' ही रह जाता है। भाई! जिसको 
धर्में की पर्याय या झात्मानुभृति प्रगट होती है; उस धर्मी को तो यह राग 
की पर्याय स्वय से भिन्न ही भासित होती है, अनुभव मे राग नही आता । 
अहाहा ! शुभराग होता तो अ्रवश्य है, परन्तु यह तो स्वसे भिन्न है - 
ऐसा धर्मी जीव जानते हैं। गजब बात है, भाई ' युक्ति, आगम व अनुभव - 
तीनो प्रकार से रागादि पुदूगल ही है - ऐसा सिद्ध किया है । 


यहाँ राग को 'पर' सिद्ध करना है। चेतन्य-स्वभाव मे राग नही 
है, यह सिद्ध करना है। आत्मा व्यापक है व राग उसका व्याप्य है - ऐसो 
जो जिनवाणी मे कथन आता है, वहाँ दूसरी अपेक्षा है। वहाँ तो राग की 
पर्याय द्रव्य की है, 'पर' के कारण राग की उत्पत्ति नही हुई - ऐसा सिद्ध 
करना है। जबकि यहाँ चैतन्यस्वभाव से व्याप्त चिदानन्दस्वरूप भगवान 
आत्मा के अनुभव मे राग भिन्न रह जाता है, इसलिए वह चेतन्य से भिन्न 
अचेतन है - ऐसा सिद्ध करते हैं । हे 


प्रश्त :- तो फिर दोनो श्रपेक्षाओ मे से सच क्या है ? 


उत्तर :- अपेक्षा से दोनो ही बातें सच्ची हैं। पर्याय का ज्ञान भी 
लक्ष्य मे होना चाहिए। उसको भी ज्ञानी यथा जानता है। इस शास्त्र 
की १४वीं गाथा के भावार्थ मे कहा है कि 'सर्व नयो का कथचित्‌ रीति से 
सत्यार्थपने का श्रद्धात करने से ही सम्यग्दुष्टि हुआ जा सकता है ।” इसका 
श्र्थ युह हुआ कि पर्याय मे राग है- यह सत्य है। पर्याय अपेक्षा से विकार 
क्षणिक सत्‌ है, परन्तु चैतन्यस्वभाव से व्याप्त त्रिकाली शुद्ध भगवान 
आत्मा मे,एकसमय का वह विकार व्याप्त नही है । 
ता ! राग पर्याय में है और वह स्वय से है-ऐसा ज्ञान मे 
लेकर द्रव्यस्वभाव मे - चैतन्यस्वभाव से व्याप्त प्रभु श्रात्मा मे राग नही 
है भ्र्थात्‌ द्रव्यस्वभाव निविकार शुद्ध चेतन्‍्यमय है - ऐसा श्रद्धान करता । ८ 
... कर्ता-कर्म अधिकार का प्रारम्भ करना है, इसलिए यहाँ यह बात 
ली है। पहली गाथा मे आया है कि परिभाषस प्रारम्भ करते हैं अर्थात्‌ यह 
समयसार परिभाषा सूत्र है। जहाँ-जहाँ जो-जो होना चाहिए, वह-वह गाथा 
यथास्थान आवे - इसी को परिभाषा सूत्र कहते है। समयसार की ऐसी ही 
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शैली है । अमृतचन्द्राचारयदेव ने भी जो बात भविष्य मे श्रानेवाली हो, उसे 
पहले ही भूमिका के रूप में कह दिया है। जसे वन्ध-अधिकार की गाथा 
२७२ मे जो बात झानेवाली है, वही वात आचायें अमृतचन्द्र ने भूमिका के 
मे पहले ही कलश १७३ मे कह दी है । "५ 
अहाहा ! 'पर से नही हुआ फिर भी वह कार पर का है, 
का नही । कंसी विचित्र बात है! यहाँ राग का कार्य अपनी पर्याय में 
हुआ है - यह सिद्ध करने के लिए 'पर से नही हुआ - यह वाक्य कहा है 
इसप्रकार पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की बात की है; परन्तु वस्तु- के 
स्वभाव को देखे तो वह ॒रागपर्यायरूप - कार्य 'पर' है - ऐसा भासित होता 
है, क्योकि त्रिकाली शुद्ध चेतन्‍्यमय वस्तु का अ्रनुभव करने पर अर्थात्‌ 
निर्मल सम्यग्दर्शन-ज्ञान के परिणाम से द्रव्य का अनुभव करने पर इस 
परिणाम मे राग का वेदन नही भ्राता । भ्रत. राग पर का कार्य है। भाई ! 
यह समयसार है । ऊपर-ऊपर से (उथलेपन से) पढ लेने से यह समभ मे 
नही आ सकता, इसकी एक-एक पक्ति में बहुत गभीर भाव भरा है। 
अ्रहाहा ! क्‍या वस्तुस्थिति बत्ताई है ? भगवान आत्मा चेतन्यस्वभाव 
से व्याप्त शुद्ध चिदानदमय वस्तु है। वह अनन्त शक्ति-गुण-स्वभाव से 
मण्डित अभेद एकाकार वस्तु है। इसमे ऐसा कोई गुण-शक्ति व-स्वभाव 
नही है, जो विकार को उत्पन्न करे, तथापि पर्याय मे जो विकार होता है, 
वह॒ विकार का स्वतः परिणमन है। उसे निमित्त के कारकों की भी 
अपेक्षा नही है। अब कहते है कि चेतन्यस्वभाव से व्याप्त शुद्ध आत्मा 
का अनुभव करने पर इसकी निर्मल अनुभूति से विकार - राग नही आता, 
भिन्न रह जाता है। यदि यह चंतन्यस्वरूपमय हो तो चंतन्य की अनुभूति 
मे आना चाहिये, परन्तु ऐसा होता नही, इसलिए राग अचेतन है। 


अहाहा ! आत्मा शुद्ध चेतन्‍्यमय वस्तु है। जब ज्ञान परिणाम 
अन्दर शुद्ध चेतन्यवस्तु मे निमरन हुआ, तब राग स्वय श्रात्मा से भिन्नपने 
ज्ञात होता है, इसलिए राग जीव का परिणाम नही है । भ्रह्महय | चेतन्य- 
स्वभावी आ्रात्मवस्तु मे ढला हुआ जो श्रद्धा-ज्ञान का निर्मेल परिणाम है 
वह जीव का है, किन्तु इन निर्मेल परिणामों के साथ राग नहीं शब्राता। 
अहाहा ! ज्ञान के परिणाम से राग भिन्न रहता है। राग का ज्ञान 
ज्ञान के परिणाममय है, रागमय नही है । राग स्वय से भिन्न है - ऐसा ज्ञान 
होता है। आचाये कहते है कि भगवान ! तू चेतन्यस्वभाव से व्याप्त 
आत्मा है। भाई ' आत्मा व्यापक व राग व्याप्य! - ऐसा जहाँ कहा है, 
वहाँ आत्मा को पर से भिन्न सिद्ध करने के लिए कहा है। कलशटीका मे 
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भी अ्र्ते है कि रोग का व्याप्य-व्यापकपना आत्मा के साथ है, पर के 
साथ नही। भांई ! वेहाँ पर से भिन्न अपनी पर्याय सिद्ध की है। यहाँ तो 
शुद्ध चंतन्यमय आत्मा के भ्रेन्दरे ढलता हुआ जो ज्ञान-दर्शनं यो जानने-देखने 
का परिणाम होता है, उसमे राग नही आता, परन्तु अपने से भिन्नपने 
ज्ञात होता है, इसलिए राग अचेतन - पुद्गल का है, यह कहा है। 


यह वात रूखी (अरुचिकर) लगती है, इसलिए अज्ञानी जीव 
भगवान की स्तुति-भक्ति एव दानादि करके सन्‍्तोष कर लेता है। व्यवहार 
से निश्चय होता है अथवा व्यवहार साधक है व निश्चय साध्य है - ऐसा जो 
मानता है, उसका तो शास्त्रज्ञान भी सच्चा नही है। आगम की वास्तविक 
शेली कया है ? इसकी भी उसे खबर नही है। जहाँ व्यवहार को साधक 
कहा है, वह तो श्रारोपित कथन है। साधक का कथन दो प्रकार से है, 
साधक दो प्रकार के नही है। जेसे मोक्षमार्ग का कथन दो प्रकार से है, 
मोक्षमार्ग कही दो प्रकार का नही है। यदि भोक्षमार्ग दो प्रकार का हो तो 
व्यवहार-मोक्षमार्ग से व्यवहार-मोक्ष तथा निश्चय-मोक्षमार्गं से निश्चय- 
मोक्ष होगा, किन्तु ऐसा तो है नही । भाई  व्यवहार-मोक्षमार्ग तो बन्धन 
का कारण है, परन्तु उसे आरोप से मोक्षमार्ग कहा है। 


जैसे गुशस्थान के वारे मे कहा, उसीप्रकार राग-द्वेष श्रादि दूसरे 
सभी बोलो पर घटा लेना चाहिये । जैसे राग को ही लें। राग पुद्गल के 
विपाकपूर्वक होने से पुदुगल है, क्योकि कारण जेसा ही कार्य होता है जेसा हो कार्य होता है । 
झागम भी राग को पुद्गल ही कहता है। तथा भेदज्ञानियों द्वारा भी राग 
श्रात्मा से भिन्नपने उपलभ्यमान है, इसलिए वह राग पुदुगल ही है। 
इसी प्रकार द्वेषादि प्रत्येक बोल मे घटा लेना चाहिए । है 


द्ेप का परिणाम पुद्गल के विपाक से हुआ होने से पुदूगल ही है । 
श्रागम भी उसे पुदूगल कहता है । तथा भेदज्ञानियो द्वारा श्रनुभव में भी 
वह भिन्नपने उपलम्पमान है, इसलिए द्वेष पुदूगलही है। यहाँ श्रागम 
अर्थात्‌ निश्चयनय श्रर्थात्‌ श्रध्यात्महूप आागम लिया है। इसका स्पष्टी- 
करण पहले गाथा ४६ के सदर्भ मे झा गया है। श्रध्यवसानादि भावो को 
व्यवहार से जीव कहा है, परन्तु परमार्थदृष्टि से वे जीव के नही है। 


भाई । व मी गाज ता मान्यता को सिद्धान्त के श्रनसार ना चाहिए, दृष्टि _ 
या मान्यता के अनुसार सिद्धान्त मे फैरबदल नही करना चाहिए | -..- मान्यता के अनुसार सिंडान्त में फैरबदल नही 


इसीप्रकार मोह - मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय व योग, 
इन पाँचो पर घटा लेना । ये पाँचो ही प्रत्यय पुद्गतपूर्वक होने से पुदूगल 
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हैं। श्रागम भी इन्हे पुद्गल ही कहता है। तथा आत्मा के अनुभव में भी 
आख़व स्व से भिन्नपने ही ज्ञात होते हैं । श्र्थात्‌ शुद्ध चेतन्यस्वभावी आत्मा 
के अनुभव मे आ्रास़्व नही आते, इसलिए वे पुद्गल ही हैं । मे" 


: इसीप्रकार कर्म -द्वव्यकर्म, नोकर्म - शरीर-मन-वाणी आदि, वर्ग 
वर्गंणा-स्पद्धंक आदि सब तो प्रत्यक्ष से जड़ - पुद्गल ही हैं] ह 
अब कहते है कि अध्यवसानस्थान पुद्गलपुर्वक होने से पुद्गल है। 
झागम भी इन्हे पुद्गल कहता है। तथा भेदज्ञानियों द्वारा भी चेतन्य- 
स्वभाव से व्याप्त भगवान आत्मा का अनुभव करने पर भिन्न रह जाते हैं, 
अनुभव में नही आते; इसलिए वे पुद्गल है । 


इसी प्रकार अनभागस्थान श्रर्थात्‌ पर्याय मे होनेवाले प्ननभागरस के 
भाग, योगस्थान अर्थात्‌ कम्पन के स्थान, वन्धस्थान अर्थात्‌ विकारी पर्याय 
के बन्ध के प्रकार, उदयस्थान तथा मार्गणास्थान -ये स्व पुद्गलपूर्वक 
होने से पुदुगल हो हैं। आगम भी उनको पुदंगल ही कहता है। तथा 
भेदज्ञानियों द्वारा चेतन्यस्वभाव से व्य्यप्त आत्मा का अनुभव करने पर 
भी वे भिन्न ही रह जाते हैं, इसलिए वे पुद्गल ही है । 

इसीप्रकार स्थितिवंधस्थान श्रर्थात्‌ कर्म की स्थिति के प्रकार से 
उत्पन्न हुई आत्मा की क्षयोपममजन्य योग्यता भी पुद्गल ही है तथा 
संक्लेशस्थान अर्थात्‌ अशुभभाव के सभी प्रकार - हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, 
परिग्रह, क्रोव, मान, माया, लोभ आदि अशुभभाव भी पुद्गलपुवक होने 
से पुद्गल ही हैं । आगम मे भी इन्हे पुद्गल कहा है। भेदज्ञानियों द्वारा 
चेतन्यमूर्ति भगवान आत्मा का अनुभव करने पर ये अनुभूति से भिन्न रह 
जाते हैं; इसलिए ये पुद्गल ही है । 

विशुद्धिस्थान अर्थात्‌ जो असख्यात प्रकार के प्रशस्त शुभभाव हैं, 
वे पुद्गलपूर्वक होने से पुद्यल हीं है। आगम मे भी उन्हे पुद्गल कहा है। 
भेदज्ञानियो द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने पर भी वे अनुभव में नही 
आते, भिन्न ही रह जाते हैं, इसलिए वे पुद्गल ही है। लोगो को यह 
वात कठिन पडती है, परन्तु भाई ! चाहे जेसा शुभभाव हो, भले ही 
तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति व्धे- ऐसा सोलहकारण भावना का शुभ- 
भाव हो; सभी शुभभाव पुद्गलपूर्वक होने से पुद्गल ही हैं, वे चेतन्य के 
भाव नही है। भगवान चेतन्यदेव का कार्य तो आनन्द व वीतरागी शान्ति 
का अकुर फूटे - ऐसा चेतन्‍्यमय ही होता है। इसमे विशुद्धिस्थान नहीं 
आ्राते, इसलिए वे पुद्गल ही है। इसोप्रकार सयमलब्धिस्थान भी पुदुगल- 
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कहता है। तथा झआात्मानुभूति मे भी ये भेद नही समाते। इसकारण वे 
पुद्गल ही हैं, जीव नही है - ऐसा स्वत. सिद्ध हो जाता है । 

यहाँ मूल मे तो त्रिकाली शुद्धचेतन्यस्वभाव से व्याप्त स्व भगवान 
ग्रात्मा सिद्ध करना है। जो चेतन्यस्वभाव से व्याप्त है, वह जीव है। 
इसकारण चेतन्य से भिन्न - राग व भेद झ्रादि सभी भाव चैतन्यमय नही 
हैं, इसलिए अचेतन हैं - ऐसा कहा है। तथा ये सभी भाव पुद्गल के 
विपाकपूर्वक होने से पुद्गल ही हैं, जीव नही । जिसप्रकार पहले गुणस्थान 
आदि जीव नही है - यह सिद्ध किया था, उसीतरह ये रागादि सभी भाव 
जीव नही है - यह स्वत सिद्ध हो गया। 


गाथा ६८ के भावार्थ पर प्रवचन 


शुद्ध द्रव्याथिकनय की दृष्टि मे चेतन्य अभेद है। आरात्मा त्रिकाल 
श्रुवद्रव्य है - ऐसे त्रिकाली शुद्ध भगवान भ्रात्मा का ही जिसमे प्रयोजन 
है, ऐसे नय से देखने पर चेतन्य अभेद है । इसमे दया-दान झादि राग या 
संयमलब्धिस्थान आदि के भेद नही हैं। भाई ! परमात्मा त्रिलोकीनाथ 
जिनेन्द्रदेव के द्वारा कथित मुक्तिमार्ग सन्‍्तो ने जगत के जीवो के हितार्थे 
प्रकाशित किया है। वे कहते हैं कि प्रभु तु शुद्ध द्रव्यदुष्टि से अभेद है,- 
इसलिए तू उसी पर दृष्दि स्थिर-कर- ४ 

शुद्ध द्रव्याथिकनय से चेतन्य अभेद है और इसका परिणाम भी 
स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन है। भ्रह्महा ! ज्ञाता-दृप्टा के आनन्द का 
परिणाम ही चंतन्य का परिणाम है, परन्तु दया-दान-न्रत-तप-भक्ति भ्रादि 
का जो परिणाम होता है, वह चैतन्य का परिणाम नही है। अहो ! ऐसी 
बात सुनने की लोगो को फुरसत नही मिलती । सारा दिन व्यापार-घघा, 
खाना-कमाना, स्त्री-वच्चो के पालन-पोषण आदि पाप के कार्यो मे चला 
जाता है। कदाचित्‌ सुनने जाये भी तो भक्ति करो, उपवास करो, आड़ 
करो, दान दो - इससे ही भला हो जायेगा । वस, यही सुनने को मिलता 
है। भाई थे संव तो राग हैं और राग को यहाँ पुद्गल का परिणाम कहा -» 
है। परन्तु क्या करें ? दुनिया तो इसी मे ध॒र्मं माने-वेठी-है-+-7 तो इसी मे घ्॒म 

भगवान आत्मा चेतन्यस्वभावी जागती ज्योतिस्वरूप अभेद एकरूप 
शुद्ध वस्तु है। इस अभेद के झाश्रय से जो निर्मल ज्ञान-दर्शन का परिणाम 
होता है, वह जीव का परिणाम है। तथा श्रात्मा की पर्याय मे जो दया- 
दान-काम-त्रोघ आदि राग-द्वेष के विकल्प होते हैं, वे चैतन्य के विकार हैं, 


्छ, 
रे .. 
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चेतन्य के स्वभावभाव नही हैं। विकार उत्पन्न करे - ऐसी चेतन्य मे कोई 
शक्ति व गण ही नही है। जो श्रात्मा मे विकृत पर्याय होती है, वह पर के 
लक्ष्य से होती है । वस्तुत. होती तो स्वय से ही है और स्वय मे ही होती 
है, किन्तु निमित्त के या पर के लक्ष्य से होती है, अ्रतः निमित्त से हुई - 
ऐसा कहा जाता है। निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न हुए चिद्विकार -चंतन्य की 
स्व अ्वस्थाओ मे व्यापक नही होने से चेतन्यशन्य है, जड हैं। भगवान 
आत्मा अ्रनादि-अ्रनन्त त्रिकाल है, उसकी श्रनादि-अनत सर्व अवस्थाओं में 
ये विकार नही रहते । ये पृण्य-पापरूप शुभाशुभभाव तथा गुणस्थान श्रादि 
भेदभाव चेतन्य की प्रत्येक अवस्था मे व्यापक नही हैं, इसलिए ये विकार 


चैतन्य से शून्य है अर्थात्‌ जड है। भाई | सर्वेप्रथम-सम्फदर्शन तथा उसका _ 
विषय समभने की जरूरत है। _ 


सम्यग्दशेन धर्म का प्रथम सोपान है श्ौर इसका विपय त्रिकाली 
शुद्ध अभेद चेतन्यस्वभावी वस्तु है। शुद्ध द्रव्याथिकनय का विषय कहो या 
सम्यग्दशन का विषय कहो - दोनो का विपय त्रिकाली शुद्धचेतन्यमंय 
भगवान शात्मा है। तथा सम्यग्दशेन-ज्ञान आदि इसके परिणाम होने से 
जीव है। जबकि रागादि व गुणस्थान आदि भेद के भाव स्वभावपूर्वक 
नही होने से तथा निमित्त - पुद्गलकर्म के विपाकपूर्वक होने से_ सदा ही 


अचेतन - पुद्गल ही हैं। जो कोई दया-दान-ब्रत-भक्ति झ्रादि के भावों से - 


धर्म हुआ मानता है; वह मूढ़ - मिथ्यादृष्टि है, उसे जनघम की खबर नही - आ मानता है; वह मढ - मिथ्यादष्टि 


है। भाई ! सुखी होना हो तो सच्ची समझ करनी पड़ेगी ।_ । भा खी होना हो तो सच्ची समझ करनी पड़ेगी । ु 


।ं 


दया-दान-भक्ति श्रादि के भाव पृण्यभाव है तथा धन्धा-व्यापार, 
स्त्री-पुत्र-परिवार श्रादि सभालने के हिसादि भाव पापभाव है ] ये पण्य-प्राप 
के भाव हैं तो जीव की ही विकारी अवस्थायें, परन्तु चतन्यभाव से शून्य हैं 
अत. जड - अचेतन है | पुद्गलकर्मपुर्वक होने से पुदुगल ही है, यह युक्ति है। 
आगम मे भी इन्हे अचेतन कहा है। शुद्ध द्रव्याथिकनय की दृष्टि से आगम 
में भी उन्हे 'अचेतन कहा है ।' भेदज्ञानियो को ये भी सभी भाव चेतन्य से 
भिन्न अनुभव मे आते हैं। इसप्रकार युक्ति, 'आगम व अनुभ्नव - तीनों 
ही प्रकार से ये चिह्विकार व भेदभाव पुद्गल' ही है - यह सिद्ध हुआ । 
लोगो को एकान्त लगता है, परन्तु भाई! यह तो न्याय से भगवान के 
आगम मे भेदज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध हुई बात है। भाई ! -राग तथा 
भेद से भिन्न अभेद भगवान आत्मा का अनुभव करने पर इसमे राग व 
भेद नही अति; 'इसकारण वे अचेतन है, पुद्गल है; जीव नही है॥। “ 
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लोग तो परजीव की दया पालवे- को शझ्दिसा कहते है और उसे त्तो द॒ 
ही सर्व सिद्धान्त का सार॒परमधर्म ग्रचत्ते हैं। उनसे कहते हैं. कि भाई-] सिद्धान्त का सार धर्म 5 
तुम्हे वस्तु की खबर नही है, तुमने सत्य को सुना ही नही है । भगवान ! 


एकबार सुन तो सही कि तेरा स्वभाव क्‍या है? तू तो चेतन्यस्वभावी 
अभेदवस्तु है न ? नाथ ! इसमे विकार है ही कहाँ, जो उत्पन्न हो ? तू 
पर की दया तो पाल ही नही सकता, परन्तु दया का जो शुभभाव तुभमे 
होता है - वह भी चेतन्यमय नही है, किन्तु पुद्गलकर्मपूर्वक होने से 
पुद्गल ही है। अहाहा ,! क्‍या न्याय है ”? न्याय से समझना पडेगा न? 
भाई | यह जीवन चला जा रहा है। हमे ऐसा मनुष्यभव मिला, इसमे भी 
देवाधिदेव जिनेश्वरदेव द्वारा कहा,हुआ प्रात्मा का स्वरूप नही समभ सके 
तो मनुष्यभव निष्फल चला जायेगा। श्रहाहा ! ज्ञानानन्द का सागर 
भगवान श्रात्मा श्रुव चेतन्‍्यमय वस्तु है, वह अ्रभेद एकरूप निर्मल है। 
इसमे विकार कहाँ है, जो होवे, इसमे तो ज्ञान-प्रानन्द का निर्मल 
परिणाम होता है, यही चैतन्य का परिणाम है। 


प्रश्न :- फिर पर्याय मे जो विकार होता है, वह क्या है? ' 


उत्तर :- भाई |! पर्याय मे जो विकार होता है, वह चेतन्य का 
परिणाम नही है, पुद्गलकर्मपूर्वक होने से अचेतन - पुदूगल है | यदि वह 
जीव का भाव हो तो जीव से कभी पृथक्‌ नही हो सकता तथा सदेव चेतन्य 
की सवे अरवस्थाओ मे रहेगा, किन्तु यह तो निकल जाता है व सिद्धो मे सवंधा 
नही है। भेदज्ञानियो की निर्मल अनुभूति मे भी यह नही आता, भिन्न ही 
रह जाता है। यदि राग व भेद जीव के हो तो स्वानुभव मे आना चाहिए, 
किन्तु ऐसा नही होता; इसलिए ये अ्रचेतन हैं । परम[गम भी यही कहता है, 
इसलिए रागादिभाव जीव नही हैं, पुद्गल-ही है,- यह सिद्ध हुआ । 


श्रहो |! तत्त्व की गभीर बात सुनकर भ्रज्ञानी को ऐसा लगता है कि 
ये क्या कहते हैं ? यह कैसो धमम ? ब्रत करना, तप करना, उपवास करंना, 
भगवान की भक्ति-पूजा-स्तुति करना, यांत्रा, करना, मन्दिर बनवाना, 
रथयात्रा वगैरह निकालना +ये सब कहाँ गये ? क्‍या ये सब धर्म नही 
हैं ? - भ्रत उससे कहते हैं कि घैयें से सुन ! जिसे तू धर्म मानता है, ये सब 
राग की क्रियायें हैं और तू तो चेतन्यस्वरूप है। भगवान ! राग तो 
श्रचेतन है तथा पुदूगलकर्म के विपाकपूर्वक होता है, इसलिए इसे तो 
भगवान ने निश्चय से पुदूगल का कायें कहा है। गजब बात है!' विकार 
व भेद से रहित भ्रभेद एकरूप चेतन्यस्वरूप भगवान श्ात्मा है, राग की 
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आड़ मे यदि इसकी दृष्टि नही की तो कहाँ जायेगा। भव वदलकर कही 
न कही तो जायेगा ही । स्वरूप को समभक्के बिना नरक-निगोद से अनन्त 
दुख पायेगा । यहाँ विचार करने और समभने का अ्रवसर प्राप्त हुआ है । 
अत धर्म क्‍या है ? इस वात का यथार्थ निर्णय कर लेना चाहिए। ' 
गाथा ४६ की टीका में आया है कि 'जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी 
जीवो को सोप दिया है' - इसका अर्थ यह है कि ज्ञानानन्दस्वरूप भगवान 
आत्मा का जो अनुभव करते हैं-उन भेदज्ञानी जीवो के अ्रनुभव मे 
अतीन्द्रियज्ञान, श्रानन्‍्द, शान्ति का स्वाद झाता है, पाना व लए 
में चद्दी आते । तात्पयं यह है कि चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा से राग व 
भेद भिन्न है। राग व भेद के भाव चेतन्यमय नही हैं, अचेतन ही हैं । 
भाई ! लोगो को कठिन लगता है, पर बात ऐसी ही है । | 
ह इस कथन से कोई ऐसा मान ले कि कर्म के कारण राग होता है, 
सो एकान्तरूप से ऐसा नही है। भाई ! तू यथार्थ बात को नही समा । 
'कर्म है, इसलिए राग होता है' - ऐसा है ही नही । जीवद्रव्य की पर्याय मे 
जो विकार - अ्रपराध होता है, वह स्वयं से ही होता है। वह अश्रपराध 
स्वयं का ही है, परन्तु वह 'स्वभाव' का कार्य नही है - ऐसा यहाँ कहते हैं। 
भगवान आत्मा तो त्रिकाल निरपराधस्वरूप निराकुल आनन्दमय निर्मला- 
नन्‍द प्रभु चेतन्यस्वभावी वस्तु है। इसका कार्य अपराध - विकार कंसे 
ग्री ? निरप्राधस्वभाव में से अ्रपराध - विकार का जन्म कहाँ से हो ? 
विकार होता तो है ? जीव की पर्याय मे विकार होता तो स्वय से ही है 
विकाररूप पर्याय का जन्मक्षण है, इसकारण विकार' होता है; परन्तु 
पुद्गलकर्म का - निमित्त का लक्ष्य होने पर होता है। इसकारण वह 
विकार पृदुगल का है - ऐसा कहा है। भाई  वीतराग'का मार्ग बहुत 
सृक्ष्म है, इसे घये से व न्याय से समभना चाहिए।.... 5 
दृष्टि का विषय त्रिकाल अभेद आत्मा, है। अभेद की दृष्टि मे 
अभेद चेतन्यस्वभाव ही ज्ञात होता है। पर्याय में जो रागादि हैं,-वे श्रभेद- 
दृष्टि मे नही आते; इसलिए वे अचेतन है । रागादि पुद्गलकमंपूर्वक होते 
है; इसलिए वे पृदगल हैं, जीव नही हैं। भाई ! “जौ मे से जौ ही ,होता है 
क्या जौ में से बाजरा हो सकता है ? जौ कारण तथा वाजरा कार्य - ऐसा 
केसे हो सकता है ? जौ के बीज से वाजरा का पौधा उग ही नही सकता 
उसीप्रकार पुद्गलकम के विपाकपूर्वक हुआ विकाररूप कार्य भी पुदू्गल ही 
है, इसलिए रागादि पुद्गल ही हैं, जीव नही - ऐसा सिद्ध हुआ ।-इसप्रकार 
स्वभाव से विभाव का भेदज्ञान कराया। ' 
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अन्तस्तत्त्व चेतन्यस्वरूप भगवान शआत्मा परमात्मस्वरूप है, वह 
अभी भी परमात्मस्वरूप से ही विराजमान है। इस परमात्मस्वरूप का 
कार्य क्या राग हो सकता है ? राग है तो जीव की ही पर्याय और वह स्वय 
का ही अपराध है, परन्तु वह चेतन्यस्वभाव से उत्पन्न हुआ कार्य नही है । 
इसकारणा द्रव्य-गुरा के आश्रय विना पर्याय मे अघर से उत्पन्न हुये राग 
को पुद्गल का कहा है । पुद्गलकर्म राय नही कराता, उसके कारण राग्र 
होता भी नही है, परन्तु कर्मरूप निमित्त के लक्ष्य से राग होता है; 
इसलिए पुद्गल का कार्य कहा है। ये रागादिभाव स्वभाव के ऊपर-ऊपर 
ही तरते है और पुदूगलकम के निमित्त के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए वे निश्चय से पुद्गल के ही हैं - ऐसा निश्चित होता है। भरेरे ! 
जो ऐसी बात सुनने की भी फुरसत नही निकाले, वह अनुभव तो कव करे ” 
इसप्रकार यह सिद्धि की कि पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से हुआ 
चैतन्य का विकार भी जीव नही है, पुदूगल है । भाई | कम, शरीर, मन, 
वाणी इत्यादि जडपदाथ्े तो जड हैं ही, यहाँ तो विकारी भाव भी स्वभाव 
के कार्य नही हैं, किन्तु पुदूगल के आश्रय से होते हैं, अत पुद्गल के कार्ये 
हैं- ऐसा कहा है। विकार परकारको से निरपेक्ष अपनी पर्याय मे अपने 
पट्कारको से स्वयं उत्पन्न होता है। यद्यपि झात्मा के द्रव्य-गुर मे तो विकार- 
_है ही नहीं; तथापि पर्याश्र मे-जो विकार होत्स-है, वह अपने घद्कारको से. 
उत्पन्न होता है| द्रव्य-गुर विकार के कारण नही हैं, क्योकि द्रव्य-गुण मे 
विकार नहीं है। परनिमित भी विक्रार का कारण नही है, क्योकि पर को 
विकार की पर्याय स्पर्श ही नही करती भश्र्थात्‌ विकार की पर्याय का 
पर में ग्रभाव है तथा परनिमित्त का विकार मे अश्रभाव है। अहा 
पचास्तिकाय की गाथा ६२ मे जीवास्तिकाय सिद्ध करना है। इसकारण 
जीव की पर्याय मे विकार स्वय से है - ऐसा कहा है । 
८“शुभ-प्राचरण से जीव को धर्म होता है! - यह वात अज्ञानी के मन 
मे दृढ़ता से जम गई है। अत वह कहता है कि शुभभाव मे धर्म नही है 
तो क्या खाने-पीमे और मौज-मस्ती करने मे धम्म है ? उससे कहते हैं कि 
अरे प्रभु | तू क्‍या कहता है ? यहाँ यह वात कहाँ से आई ? खाने-पीने 
मे जो शरीरादि की क्रिया है, वह तो जड की क्रिया है, इसे तो तू कर ही 
नही सकता तथा खाने-पीने का जो राग है, यह अशुभभाव है- इससे भी 
घ॒र्म कैसे होगा ? परन्तु जो ब्रत-तप-उपवासादि का भाव है, वह भी शुभ- 
राग है। शुभ और अशुभ -दोनो प्रकार के राग चैतन्य के दम है । 
स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वे चैतन्य से भिन्न ज्ञात होते हैं 
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श्रहाहा ! त्रिकाली ध्रव भगवान ज्ञायकस्वरूप आत्मा मे दृष्टि देने 
पर ये दोनो शुमाशुभराग श्रनुभूति से भिन्न रह जाते है। ये शुभाशुभराग 
कम के उदयपूवक होते हैं, इसकारण वे निश्चय से कर्म -पुद्गल के ही 
है, ऐसा सिद्ध होता है। भाई ! इसप्रकार स्वभाव-विभाव का भेदज्ञान 
करके, त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करके, विभाव को नष्ट करने की यही 
रीति है तथा इसीप्रकार अनुसरण करने पर धर्म होता है । 


झव यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नही 
है तो जीव कौन है ” उसके उत्तररूप श्लोक कहते है - 


तहि को जीव इति चेत्‌ - 
(अनुष्दुम्‌) 


अनाह्यनंतमचल स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम । 
जीव स्वयंतु चेतन्यसुच्चेश्वकचकायते ॥।॥४१॥॥ 


श्लोकार्थे :- [ श्रनादि] जो अनादि है, [श्रनन्तम्‌ | अनन्त है, 
[अचल ] अचल है, | स्वसवेद्यम्‌ | स्वसवेद्य है [तु] भौर [स्फुटम | प्रगट 
है- ऐसा जो [इदं चेतन्यम्‌] यह चेतन्य [उच्चेः: | अत्यन्त [ चकचका- 
यते | चकचकित - श्रकाशित हो रहा है, [स्वयं जीव] वह स्वय ही जीव है । 


भावाथ :- वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नही है; किन्तु 
जेसा ऊपर कहा, वैसा चेतन्यभाव ही जीव है । 
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जिनमे उक्त २९ बोल समाहित है - ऐसे रग, राग तथा भेद के 
भाव तो श्रजीव -पुदूगल है तो फिर यह भगवान श्रात्मा कौन है और 
कसा है ?- ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने पर आचाये कहते है कि आत्मा चेतन्य- 
स्वभावी वस्तु अनादिन्श्रनन्त एव अचल है। श्रनादि है भ्रर्थात्‌ यह किसी 
काल मे उत्पन्न नही हुईं तथा अनन्त है श्रर्थात्‌ इसका कभी नाश नही 
होगा। अ्रचल है भ्रर्थात्‌ कभी भी चेतन्यपने से अन्यरूप नही होती । कम्प- 
रहित श्रुवस्वरूप भगवान आत्मा कभी रग, राग व भेदरूप नही होता । 
तथा वह आत्मा स्वसवेद्य है, स्वय को स्वय से ही ज्ञात होता है। आत्मा 


रग-राग-भेद से नही, किन्तु स्वभाव की निर्मल परिणति से ही ज्ञात होता_ 
है। भ्रहाहा ! चेतन्यप्रकाश की मूति भगवान श्रात्मा चेतन्यस्वभाव से ही _ 


पर्याय मे जाना जाता है। 
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चेतन्यस्वभावी भगवान आत्मा श्रनादि है, अनन्तकाल तक रहेगा 
तथा कभी भी अन्यरूप नहीं होगा - ऐसा चलाचलतारहित अचल है, 
परन्तु वह किसप्रकार जाना जा सके ? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने पर आचार्य 
समभाते है कि वह स्वसवेद्य है श्रर्थात्‌ वह ज्ञान व आनन्द की निर्मल 
पर्याय द्वारा ही जाना जा सकता है। पप्प्प प््््््रररः 

जो कोई ऐसा कहते हैं कि यह श्रात्मा व्यवहार-रत्नत्नय से जाना 
जाता है, उनका यह मानना ठीक नही है, क्योकि व्यवहार-रत्नत्रय तो 
राग है, एव राग पुद्गल है, पुदूगलरूप व्यवहार-रत्नत्रय से चेतन्यमय जीव 
केसे जाना जा सकता है ? यह तो चैतन्य की निर्मल प्रतीति-ज्ञान-रमणता 
द्वारा ही जाना जाता है। इसके श्रतिरिक्त अ्रन्य करोडो क्रियाकाण्ड करे, 
किन्तु उनसे आत्मा ज्ञात नही हो सकता । 


व्यवहार-रत्नत्नय का राग, देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का राग तथा 
पचमहात्रत के परिणाम इत्यादि सब तो राग मे - पुद्गल मे जाते हैं । “मैं, 
शानानन्द स्वभावी हूँ - यह भजन पण्डित हुकमचन्दजी ने बनाया है न ?. 
उसमे रग, राग तथा भेद से भिन्न - ऐसे तीन बोल लिए हैं। श्र्थात्‌ भगवान 
आत्मा रग, राग तथा भेद के भावों से भिन्न ज्ञानानन्दस्वभावी चेतन्य से 
स्वय परिपूर्णां वस्तु है, वह रग, राग व भेद के भावों से क॑से जाना जा 
सकता है ? भ्रत नही जानी जा सकती । 


प्रश्त :- प० दीपचन्दजी ने आत्मावलोकन मे शुभभाव परम्परा 
से साधक है - इसप्रकार तो कहा है ? 

उत्तर :- भाई | शुद्धचेतन्‍्य स्वय की निर्मेल परिणति से ही ज्ञात 
होता है, क्योकि वह स्वसवेद्य है। परन्तु जिस भ्रन्तिम शुभभाव को टालकर 
शुद्धपरिणति होती है, उस शुभभाव को आरोप से परम्परासाधक कहा है । 


अहाहा !' इस शलोक मे कितना गम्भीर भाव भरा है ? कहते है 
कि चेतन्यस्वभावमय आत्मा भ्रनादिकाल का है व श्रनन्तकाल तक रहेगा, 
वह चलाचलतारहित अ्रकम्प श्रुव भगवान है । वह वत्तमान मे किसप्रकार 
जाना जा सकता है ” तो कहते हैं कि आत्मा स्वय स्वय से ही जाना जाता 
है । निर्मल सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र की परिणति से ही जाना जाता है। 


कलशटीका मे प्रश्न उठाया है कि -तुम तो ऐसा कहते हो कि 
श्रात्मा दर्शन-ज्ञान से जाना जाता है, परन्तु मीक्षमा्गं तो दर्शन-ज्ञान- 
चारित्रमय है, तो वहाँ मोक्षमार्ग किसप्रकार बनता है ? मिथ्यात्व जाने 
पर सम्यरदर्शन-ज्ञान हुआ है, चारित्र तो हुआ नही, तो वहाँ मोक्षमार्गं 
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किसप्रकार कहा जा सकता है ? वहाँ इस प्रश्न का स्पप्टीकरण किया है 
कि :- भाई दर्शन-ज्ञान होने पर उसमे चारित्र भी आ जाता है। चेतन्य- 
स्वभाव से आत्मा का श्रद्धान-ज्ञान होने पर इसकी ओर की ग्रतीति, इसकी 
सनन्‍्मुखता का ज्ञान तथा इसकी सन्मुखता की स्थिरता -ये तीनों ही 
सम्मिलित हैं। अहाहा ! भगवान आत्मा स्वसंवेद्य है, इसमे ये तीनो 
ही आ जाते हैं। अर्थात्‌ निविकल्प सम्यक्‌-प्रतीति से, रागरहित ज्ञानैसे 
तथा अस्थिरतारहित स्थिरता के अंश से - इसप्रकार एकसाथ तीनों से ही 
भगवान भात्मा ज्ञात होता है | 


अठ कहते हैं कि भगवान आत्मा स्फुट है, प्रगट है अर्थात्‌ छिपा 
नही है । समयसार मे अलिंगग्रहण की ४६वी गाथा में उसे अ्व्यक्त कहा 
है, जवकि यहाँ स्फुट - प्रगट या व्यक्त कहते हैं । चेतन्‍्यज्योति चकचकित - 
जगमगाती हुई प्रगठ है व्यक्त हैं। पर्याय की अपेक्षा आत्मा गुप्त है, अव्यक्त 
है, किन्तु स्वभाव की अपेक्षा से तो यह व्यक्त -प्रगट ही है। पर्याय 
को जब व्यक्त कहते हैं, तव द्रव्य को अव्यक्त कहते हैं; क्योकि पर्याय 
में त्रिकाली द्रव्य नही आता | जव द्रव्य को ही कहना हो, तब चेतन्य- 
स्वभावमय द्रव्य-वस्तु जगमगाती हुई वत्तंमान मे अपनी सत्ता से मौजूद 
प्रगट ही है - ऐसा कहा जाता है। अहाहा ! भगवान आत्मा चेतन्यस्वभाव- 
स्वरूप शाश्वत जाज्वल्यमान ज्योति प्रगट है; परन्तु जिसने ऐसे आत्म- 
स्वभाव को जाना, अनुभव में लिया-उसे ही यह प्ाात्मा प्रगट है, 
सवके लिए नहीं। भाई ! यह तो त्रिलोकीनाथ वीतराग परमेश्वर की 
वाणी है। सन्त तो इसे जगत के समक्ष प्रगट करते हैं, हमारा परम 
हित करते हैं । 
आचाये कठते हैं कि आत्मा तो वस्तुरूप से प्रगठ, है; परन्तु पर्याय- 
बुद्धि मे वह अप्रसिद्ध -ढेंका हुआ है, इसकारण अज्ञानी को तो वह है 
ही नही । वत्तंमान अंग तथा राग के वश होकर श्रज्ञानी ने चेतन्यस्वभावी 
आत्मा को मरणुतुल्य कर डाला है, परन्तु अपनी निर्मेलपरिणति द्वारा 
जब वह जानने में ञझञाता है, तव वह जीवती-ज्योति प्रगट ही है - ऐसा 
कहते हैं। अहो ! जनदर्शव श्रलौकिक है। जेनघर्म अनुभूतिस्वरूप या 
वीतरागस्वरूप है। श्रह्मयहा ! जन उसे कहते हैं, जिसने मोह-राग को जीता 
कप नो ता पर वि पर्याय में  प्रगट की हैं। जेनघर्म है तो ऐसा, परन्तु व 
न यमन उप न कप हाथ पड गया है। वनिये व्यापार में कुशल हैं इसलिए वस, घ॒र 
ही फंस गये हैं। तत्त्व को समझने की फुरसत नही है, अतः बाहर की 
क्रियाओं मे अटक गये हैं; परन्तु भाई ! यह सब तो अज्ञान की होली है । 
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रग, राग तथा भेद के भाव तो पुदूगल हैं। इन सबसे भिन्न प्रगट 
चंतन्यस्वभावमय आत्मा है। अहाहा ! भगवान झात्मा मात्र चैतन्यस्वभाव 
से भरा है अर्थात्‌ चेतन्यस्वभाव ही आ्रात्मा है। इस ६८वी गाथा की टीका 
मे आता है कि आत्मा चेतन्यस्वभाव से व्याप्त है। 'झात्मा मे चेतन्य- 
स्वभाव व्याप्त है'- ऐसा न कहकर “चेतन्यस्वभाव से व्याप्त आत्मा! - 
ऐसा कहकर यह सिद्ध करना है कि चेतन्यस्वभाव त्रिकाल कायम रहने- 
वाला है, तथा चेतन्यस्वभाव व्यापक है व भ्रात्मा इसका व्याप्य है । मोक्ष 
अ्रधिकार की गाथा २६५-२६६ की टोका मे भी श्राता है कि चेतना से 
व्याप्त आत्मा है श्र्थात्‌ चेतना व्यापक तथा आत्मा इसका व्याप्य है 
इसप्रकार चेतन्यस्वभाव कायमी (स्थिर) है, यह सिद्ध किया है । 


आत्मा रग-राग-भेद से व्याप्त नही है, भिन्न है। अ्रात्मा चेत्तन्य- 
स्वभाव से व्याप्त है - ऐसा चेतन्यस्वभाव सर्देव प्रगट है, स्फुट है, प्रत्यक्ष 
है । अहाहा ! शुद्ध चेतन्‍्य की परिणति से ज्ञात होने योग्य आत्मा वत्तेमान 
मे प्रत्यक्ष है । मति-श्रुतज्ञान की पर्याय मे जाना जा सके - ऐसा वह आत्मा 
वत्तंमान मे प्रत्यक्ष है, प्रगटपने विराजमान है। राग की श्रपेक्षा से वह 
चेतन्यस्वरूप आत्मा गुप्त है, क्योकि वह राग मे नही आता, परन्तु निर्मेल 
परिणति द्वारा वह स्फुट -प्रगट ही है, छिपा हुआ नही है। दया-द्वान- 
ब्र॒त-तप-भक्ति भ्रादि के विकल्पकाब-से वस्तु प्रसिद्ध चही द्वोती है, गुप्त रहती- 
है, क्योकि इन विकल्पों मे वस्तु नहीं श्राती, वस्तु तो निव्िकल्प चेतन्यमय- 
शुद्ध है तथा वह शुद्ध परिणति की अपेक्षा से प्रगट प्रत्यक्ष ही है । अहा-- 

शैली तो देखो ! कितनी स्पष्ट बात है 
देखो, यह भ्रात्मा चैतन्य की निर्मल परिणति द्वारा जाना जाता 

है। जब वह जाना जाता है, तब प्रत्यक्ष - प्रगट है, इसप्रकार ज्ञात होता 
है। वह परोक्ष है, भ्रप्रगट है- यह कथन तो उसकी श्रपेक्षा है जो राग. 
की रमत (प्रेम) में बेठा दै। जो व्यवहार-रत्नत्रय की रमत (भ्रम) 
पडा है, उसे तो भगवान आत्मा अप्रत्यक्ष - गुप्त है, क्योकि वह उसको 
जानता ही नही है । वास्तव मे तो जब स्वसवेदनज्ञान की निर्मेल परिशति 
द्वारा आत्मा जाना जाता है, तब ही आत्मा प्रत्यक्ष है । 


प्रश्न :-- ऐसा श्रात्मा तो जिनदेव का होगा ? 


उत्तर :- भाई | जिनदेव का श्रर्थात्‌ जिनस्वरूपी इसी भगवान 
झ्रात्मा का ऐसा स्वरूप है। भ्रह्महा ! सभी श्रात्मायें निश्चय से ऐसी ही 
है । समयसार नाटक की अ्रन्तिम प्रशस्ति के ३१वें छन्द में कहा है कि .-- 
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घट-घट श्रन्तर जिन बसे घट-घट श्रन्तर जैन । 
सत-सदिरा के पान सों, मतवाला ससुझके न 


चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि वह प्रगट है, 
ढका हुआ नही है। अ्ज्ञानदशा मे वह गुप्त था, परन्तु श्रब ज्ञानदशा 
मे प्रगट हो गया है - ऐसा कहते है। दया-दान-ब्नत-भक्ति श्रादि के राग 
की परिणत्ति मे तो वह चेतन्यवस्तु गृप्त थी, परन्तु अब स्व-परिणति के 
वेदन से वह प्रत्यक्ष - प्रगट हुई है । बहुत सक्षिप्त शब्दो मे आत्मा को प्रसिद्ध 
किया है। टीका का नाम भी भ्रात्मख्याति है न ! भगवान आत्मा चैतन्य 
स्वभावमय वस्तु है - वह स्वसवेद्य है, वह रागादि द्वारा नही जानी जाती 
क्योकि रागादि भी आत्मा के नही हैं, किन्तु पुदूगल के है। देव-शास्त्र-गृरू 
की श्रद्धा का राग हो तो भी उसमे चैतन्य का अश नही है। राग कुजाति 
त्रात्री भिन्न जाति का है, पुदगलमय है, इसकारण उसके द्वारा श्रात्मा 
नही जाना जाता। चेतन्यस्वभाव तो त्रिकाल जेसा है, वसा ही है। राग 
के काल मे भी वेसा ही है, परन्तु जानने के काल-मे - स्वसवेदन- के काल 
मे वह जसा है, वसा प्रत्यक्ष प्रगट होता है - ऐसा कहते है । 


अरे भाई | जरा पुरुषार्थ करके मति-श्रुतज्ञान के उपयोग को सुक्ष्म 
कर <-ज्ञान का उपयोग निज चंतन्य मे जोडना ही सूक्ष्म उपयोग है। 
इस सुक्ष्म उपयोग से “वस्तु प्रगट है' - ऐसा भान होता है। स्थल राग के 
उपयोग से चतन्यवस्तु नही मिलती, क्योकि यह स्थूल उपयोग की पर्याय 
पुद्गल की है। श्रहाह्य ! ऐसी बात लोगो को एकान्त जंसी लगती है 
परन्तु बापू ! यह सम्यक्‌-एकान्त है, मिथ्या-एकान्त नही । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने कहा है कि अनेकान्त भी सम्यक्‌-एकानन्‍्त - 
ऐसे निजपद की प्राप्ति के अतिरिक्त श्रन्य हेतु से उपकारी नही है।' 
जब सम्यक्‌-एकान्त का भान होता है, तब पर्याय व राग का ज्ञान भी 
होता है और उसको ही अनेकान्त का सच्चा ज्ञान कहते हैं। जीव जब 
सम्यक्‌-एकान्त की ओर ढलता है; तब उसको जो ज्ञान होता है, वह 'स्व' 
का है और उसी काल मे जो राग बाकी है, उस पर्याय का भी ज्ञान होता 
है - यही सच्चा अनेकान्त है। सम्यक्‌-एकान्त (शुद्धचेतन्‍्यमय वस्तु) का 
ज्ञान रखकर जो पर्याय का ज्ञान होता है- वही अनेकान्त है । 


जिससमय त्रिकाली शुद्धद्वव्य का - सम्यक्‌-एकान्त का ज्ञान होता है, 
उससमय पर्याय तथा राग को भी जानना -प्रमाणज्ञान है । वह प्रमाणज्ञान 
भी वस्तुत तो सद्भूतव्यवहारनय का: विषय है, क्योकि इसमे दोनो (द्रव्य 
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व पर्याय) आा 'िशवप्नय मे पयोक कर विकेद झाता है शत स्द । जिसमे पर्याय का निषेध नही आत्ता - ऐसा प्रमाणाज्ञान 
पूज्य नही है। निश्चयनय » -भैत्‌ निश्चयत्य 


पूज्य है-ऐसा कहा है। प्रमाणज्ञान के अच्तगंत भी निश्चय से_ द्रव्य 


अभेद है - ऐसा ज्ञान रखकर राग का व पर्याय का ज्ञान सम्मिलित 


किया है । निश्चय के ज्ञान को उडा दे तो वह प्रमाणज्ञान ही नही है| के ज्ञान को उडा दे तो वह प्रमारज्ञान ही नही है | 


दव्य शुद्ध है. - ऐसा निश्चय का ज्ञान सम्यक-एकान्त है। इस निश्चय के 
ज्ञान को उड़ाकर जो राग का ज्ञाव-हो तो वह प्रमाणज्ञान ही नही है। _ को उडाकर जो रा गे तो वह प्रमाणज्ञान ही न । 


श्रह्महा | भ्रनादि-प्रनन्त चलाचलता रहित स्वसवेद्य प्रगटवस्तु चैत्तन्य- 
स्वभावभावमय है । आत्मा वीतराग-सर्वज्ञस्वरूप चेतन्यस्वभावभाव 
है तथा वह चैतन्य की निर्मल परिणत्ति द्वारा जाना जाए -ऐसा प्रत्यक्ष 
है। तीन लोक के नाथ वीतराग-सववेज्ञ परमात्मा समवशरण सभा मे 
इन्द्रो से ऐसा कहते थे कि प्रभु ! जैसे हम वीतराग-सर्वज्ञ हैं, वेसे ही तुम 
भी वीतराग-सर्वज्ञस्वरूप हो । हम वीतरागस्वभाव मे से ही वीतराग्र-सर्वेज्ञ 
हुये हैं। इसलिए कहते है कि वीतराग चेतन्यस्वरूप भ्रात्मा वीतराग परिणति 
द्वारा जाना जा सके - ऐसा प्रत्यक्ष है । अहाहा | वीतरागदेव ने वस्तु को 
वीतराग शज्ञु स्वरूप कही है तथा इसको जाननेवाली परिणति भी 
वीतरागतामय ही कही है। प्रभु | यदि तू जिनस्वरूप न हो तो जिनपना 
पर्याय मे कहाँ से प्रगट होगा ? भ्रह्म ! तू चेतन्यस्वभावी भ्रात्मा जिनस्वरूप 
ही है और तुझे जाननेवाली पर्याय वीतराग परिणति ही है। यही_वीतराग- 
प्रिशति धर्म है। लोगो को यह तत्त्व समभने की तो फुरसत नहीं 
मिलती और सामायिक, प्रतिक्रमण आदि क्रियाकाण्ड करके धर्म मानते 
है। बापू ! इन सब राग के प्रकारो से चेतन्यस्वरूप तो श्रात्मा नही 
जाना जाता । 

अरब आगे कहते हैं कि जैसे सुये जाज्वल्यमान प्रकाशित होता है, 
उसीप्रकार यह भगवान आत्मा चैतन्य के प्रकाश द्वारा श्रतिशयरूप से 
प्रकाशित हो रहा है, किन्तु भाई ! राग के श्रधेरे मे यह तुझे दिखाई नहीं 
देता । राग का अन्धकार तो अचेतन है। दया-दान-न्रत-भक्ति इत्यादि के 
जो राग है, वे तो अ्रधेरे हैं, इस अघेरे मे चैतन्य आत्मा कँसे दीखे ” यह 
तो चकचकित ज्ञानस्वभाव की वीतरागी परिणति द्वारा जाना जाता है 
आर तब व्यवहार - राग का भी ज्ञान हो जाता है । ऐसा वीतराग का मार्ग 
यथार्थ समझे बिना बेचारे - अज्ञानीजन कुछ का कुछ मातकर, अन्यथा 
क्रियायें करके जीवन निष्फल कर रहे हैं और अ्नन्तकाल से ससार की 


रखडपट्टी मे दु खी हो रहे हैं । 
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अब कहते हैं कि जगमगाती ज्योतिस्वरूप चैतन्य श्रात्मा स्वयं 
जीव है। जेसे रग, राग व भेद को पुदूगल सिद्ध किया है, उसीप्रकार अरब 
श्रतिशयरूप से प्रकाशित होता हुआ यह चेतन्य आत्मा ही स्वय जीव है - 
यह सिद्ध करते हैं। यहाँ अ्रकेला चेतन्यस्वभाव सिद्ध नही करना है, जीव 
सिद्ध करना है, इसलिए कहते हैं कि अनादि-श्रनन्त चुलाचलतारहित 
स्वसवेद्य प्रगट चेततन्यस्वभावमय वस्तु स्वयं जीव है । __ हि 


“लीग तो ऐसा मानते है कि जो चले-फिरे, वह च्रसजीव तथा जो स्थिर 
रहे, वह स्थावरजीव । श्रे, भगवान ! जीव की यह व्याख्या ही खोटी 
है। प्रभु| तू चस भी नहीं तथा स्थावर भी नही। तू रागी भी नही 
तथा द्वेषी भी नही । तू पुण्य-पाप-कर्म-शरीरवाला भी नही । अरे ! तू तो 
चेतन्यस्वभावी जीव है । जिसको ऐसी प्रतीति आवे तथा यही ज्ञान मे ज्ञात्त 
हो, उसने ही जीव का सही स्वरूप समभा व झात्मा का यथार्थज्ञान किया 
यह कहा जायेगा। नवतत्त्वों में भिन्नरूप से रहते हुये श्रात्मा को तभी 
यथार्थ जाना व माना कहा जा सकता है। ० 


नवतत्त्व मे अजीवतत्त्व तो भिन्न है। पुण्य-पाप-आख्व-बन्धतत्त्व 
भी भिन्न है । जब जीव दूसरे तत्त्वो से भिन्न है तो वह कसा है ऐसा प्रश्न 
उत्पन्न होने पर कहते हैं कि यह तो चतन्यस्वभावमय स्वय जीव है | यह_ 
शुद्धजीव ही सम्यरद्शत का विषय है । ऐसा चेतन्यस्वभावी जीव जब 
स्वसंवेदनज्ञान मे जाना जाता है, तब रागादिभाव व्यवहार से जाने हुए 
प्रयोजनवान हैं - यह बात इस शास्त्र की १२वीं गाथा मे ली है। 


यह अभ्रतिशयरूप से चकचकित प्रकाशमान वस्तु स्वय जीव है। 
जैसे जगत का सूर्य स्वय प्रकाशित होता है तथा श्रन्य वस्तुओ को भी 
प्रकाशित करता है; उसीतरह आत्मा स्वयं प्रकाशमान ज्योति अ्रन्य 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि को भी 'है' पने तथा रागादि को 
भी है! पने प्रकाशित करता है। इसप्रकार भगवान चेतन्यस्वभाव 'है' पने 
सबको जानता है। जिसने भगवान श्रात्मा को जाना है, वह जानता है 
कि ये सब श्रन्य वस्तुएं हैं; परन्तु वह अन्य सर्व को परज्ञेयरूप से जानता है, 
रागादि को भी परज्ञेयरूप से ही जानता है 


यह शास्त्रज्ञान भी परज्ञेय है। जो मात्र शास्त्रज्ञान मे ही निमग्न 

है, वे परज्ञेय मे निमग्न हैं। और जो परज्ञेय मे निमर्न हैं, वे स्वज्ञेय 
(चेतन्यस्वभावमय शुद्धात्मा) का अनादर करते हैं। श्रात्मज्ञान से शुन्य 
-क्षयोपशमज्ञानी पण्डितो को ऐसा लगता है कि 'मैं इतना बडा पण्डित हें, 
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इतने सारे शास्त्रो का ज्ञाता हैँ, क्या यह सब कुछ नही है ? क्या इतनी 
सब मेहनत बेकार हुई ?” उनसे कहते है कि हाँ, भाई | जरा सुन | 


शास्त्रज्ञान को तो बन्ध श्रधिकार मे 'शब्दज्ञान' कहा है - शब्दज्ञान कोई 
आत्मज्ञान नही है। शुब्दज्ञान कहो या परज्ञेय कहो-एक ही बात है। ज्ञान क ने -एक ही बात 
ज्ञानी -।॥5: ६7 ० [42(४4 9] “३ _३+ रचजुयथप  । ९46: 





इसप्रकार वर्णादिभाव तथा रागादिभाव जीव नही हैं, किन्तु चेतन्य- 
भाव ही जीव है । इसप्रकार जीव ज्ञान की पर्याय मे (७:०८ ज्ञेय 
बनाता हुआ्ना चैतन्यस्वभावमय प्रत्यक्ष - प्रगट है । 0 हल 

अब काव्य द्वारा यह समभाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग्य 
लक्षण है - 

(शार्दूलविक्रीडित ) 
बर्णाद्वः सहितस्तथा विरहितो ह्वेघास्त्यजीबो यतो 
नामृतत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्थ तत्त्वं ततः। 


इत्यालोच्य विवेचक:ः समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चेतन्यमालंब्यताम्‌ ॥॥४२।॥॥ 


श्लोकार्थ :- [ यतः प्रजीवः श्रस्ति हघा] श्रजीव दो प्रकार के हैं - 
[वर्णाद्येः सहितः ] वर्णादिसहित [तथा विरहितः] और वर्णादिरहित, 
[ततः ] इसलिये | श्रमृतेत्वम्‌ उपास्य] अमूतंत्व का आश्रय लेकर भी 
(श्रर्थात्‌ अमूृ्तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी) [जीवस्य तत्त्व] 
जीव के यथार्थस्वरूप को [जगत्‌ न पश्यति] जगत्‌ नहीं देख सकता - 
[इति श्रालोच्य | इसप्रकार परीक्षा करके [विवेचक' | भेदज्ञानी पुरुषो ने 
[न श्रव्यापि श्रतिव्यापि वा] श्रव्याप्ति और अ्रतिव्याप्ति दूषणो से रहित 
[चैतन्यम्‌] चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है, | समुचित |वह योग्य है। 
[ब्यक्त ] वह चेतन्यलक्षण प्रगट है, [ व्यब्ज्जित-जीव-तत्त्वम्‌ |] उसने जीव के 
यथार्थस्वरूप को प्रगट किया है और | श्रचलं] वह अ्रचल है - चलाचलता- 
रहित सदा विद्यमान है। [ आझ्ालस्ब्यताम्‌ | हे जगत्‌ ! उसी का अवलस्ब॒न 
करो ! (उससे यथार्थ जीव का ग्रहरा होता है ।) 


भावार्थ :- निश्चय से वर्णादिभाव - वर्णादिभाव मे रागादिभाव 
प्रन्तहित हैं -जीव मे कभी व्याप्त नही होते, इसलिये वे निश्चय से जीव 
के लक्षण है ही नही, उन्हे व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी 
अ्व्याप्ति नामक दोष आता है, क्योकि सिद्धजीवों में वे भाव व्यवहार से 
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व्याप्त नही होते । इसलिये वर्णादिभावों का आश्रय लेने से जीव का 

यथार्थस्वरूप जाना ही नही जाता । 

यद्यपि अमूतंत्व सब जीवो मे व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षरा 
मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाँच अ्रजीवद्रव्यो 
में से एक पुद्गलद्गब्य के अतिरिक्त धमं, अ्धमं, आकाश, काल - ये चार द्रव्य 
अमू्त होने से जैसे अमृतंत्व जीव में व्यापता है, वेसे ही चार अजी वद्रव्यो 
में भी व्यापता है; इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है । इसलिये अमूतंत्व 
का आश्रय लेने से भी जीव का यथाथर्थस्वरूप ग्रहण नही होता । 

चेतन्यलक्षण सव्वे जीवो मे व्यापता होने से अव्याप्ति दोष से रहित 
है और जीव के अ्रतिरिक्त किसी अन्यद्रव्य मे व्यापता न होने से श्रति- 
व्याप्ति दोप से भी रहित है और वह प्रगट है; इसलिये उसी का आश्चय 
ग्रहण करने से जीव के यथार्थस्वरूप का ग्रहण हो सकता है । 
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यहाँ आचाय॑ कहते है कि अ्रजीव दो प्रकार के है। (१) वर्णादि- 
सहित तथा (२) वर्णादिरहित | वर्णादिरहित अमूर्तपने को जीव का 
लक्षण मानकर भी जगत जीवद्रव्य के यथार्थस्वरूप को नही समभ सकता । 
यह चेतन्यस्वभावी जीव तो ज्ञानलक्षण से लक्षित है। राग या अमूतंपने 
के लक्षण से नही पहचाना जा सकता, क्योकि अमते तो अन्यद्रव्य भी है । 

हिसा-झूठ श्रादि अशुभभावो से तो आत्मा जाना ही नही जाता, 
किन्तु दया-दान-ब्रत-भक्ति आदि शुभभावो से भी श्रात्मा नहीं जाना 
जाता, क्योकि शुभाशुभभाव तो आत्मा के विकार है। वे अश्रचेतन हैँ 
क्योकि शुद्धचतस्य में वे व्याप्त नहीं होते । रागादिभाव चेतन के लक्षण 
नही हैं कि जिनसे आत्मा की पहचान हो सके। तथा अमृतंपना आत्मा के 
अतिरिक्त अ्रन्यद्रव्यों मे भी है, इसकारण अमूतंपने द्वारा भी आत्मा को 
अन्यद्रव्यों से भिन्न नही जाना जा सकता । आत्मा को प्रन्यद्रव्यों से भिन्न 
जानना हो तो एक चेतन्यलक्षण से ही जान सकते हैं। परद्रव्य से भिन्न 
निजस्वरूप का अनुभव चेतन्यलक्षण से ही होता है । 

इसप्रकार परीक्षा करके भेदज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति तथा अति- 
व्याप्ति दोष से रहित चेतच्यपने को जीव का लक्षण कहा है । रागादि भाव 
जीव की सर्व अवस्थाझ् में व्याप्त नहीं होते, इसलिए रागादि को जीव 
का लक्षण मानने पर अव्याप्ति दोष आता है। तथा श्रमृत्तपता अन्यद्रव्यो 
से भी है, अतः उसे जीव का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति दोष आता है। 
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यह बात तो लोगो को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, इसलिए 
व्रत-उपवास-दया-दान आदि क्रियाश्रों मे धर्म मान लेते हैं, इन्ही से आत्म- 
लाभ होगा - ऐसा मान बेठे हैं। भाई | ये सब तो राग की क्रियायें है, 
जड हैं, अवेतन है, इन जडक्रियाञ्रो से चेतन आ्रात्मा को लाभ कैसे हो ? 
अमूर्तपने द्वारा भी आत्मा नहीं जान सकते, क्योकि अमूतंपना तो धर्मे, 
श्रधम, आकाश व काल - इन श्रन्यद्रव्यो मे भी है। श्रत ऐसा जानकर 
धर्मी जीवो ने चेतन्‍्य को जीव का निर्दोष लक्षण कहा है। 


जानना जानना जानना - यह जानना ही चेतन्यतत्त्व का 
लक्षण है श्रर्थात्‌ ज्ञानलक्षण द्वारा आत्मा का लक्ष्य करने पर उसका 
प्रनुभव हो सकता है। भ्रह्महा ! ज्ञानलक्षण से लक्ष्य - भ्रात्मा को अहरा 
करने पर श्रात्मानुभव होता है। दया-दानादि से आत्मा का ग्रहण नही 
होता, क्योकि ये श्रात्मा के लक्षण नही है, ये तो सब राग हैं। राग की 
आत्मा मे श्रव्याप्ति है। राग श्रात्मा की सम्पूर्ण अ्रवस्थाञ्रो में व्याप्त 
होकर नही रहता । कथचित्‌ ससारावस्था मे व्याप्त हो, परल्तु मोक्षदशा 
मे तो स्वंथा ही नही है। श्रत कैसा भी मन्दराग हो, तथापि राग से आत्मा 
नही जाना जा सकता । इसीतरह अमूतंपने से भी श्रात्मा का ग्रहण नही 
होता, क्योकि अमूतंपने द्वारा भ्रात्मा को जानने मे अतिव्याप्ति दोप श्राता 
है। ऐसा विचारकर भेदज्ञानी जीवो ने चेतन्यपने को जीव का लक्षण कहा 
है। अहाहा ! ज्ञान के परिणमन की जो दशा है, वह लक्षण है, उसके 
द्वारा ही आत्मा जाना जाता है। त्रिकाली चेतन्यतत्त्व को लक्ष्य करके 
ज्ञान का जो परिणमन होता है, उस परिणमन की दशा में भगवान श्रात्मा 
जाना जाता है । यह ज्ञान के परिणमन की क्रिया ही धर्म है । 


अब कहते है कि चैतन्यपने को जीव का लक्षण मानना ही योग्य है, 
क्योकि यह लक्षण श्रव्याप्ति व अतिव्याप्ति आदि दोषो से रहित है। 
अहाहा | किसप्रकार न्याय व युक्ति से बात की है। 

भगवान आत्मा में से अनस्त-अ्रनन्त केवलज्ञानपर्यायें प्रगट होती 
है, तथापि कुछ भी कमी नहीं होती - ऐसा यह ज्ञान का रसकद है। यह तो 
ज्ञान का मल है। इसमे से ज्ञान अटूटपने निकलता ही रहता है - ऐसा 
आत्मा वर्तमान ज्ञान की पर्याय हारा जाना जाता है अर्थात्‌ वत्तंमान ज्ञान 
की पर्याय जब ज्ञायकस्वभावी आत्मा का लक्ष्य करे, तब यह ज्ञायकबिम्ब 
है! - इसप्रकार आत्मा जान लिया जाता है, इसी का ताम सम्यर्दशंन है। 
यह ज्ञान की क्रिया ही धर्म की क्रिया है। इसप्रकार ज्ञानलक्षण श्ात्मा 
का समुचित अर्थात्‌ योग्य लक्षण है । 
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आगे कहते हैं कि आत्मा का वह चेतन्यलक्षण प्रगट है। चैतन्य को 
जाननेवाली पर्याय प्रगट है, इसलिए चैतन्यलक्षण प्रगट है। इस प्रगट 
चेतन्यलक्षण द्वारा श्रात्मा ज्ञानस्वरूप त्रिकाल है - ऐसा जान सकते हैं । 
अ्रहाहा | आत्मा तो गुणो का अजायबघर' है। वह भ्रनन्तगुणरूप आशचर्यो 
से भरपूर है। वत्तंमान ज्ञान की पर्याय उसको जानती है। जो ज्ञात होता है 
वह आत्मा तो अनन्त व अ्माप है। ऐसा आत्मा तो लोगो के हाथ आता 
नही, श्रत. बेचारे क्‍या करें, ब्रत-तप भ्रादि मे जुट जाते हैं। भाई ! तू ये क्रियाये 
तो अनन्तकाल से करता श्रा रहा है, ये श्रात्मा के लक्षण नही हैं । 


धर्म की विधि बताते हुए आाचाये कहते हैं कि इन्द्रियो को बन्द 
कर, उनके विषयो पर से लक्ष्य हटाकर तथा मन में उठनेवाले विकलपो का 
भी लक्ष्य छोडकर, भ्रन्दर चेतन्यस्वभावी भगवान श्रात्मा को चेतन्यलक्षरश 
द्वारा अनभवना ही सम्यश्दशनरूपी धर्म प्राप्त करने की रीति है। आत्मा 
चेतन्यबिम्ब है । चेतन्य की प्रगट ज्ञानदशा इसका लक्षण है । 


प्रभ ! इस लक्षण द्वारा अन्दर आत्मा मे जा | उसे देख | तो तुझे 
उसका अनुभव होगा। अहाहा ! ज्ञान की पर्याय श्रन्तर्मुख होकर स्व को 
जानती है, तव अ्रद्भत अनन्तगुण का चेतन्य-गोला ज्ञान मे आ जाता है । 
तथा उसमे जो श्रनन्तगुण भरे हैं, उन्हे भी ज्ञान देख लेता है । 


भाई ! तू अपने आत्मा को पकड़कर कब अनुभव कर सकता है ? 
जबकि तू अपनी ज्ञान की पर्याय को - लक्षण को पकड़कर स्व मे ले जाये, 
तब ही तू स्वरूप का भ्रनुभव कर सकता है। इसके भ्रलावा चाहे जितनी 
मन्दराग की क्रिया करे, उनसे आत्मा नही जाना जा सकता | यद्यपि राग की 
मन्दता, दान देने आदि के भाव ज्ञानी को भी आते है; परन्तु उनसे आत्मा 
नही जाना जा सकता - सम्यग्द्शेन नही होता । श्रात्मा तो चेतन्यलक्षण 
प्रगट ज्ञान की पर्याय को श्रदर मे ढालने से पकड़ा जा सकता है । 


अब कहते हैं कि जीव का चेतन्यलक्षरा व्यक्त - प्रगट है तथा उसने 
जीव के यथार्थेस्वरूप को प्रगट किया है । जानने की जो दशा है - वह 
लक्षण है, प्रगट है और उसने सम्पूर्ण ज्ञायक को प्रगट किया है। भ्रह्महा ! 
जान की पर्याय को ज्ञायकभाव की शोर भूकाकर चंतन्यलक्षण ने ज्ञायक 
को प्रगट किया है। वत्तंमान ज्ञान की पर्याय को अन्तर मे भूकाने पर 
शुद्ध चंतन्‍्यस्वभावमय जीव का अ्रनुभव होता है तथा उस अनुभव के द्वारा 
जीव का यथाथरथेस्वरूप प्रगट होता है। 
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प्रश्त :- परन्तु ऐसा आत्मा दिखाई तो नही देता ? 

उत्तर -भाई | तू इस श्रात्मा को देखने के लिए भ्रन्दर जाता ही 
कब है ? यदि देखने का प्रयत्न करे तो क्यो नही दीखेगा ? अवश्य दीखेगा। 
ज्ञान-नेत्र उघाडकर शभन्दर देखो तो दिखाई देगा | भाई ! आत्मा दिखाई 
नही देता' और "मैं मुको ही नही दीखता' - ये सब कहनेवाला कौन है ? 
यह निर्णॉय किसने क्या है कि मुझे भात्मा दिखाई नही देता है। भरे, 
जिसने यह कहा या निरंय किया, वही तो स्वय आत्मा है । 'नही दीखता' - 
ऐसा नकारात्मक ज्ञान दीख गया न ? वह जिसे दीख गया, वही भ्रात्मा 
है | यह निर्णय स्वय ज्ञान की पर्याय में हुआ है तथा ज्ञान ने किया है। 
जिसमे उक्त निर्णाय हुआ व जिसने यह निर्णय किया, वह 'ज्ञान' ही स्वय 
ग्रात्मा है। तू उस पर्याय को ग्रहरा करके अन्दर जा ! तो वह झआानन्द का 
नाथ भगवान जरूर दिखाई देगा । 

भगवान आत्मा त्रिकाल ज्ञानस्वरूप है तथा उसकी वत्तंमान पर्याय 
मे भी ज्ञान का अश प्रगठ है। जो ज्ञान का अश प्रगट है, उस ज्ञानलक्षण 
द्वारा त्रिकाली ज्ञायकस्वभाव को पकड | तथा उसी का अ्रनुभव कर 
यह आत्मा ज्ञानलक्षण से भ्रनुभव मे झा सकता है, क्योकि वही ज्ञायक का 
वास्तविक लक्षण है। जाननेवाली पर्याय वत्तंमान मे प्रगठ है। यदि प्रगट 
न हो तो 'यह शरीर है, राग है” - ऐसा कौन जानेगा ? अत पर्याय प्रगट 
है । यद्यपि ज्ञानपर्याय पर को जानती है, तथापि वह पर का लक्षण नही है, 
ज्ञानपर्याय तो स्वद्रव्य का ही लक्षण है । इसको अन्तर मे भुकाकर देख ' 
तुके भ्रात्मा भ्रवश्य दिखाई देगा भौर सम्यग्दशन होगा । यह मार्ग तो कभी 
सुना नही । भरे, तू अहिंसा परमो धर्म' का अर्थ भी गलत समभता है। 
किसी जीव को नही मारना, उनकी दया पालना - बस, यही धर्म है और 
यही सब धर्मो का सार है - ऐसी प्ररूपणा करता है भर बाह्मक्रिया के 
भ्राचरण मे ही घर्मं मानता है । 

प्रश्त: - 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष - ऐसा कहा है न ? 

उत्तर :- परन्तु भाई | उसका श्र्थ क्‍या है ? श्रात्मा जो त्रिकाल 
ज्ञानस्वरूप है - उसका ज्ञान करना तथा उसी ज्ञानस्वरूप मे ठहरना - 
ये ही 'ज्ञान और क्रिया' हैं। यहाँ तो सन्‍त जाहिर करते है कि प्रभु | तू 
ज्ञान की पर्याय से ज्ञात हो - ऐसा तेरा स्वरूप है। लाख बात की बात 
या करोडो ग्रस्थो का यही सार है। जो ज्ञान की पर्याय पर को जानने का 
काम करे, वह भी पर का लक्षण नही है, इसलिए जाननेवाली पर्याय 
को ज्ञायकस्वभाव मे ढाल ! इससे ही तुमे ज्ञायक का स्वरूप प्रगट होगा । 
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हाँ दो बातें कही है। प्रथम वात तो यह है कि जीवतत्त्व को 
चेतन्यलक्षण से जानना, क्योकि चतन्यपने को जीव का लक्षण कहा है। 
दूसरी वात यह है कि वह लक्षण प्रगट है। इसी वात को स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं कि जाननेवालो जो पर्थाय प्रगट है - उस पर्याय से आत्मा जाना 
जाता है और जो जानने मे आता है, वह आत्मा तो त्रिकाल प्रगट है | 


प्रश्न :- वह आत्मा हमें समझ मे क्यो नहीं आता ? 


उत्तर :- उसको जानने के लिए जितनी आवश्यकता महसूस होनी 
चाहिये, उतनी तुम्हे महसूस कहाँ होती है ” जिस सूक्ष्म उपयोग से वह 
पकड मे आता है, वेसा सूक्ष्म उपयोग तुमने प्रगट ही कहाँ किया है ? आ्रात्मा 
स्थल उपयोग से पकड में नही आता, किन्तु सूक्ष्म उपयोग से उसका ग्रहरा 
होता है। अनानी उपयोग को सूक्ष्म नही करता है, इसकारण उसे आत्मा 
का ग्रहण नही होता । नायक की ओर भुकी हुई मति-श्रुतन्नान की पर्याय 
ही सूक्ष्म उपयोग है। इसके द्वारा ही ज्ञायक आत्मा का ग्रहण होता है। 


अहा ! त्रिलोकीनाथ तीर्थकरदेव का फरमान है कि तेरा चेतन्य- 
लक्षण तो तुझे प्रगट है। प्रभु ! यदि लक्षण विल्कुल प्रगट ही न हो तो 
लक्ष्य को पकडना कठिन पडेंगा, परन्तु ऐसा नही है । चतन्यलक्षण तो प्रगट 
ही है; इसलिए प्रगट ज्ञानलक्षण से लक्ष्य ज्ञायक को पकड ! इसी से गुप्त 
जायकवस्तु प्रगट होगी | अहाहा ! क्‍या श्लोक है ? ऐसी वात अन्यत्र कही 
नही है। यहाँ ज्ञान की पर्याय मे सम्पूर्णा झायकवस्तु आ जाती है - ऐसा 
अर्थ नही है, परन्तु ज्ञान की पर्याय मे ज्ञायकवस्तु का साम्थ्यं कितना है, 
यह भासित हो जाता है । ज्ञायकद्रन्य यदि पर्याय में आ जाये तो पर्याय का 
नाश होते ही, द्रव्य का भी नाश हो जायेगा । द्रव्य तो श्रुव है और पर्याय 
उसका एक अश है। इसका रण पर्याय मे सम्पूर्ण द्रव्य केसे आ सकता है ? 
ज्ञायकवस्तु तो त्रिकाल जेसी है, वंसी ही है - इसकी दृष्टि करने पर ज्ञान- 
पर्याय मे ऐसा भासित होता है कि वस्तु जायकभावपने सदाकाल है। प्रगट 
पर्याय जब ज्ञायक में भुकती है, तव वह प्रगट दिखाई देती है । 


झ्रव कहते है कि आत्मा अचल है। चेतन्यलक्षण चलाचलतारहित 
है तथा सदा मौजूद है। वह चेतन्यलक्षण स्व मे से हटकर जड मे या राग 
में नही जाता । त्रिकाली ज्ञानलक्षण तो प्रूव है। इसलिए कहते हैं कि हे 
जगत के जीवों ! तुम उस श्रवतत्त्व का ही अवलम्बन करो ! तथा निमित्त 
व राग का अवलम्वन छोडो! - क्योकि राग या पर के अ्वलम्वन से 
कल्याण नही होता है । 


कलश ४२ ] [ ३६६ 


कलश ४२ के भावार्थ पर प्रवचन 


निश्चय से जीव मे वर्णादि व रागादि भाव -व्यापते नही हैं। वे 
एकसमय की पर्याय मे हैं, भगवान ज्ञानस्वरूपी श्रात्मा मे रग-रागादि कहाँ 
हैं ? इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण नही हैं। 


व्यवहार से रागादिभाव श्रात्मा मे हैं। ऐसा मानने पर भी दोष 
झाता है, क्योकि सिद्धों मे तो ये भाव व्यवहार से भी नही हैं। श्रत 
अ्रव्याप्ति दोष श्राता है। यदि वर्णादिभाव जीव के हो तो सदैव जीव मे 
रहने चाहिए | जीव का लक्षण श्रमूतेत्व मानने मे भी अतिव्याप्ति दोप 
आता है, क्योकि जीव के सिवाय श्रन्यद्रव्यो मे भी अ्रमूत॑त्व पाया जाता है 
चेतन्यलक्षण सर्व जीवो मे व्याप्त होने से यही यथार्थ -सच्चा - निर्दोष 
लक्षण है, इसीलिए इसी का आश्रय करना चाहिए । क्योकि वर्णादिभावो 
का आश्रय करने से यथा्थस्वरूप की पहचान नही होती । 


शका :- व्यवहार व निश्चय - दोनो के ही श्राश्रय से सम्यग्दशन 
होता है, ऐसा मानो, श्रन्यथा एकान्त हो जायेगा ? 


समाधान - भाई |! ऐसा नही है। जबतक पूर्णावीतरागता न हो, तव 
तक व्यवहार होता है, परन्तु व्यवहार से निश्चय नही होता । सम्यग्शान 
व चारित्र मे अल्पता है, इसकारण साधक को व्यवहार होता है, परच्तु 
राग साधन नही है। मन्दराग भी राग ही है। मन्दराग से पुण्यबन्ध भले 
हो, किन्तु उससे अ्रबन्धस्वभावी श्रात्मा हाथ नही झ्राता । 


भाई | यह मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जायेगा। अ्रधिकाश जीव 
(आर्यक्षेत्र के) तो मरकर तिर्य॑न्च ही होते है, क्योकि आये मास, शराब 
झ्रादि का सेवन तो करते नही हैं, भ्रत. नरक मे तो जाते नही हैं तथा घ्म 
का स्वरूप जाना नही है, जिससे उत्कृष्ट पुण्य बँधे, सत्शास्त्रो को पढने 
की भी फुरसत नही है, सारे दिन ससार में पाप की प्रवृत्ति करते है । 
इसप्रकार ऐसी स्थिति मे ही देह छूट जाती है, अत मरकर पशु होते 
है । तियंडचो की सख्या भी श्रधिक है। ऐसा अवसर मिला और फिर भी 
यदि तत्त्व नही समझा और व्यवहार मे ही श्रठक गया तो श्रवसर तो 
चला जायगा। भरे रे धर्मं के नाम पर लोग कुधम का ही सेवन करते हैं। 


प्रश्न :- देश का भला तो करें कि नही ? 


उत्तर “- अरे भाई | देश का भला कौन कर सकता है ” 'मैं देश 
का भला कर सकता हूँ'- यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। किसका देश ? 
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क्या यह देश तेरा है? यह तो परक्षेत्र है। तेरा देश तो असंख्यातप्रदेशी 
चेतन्यस्वरूप भगवान आत्मा है । 
प्रश्न :- यह देश व्यवहार से तो हमारा है न ? 
उत्तर :- भाई ! व्यवहार तो कहने मात्र का है| य्ह तेरा देश नही 
है । अरे, जब राग ही तेरा नही है तो देश तेरा कहाँ से होगा ” राग तो 
सयोगीभाव है, स्वभावभाव तो चंतन्यलक्षरणा है । 
यहाँ आनन्द को जीव का लक्षण नहीं कहा, क्योक्ति वह प्रगट नही 
है; चेतन्य की पर्याय प्रगट है, इसकारण चेतनन्‍्य को जीवलक्षण कहा है । 
“उत्पाद-व्यय-प्रौव्य' लक्षण तो वस्तु को सिद्ध करने के लिए कहा है। 
जहाँ उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌' - ऐसा कहा है, वहाँ विकारी उत्पाद 
को जीव का लक्षण कहा है, परन्तु यह भिन्न बात है, इस लक्षण द्वारा तो 
वस्तु की स्थिति सिद्ध करना हैं। यहाँ तो चेतन्यस्वभाव ज्ञान की पर्याय से 
ही जाना जाता है, इसलिए ज्ञान को ही आत्मा का लक्षण कहा है। 
अ्रव 'जबकि ऐसे लक्षण से जीव प्रगट है, तव भी अज्ञानीजनो को 
उसका श्ज्ञान क्यो रहता है ? - इसप्रकार आचायंदेव श्राश्चयं तथा खेद 
प्रगट करते हैं - 
(वसन्ततिलका ) 
जीवादजीवमिति लक्षणतों विभिन्न 
ज्ञानी जनोडनुभवति स्वयमुल्लसंतस्‌ । 
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजुम्भितोध्यं 
मोहस्तु तत्कथमहोीं बत नानटीति ॥४३॥॥ 
श्लोकार्थे :- [ इति लक्षणत- |] यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण 
[जीवात्‌ श्रजीवम्‌ विभिन्‍तं |] जीव से अरजीव भिन्न है [स्दयस्‌ उल्लसन्तम्‌ | 
उसे (अजीव को) अपने आप ही (स्वतत्रपने, जीव से भिन्नपने) विलसित 
होता हुआ - परिणमित होता हुआ [ज्ञानी जनः | ज्ञानीजन | अ्रनुभवरति | 
अनुभव करते हैं; [तत्‌] तथापि [अज्ञानिनः] अज्ञानी को [निरवधि- 
प्रविजम्भित. श्रयं मोहः तु| अमर्यादरूप से फेला हुआ यह मोह (श्रर्थात्‌ 
स्व-पर के एकत्त की भ्रान्ति) [ कथम्‌ चानटीति ] क्‍यों नाचता है ? | श्रहो 
बत ] - यह हमे महा आश्चर्य और खेद है ! 
कलश ४३ पर प्रवचन 
इसप्रकार ज्ञानी पूर्वोक्त लक्षण से जीव से अजीव को भिन्न करके 
राग को आत्मा के चेतन्यस्वभाव से भिन्न अनुभव करते हैं। अनुभव मे 
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राग नही आता, बल्कि भिन्न ही रह जाता है। राग श्रर्थात्‌ देव-गुरु-शास्त्र 
की भेदरूप श्रद्धा, शास्त्रो को पढने का विकल्प तथा पचमहात्नत का भाव 
इत्यादि । धर्मात्माजीवज्ञानलक्षण से लक्षित झात्मा का अनुभव होने पर, 
राग को ज्ञान के अनुभव से भिन्न जानते हैं। भ्रनुभव के बिना राग जुदा है 
- ऐसा कोई कहे उसकी यहाँ बात नही है। यहाँ तो स्वानभव की ज्ञान- 
परिणति मे राग नही आता - इसकी बात है । 


दया-दान-ब्रत श्रादि के विकल्प अजीव हैं, क्योकि चेतन्यलक्षरण से 
आत्मा का अनुभव करने पर ज्ञान के वेदन मे आनन्द का वेदन भ्राता है, राग 
का वेदन नही श्राता, किन्तु वह भिन्न रह जाता है, इसलिए वे दया-दान 
आदि के विकल्प अ्जीव हैं, जीव से भिन्न है। आचारय॑ आश्चर्य व्यक्त करते 
हुए कहते हैं कि अज्ञानी को अ्रनादि से भ्रमर्यादरूप से फैला हुआ - यह मोह 
क्यो नाचता है ? अर्थात्‌ ज्ञान व राग - इन दोनो मे एकपने की भ्रान्ति क्यो 
होती है ? तू तो ज्ञायकस्वभावी भगवान है न ? श्रे यह राग तो अ्रचेतन 
है। प्रभु ! तुझे इन दोनो मे एकपने की भ्रान्ति कैसे हो गई है ? भ्रह्महा ! 
आत्मा शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावी वस्तु है। ज्ञानलक्षण से उसका अश्रनुभव 
करने पर राग भ्रनुभव से भिन्न रह जाता है, इसलिए राग मुर्दा है, उसमें 
चेतनता नही है। आचाये श्रमृतचन्द्रदेव कलश मे “श्रहो बत नानटीति' - 
ऐसा कहकर प्रशस्त खेद व श्राश्चये व्यक्त करते है । 


भाई शास्त्र बाँचने से ज्ञान नही होता । शास्त्र पढने के काल मे जो 
ज्ञानपर्याय होती है, वह तो उस पर्याय का जन्मक्षण है, इसकारण ज्ञान- 
पर्याय हुई है । यह परलक्ष्यी ज्ञान सम्यग्ज्ञान नही है। सम्यण्ज्ञान तो ज्ञान- 
लक्षण द्वारा ज्ञायक का अनुभव करने पर उत्पन्न हुए ज्ञान का नाम है। 
जैसा ज्ञान (आत्मा) का स्वरूप है, उसीप्रकार ज्ञान का जो नमूना पर्याय में 
प्रगट होता है उसका नाम सम्यग्ज्ञान है। श्रह्महा ! भ्रात्मा तो विज्ञानचन 
है, इसमे अन्य किसी का प्रवेश नही है। भगवान शआ्रात्मा तो ज्ञान व आनन्द 
से भरा हुआ पूर्ण प्रभु है, उसमे जरा भी अवकाश नही है| हीरा-मारिक 
मे तो अन्दर आकाशप्रदेश का अवकाश होता है, किन्तु भगवान शात्मा 
ज्ञान व आनन्द का घनपिण्ड है, इसमे तो किचित भी भ्रवकाश नही है। 
ऐसा होते हुए भी आचार्य श्राश्चयं व्यक्त करते हैं कि आत्मा को राग- 
सहित माननेरूप अमर्याद फैला हुआ यह मोह भश्र्थात्‌ स्व-पर के एकत्वरूप 
अआन्ति क्यो नाचती है ? आचाय स्वय धर्मात्मा सन्त हैं, अ्ल्पकाल में 
मोक्ष जानेवाले है, किन्तु अभी विकल्‍प है न? इसकारण वे आएचये के 
साथ खेद प्रगट करते हैं। 
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श्रव पुन* मोह का प्रतिषेघ करते हुए कहते हैं कि 'यदि मोह नाचता 
है तो नाचो ? तथापि ऐसा ही है *- 
(वसन्ततिलका ) 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटय 
वर्रा दिम्ान्नटति पुद्गल एवं नान्‍्यः । 
रागादिपुदूगलविकार विरुद्धशुद्धचेतन्य- 
धातुमयमूतिरयं च जीवः ॥४डंड॥ 
श्लोकार्थ - [अस्मसिन्‌ श्रनादिनि महति श्रविवेकनाटये] इस अनादि- 
कालीन महा अविवेक के नाठक में अ्रथवा नाच मे | वर्रणादिमान्‌ पुदूगल 
एवं नठति] वर्णादिमान पुदूगल ही नाचता है, [न अन्यः | अन्य कोई 
नही, (अभेदज्ञान मे पुद्गल ही श्रनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव 
अनेक प्रकार का नही है; )| च] और [ श्रयं जीवः | यह जीव तो | रागादि- 
पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चतन्यधातुमय-मूर्तिः | रागादिक पुद्गलविकारो 
से विलक्षण शुद्ध चेतन्यधातुमय मूर्ति है । 
भावार्थ .- रागादिक चिद्दिकार को (चेतन्य विकारों को) देखकर 
ऐसा भ्रम नही करना कि ये भी चेतन्य ही हैं, क्योकि यदि ये चेतन्य की 
स्व अश्रवस्थाओं मे व्याप्त हो तो चेतन्य के कहलाये। रागादि विकार सब 
अवस्थाओ मे व्याप्त नही होते - मोक्ष-अवस्था मे उनका अभाव है और 
उनका अनुभव भी आकुलतामय दु खरूप है। इसलिये वे चेतन नही, जड 
है। चेतन्‍्यका अनुभव निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है - ऐसा जानना । 
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आचाय॑ पुन मोह का प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि अ्ज्ञानी की 
मान्यता मे स्व-पर की एकतावुद्धि से जो मोह नाचता है तो नाचो; 
भगवान ज्ञायक तो फिर भी ज्ञायकस्वरूप ही है, वस्तु तो वस्तु ही है। 

इस अनादिकालीन बड़े भारी अविवेक के नाटक मे वर्णादिमान 
पुदूगल ही नाचता है । राग व आत्मा एक है' - यह मान्यता ही अ्विवेक 
का बडा नाटक है। अ्रविवेक का नाटक श्रर्थात्‌ स्व-पर की एकता का 
नाटक ! चेंतन्य ब्रह्मप्रभु आनन्दनाथ आत्मा के साथ राग के एकत्व का 
भाव अविवेक का नाटक है और इसमे पुद्गल ही नाचता है | 

वस्तु तो त्रिकाल ज्ञायकस्वभावी ही है, परन्तु ये रंग-रागादिभाव व 
निगोद से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जो भाव हैं, उन सबमे पुद्गल ही नाचता 
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है। भगवान आत्मा तो एक ज्ञायकपने से ही रहता है, रग-रागादि मे वह 
नही पसरता । श्रह्महा ! श्रनन्तकाल मे जितने भी शुभाशुभभाव एवं उनके 
फल मे जो स्वर्गादि हुये - वे सब पुदूगल के ही परिणाम हैं। इसप्रकार 
रागादि के परिणुमन मे सववत्र पुद्गल ही नाच रहा है। 


ये पुण्य-पाप के भाव, इनके चारगतिरूप फल एवं शरीर-मन-वाणी- 
इन्द्रिय इत्यादि का सयोग - इन सब मे पुद्गल ही नाचता है । 


प्रश्न - राग की परिणति तो जीव की है न ? 


उत्तर :- राग जीव की एकसमय की पर्याय मे है। इसकारण उसे 
व्यवहार से जोव की कही है, तथापि निश्चय से वह चेतन्यस्वभावमय नही 
है। रागादि मे चेतन्‍्य पसरता नही है, इसलिए वह श्रचेतन - पुदूगलमय है। 
भाई ! जिस भाव से तीर्थंकरप्रकृति बधती है, वह भाव भी श्रचेतन - 
पुद्गल है, क्योकि वह चेतन्य की जाति का नही है। 


जैसे नाटक मे पर्दा होता है, उसीप्रकार पुण्य-पाप के फलरूप मे 
स्वर्ग से तियंज्न्च, तियंबज्च से नरक - इसतरह चार गति में परिभ्रमण 
करना, झादि अनेक रूपवाले परे मे पुद्गल का ही ठाठ है, शुद्धचेतत्यमय 
जीव इनमे नही है, वह कभी भी शुभाशुभभावरूप हुआ ही नहीं। छट्ठी 
गाथा की टीका मे भी प्राता है कि भगवान आत्मा शुभाशुभभाव के स्वभाव- 
रूप कभी हुआ ही नही है । यदि उसरूप हो जाय तो जड हो जायेगा, क्योकि 
शुभाशुभभाव तो जडस्वभावी हैं । 


अब कहते हैं कि जीव-पुद्गल के अभेदज्ञान मे श्रन्य कोई नही, पुदूगल 
ही अनेक प्रकार से दिखाई देता है, क्योकि आ्रात्मा तो अनेक प्रकार का है 
नही । भगवान श्रात्मा तो शुद्ध-बुद्ध एक भ्रभेद चेतन्यस्वभावी है! भ्रह्महा ! 
सदा ही पविन्न चेतन्यस्वभावमय एक वस्तु मे श्रनेकपना नही है। अर्थात्‌ 
शुभाशुभभाव तथा उनके फलरूप सयोग का भ्रनेकपना - आत्मा में नही है । 
राजा-रक-ना रकी-देव-तियेडन्च-कीडी-कबूतर-कौश्रा श्रादि कोई भी हो, इन 
सब मे पुदूगल का ही नाच विद्यमान है। 

प्रश्न - पाप-पुण्य आदि भाव पुद्गल से हुये हैं - ऐसा कहते हैं । 
फिर भी निमित्त से नही हुये - ऐसा क्यो कहते हो ? 

उत्तर :- भाई ! जहाँ जो अ्रपेक्षा हो, उसे बराबर समझना चाहिये । 


राग पुदूगल का आश्रय करके हुआ है - इसकारण वह परृदृगल की जाति 
का है - ऐसा कहा है । राग है तो जीव की ही पर्याय, परन्तु वह निमित्त के 
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वश होने पर हुई है और निमित्त पुदूगल है, इसलिए पुद्गल के वश से हुये 
भाव को पुद्गल मे डाला है, क्योकि वह चेतन्यस्वभावमय नही है । 

यहाँ त्रिकाली स्वभाव का आश्रय कराने का प्रयोजन है। इसकारण 
“विकार होते हो तो हो -ये तो पुद्यलमय है - ऐसा स्वछन्दपने प्रवर्तन 
नही करना । राग अपनी पर्याय मे हुआ है - वह अशुद्ध-उपादान से हुआ 
है। इस अ्रशुद्ध-उपादान तथा कर्मेरूप निमित्त - दोनो को एक-सा व्यवहार 
मानकर जीव मे से निकाल दिया है । 


झब कहते हैं कि यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण 
शुद्ध चेतन्‍्यधातुमय मूर्ति है। अरहाहा ! भगवान ज्ञायकस्वरूप तो अ्रकेला 
चतन्य का दल है । इसमे विकल्पो का प्रवेश होने के लिए श्रवकाश ही नही 
है । दया-दान-बत्रत श्रादि पुदू्गल विकारो का इसमे प्रवेश ही नही होता - 
ऐसी शुद्ध चैतन्यस्वरूप मूर्ति ज्ञायक है । वह ज्ञायक तो सदा ज्ञायक है । 
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आत्मा मे दया-दान-ब्रत-भक्ति आदि रूप चेतन्य के विकारो को 
देखकर ऐसा भ्रम नही करना चाहिए कि ये चैतन्य ही हैं या चेतन्‍्यमय 
आत्मा के हैं। श्रर्थात्‌ जिस व्यवहार या राग को चेतन्यस्वभाव का साधन 
कहा है, वह वास्तव मे साधन नही है; उसे साधन मानने का भ्रम नही 
करना । राग तो बन्ध का ही कारण है, वह स्वभाव का साधन कंसे हो 
सकता है। चेतन्यस्वभाव का साधन तो निराकुल अनुभव करना है। 
श्रह्महा ! स्वानुभव का कार्य चेतन्‍्य परमात्मा का साधन है । 


प्रश्व :-- जिनवाणी में तो व्यवहार को साधन कहा है न ? 


उत्तर :- भाई | इसकी अत्यधिक स्पष्टता पण्डितप्रवर टोडरमलजी 
ते मोक्षमार्ग प्रकाशक के सातवे अधिकार मे की है, जो इसप्रकार है .- 


“सो मोक्षमार्ग दो नही है, किन्तु मोक्षमार्ग का निरूपरा दो प्रकार 
है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्ग को मोक्षमागं निरूपित किया जाय सो “निश्चय 
मोक्षमार्ग) है, और जहाँ जो मोक्षमा्गं तो है नही, परन्तु मोक्षमार्गं का 
निमित्त है व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा जाय सो व्यवहार 
मोक्षमार्ग' है; क्योकि निश्चय-व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है ।* 

रागादि चेतन्य ही हैं - ऐसा नही मानना, क्योकि जो चेतन्य की सब 
अवस्थाओ में व्याप्त होकर रहता है, उसे ही चेतन्‍्य का कहा जाता है । ज्ञान 
चेतन्य की सम्पूर्ण अ्रवस्थाओं मे व्याप्त होकर रहता है, भ्रतः ज्ञान 
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चेतन्य का लक्षण व स्वरूप है। भरे, भ्रज्ञानी को सच्चा स्वरूप ज्ञात नही है, 
इसकारण वह ब्रत-तप भ्ादि क्रियाकाण्ड को साधन मानता है, परन्तु 
भाई ! वीतराग मार्ग में यह श्रनीति नही चलती । वीतराग मार्ग मे तो 
वीतराग परिणति से ही धर्मं होता है, राग से नही। राग का अनुभव भी 
आकुलतामय दु खरूप है। देखो ! चैतन्य मे राग नही है- यह सिद्ध करने 
के लिए यह न्याय (तर्क) दिया है। दया-दान-ब्रत-भक्ति-तप झ्रादि विकल्प 
भी आकुलतामय दु खरूप है - यह बात सुनने मे तो जरा कठोर सी लगती 
है, परन्तु तीथंकर-प्रकृति को बाधनेवाला भाव भी भ्राकुलतामय ही है । 

जिसने तीर्थंकर-प्रकृति का बध किया है, उसकी दशा ही ऐसी होती 
है कि वह भागे जाकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। तीर्थंकर के जीव को 
भ्रप्रतिहत सम्यकत्व होता है। भले ही वह कदाचित्‌ क्षयोपशम भावरूप हो तो 
भी वह सम्यकक्‍त्व श्रप्रतिहत ही होता है । श्रेणिक राजा के क्षायिक सम्यवत्व 
है। जो जीव तीसरे नरक से आता है, उसे क्षयोपशम सम्यवत्व होता है, 
तथापि वह छूटता नही है। हाँ, जब वह तीसरे नरक जाता है, तब मात्र 
एकक्षण के लिए छूट जाता है-यह जुदी बात है, तो भी यह क्षयोपशम 
सम्यक्त्व क्षायिकपने को ही प्राप्त करता है। यही स्थिति तीर्थंकरों की 
होती है । अपने स्वभाव के उग्र पुरुषार्थ करके वे क्षायिक सम्यक्त्व को 
प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर को क्षायिक सम्यकक्‍्त्व होने मे श्रुतकेवली या अन्य 
तीर्थंकरो का निमित्त नहीं होता। जबकि शअन्यजीवो को जब क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है, तब श्रुतकेवली या तीर्थंकर की उपस्थिति अवश्य होती 
है। तथापि तीर्थंकर या श्रुतकेवली की उपस्थिति के कारण क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है - ऐसा नही है, क्योकि यदि निमित्त से क्षायिक सम्यक्त्व 
होता हो तो क्षयोपशमसम्यक्त्वी जीव तो समवशरणादि मे बहुत बेठे रहते 
हैं, परन्तु उन सबको क्षायिक सम्यक्त्व क्यो नही हो जाता ? श्रत निमित्त 
हो भले, परन्तु निमित्त से सम्यक्त्व होता है -ऐसा नही है। 

यहाँ यह कहते हैं कि राग का अनुभव दु खरूप है। व्यवहार- 
रत्नत्रय का अनुभव दु खरूप है । जो दु खरूप है, वह मोक्ष का कारण कसे 
हो सकता है ? मोक्ष तो परमानन्दमय पूर्णोदशा है, इसलिए उसका कारण 
भी अनाकुल झानन्दभावरूप अनुभव की दशा है। रागादि का अनुभव दु ख- 
रूप है, इसलिए ये चैतन्य नही हैं । देखो, वाणी मे कितनी स्पष्टता है। 

यहाँ बहुत सरस बात कही है कि राग का अनुभव तो श्राकुलतामय 
है, दुख“रूप है; इसलिए वह चेतन्य ही नही है। पाँच महात्रत के परिणाम 
व दया-दान-न्नत-भक्ति के परिणाम राग है और वे दु ख के श्रनुभव की 
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दशाये हैं, इसलिए वे चेतन नही, जड हैं। दु ख का अनुभव जड़ है | अभ्रह्महा ! 
कसा तक॑ प्रस्तुत किया है ? देव-शास्त्र-गुरु की भेदरूप श्रद्धा का राग या 
नवतत्त्व की भेदरूप श्रद्धा का राग - सभी दु खरूप है, इसलिए वह अचेतन 
है; क्योकि वह चेतन्य की जाति मे से नहीं आता । अनाकुल आनन्द का 
जो अनभव आता है, वह मोक्षमार्ग है । जब तक वह पूर्रो न हो, तब तक 
व्यवहा र-रत्नत्रय का राग आता है, परन्तु वह दु खरूप है; अतः जड है । 


प्रश् :- सम्यर्दृष्टि को तो दु.ख का वेदन होता ही नही है - ऐसा 
कहा है, उसका क्या श्र है ? 


उत्तर -भरे ! वेदन कंसे नही होता ? ज्ञानी को दु.ख ही नही - 
ऐसा एकान्‍्त से मानना तो मिथ्या है। हाँ, जब सम्यर्दर्शंन व स्वभाव की 
बात चलती है, तब (स्वभाव की दृष्टि मे) ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को 
दुख का वेदन नही है । परन्तु उससमय साथ मे जो ज्ञान है, वह जानता 
है कि दु.ख का वेदन है। छटठे गुरास्थान मे गण॒धर को भी जितना राग है, 
उतना दु ख है- ऐसा वे जानते है। भाई ! शुभराग भी दु खरूप है । 


विषयो की वासना, कमाने का भाव तथा अनुकूलता-प्रतिकूलता 
में हष-विषाद का भाव -ये सब तो तीज दुख ही है, परन्तु यहाँ तो यह 
कहते हैं कि राग की मदता का भाव या गुण-गुणी के भेद का विकल्प 
सर्व दु खरूप है। तथा इनमे श्राकुलता का ही अनुभव होता है। भाई ! 
मार्ग तो ऐसा ही है, उसे जेसा है वेसा मान ! अहो, सत्स्वरूप वस्तु को 
सत्‌ की रीति से देखे ! अन्यथा अ्रज्ञानदशा मे रखडपट्टी ही करना पडेगा । 


चेतन्‍्य का अनुभव निराकुल है। परमानन्दस्वरूप 'झञ' स्वभावी - 
सर्वेज़्ग्वभावी भगवान आत्मा का आ्राश्यय लेने पर जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
की पर्याय प्रगट होती है; वह अनाकुलदशा है, शान्तरस के अ्रनुभव की दशा 
है - यह स्वभावपर्याय की बात है। भगवान आत्मा श्रनाकुल आनन्द की 
मृत्ति है, उसके सन्‍्मुख होकर उसमे एकाग्र होने पर निराकुल आनन्द की 
दशा - उपशमरस की दशा प्रगट होती है, वही धर्म है । 


जेसे ऊपर की लाल छाल के अतिरिक्त शकरकन्द सम्पूर्ण शक्कर 
का कन्द है, मिठास का पिण्ड है तथा उसकी मिठास का जो स्वाद श्राता 
है, वह शकरकन्द है। उसीप्रकार यह आत्मा पुण्य-पाप के विकल्प की 
छाल के अतिरिक्त सम्पूर्ण अनाकुल आनन्द का कन्द है, उसके श्रतीन्द्रिय 
आनन्द का जो अनुभव श्राता है, वह आत्मा है। पुण्य-पाप के विकल्‍प तो 
छाल जंसे है, दु.खरूप हैं; वे निराकुल चतन्य नही है। यह शरीर की 
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चमडी भिन्न है, जडकर्म भिन्न है, तथा पुण्य-पाप की लाल छाल भी भिन्न 
है - इनसे भिन्न भगवान शभ्रात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है। वह सत्‌ यानी 
शाश्वत चित्‌ यानी ज्ञान तथा आानन्दस्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष स्वाद - 
अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। 


भ्रहो | यहाँ तो एक ही चोट मे दो टुकड़े करने की बात है। 
व्यवहार-रत्नत्रय का भाव आकुलतामय होने से चेतन्य नही है, किन्तु जड - 
अ्चेतन है। वह वत्तंमात से दु खरूप है व भविष्य के दुख का कारण 
है। समयसार की ७४वीं गाथा मे भी आता है कि शुभभाव वत्तमान मे 
दुं खरूप है, उससे जो पुण्य बधेगा, उनसे सयोग मिलेंगे, फिर उन सयोगों 
पर लक्ष्य जायगा तो भी राग -दु.ख ही होगा । अहाहा ! वीतरागी-सरव्वज्ञ 
की बात गजब है ! वीतरागी कहते है कि मेरे सन्‍्मुख देखने से या मेरी 
वाणी सुनने से तुझे राग ही होगा, दु ख ही होगा, इसलिए तू स्वय को 
देख | झ्रात्मानुभव कर ! | क्योकि चेतन्य का अनुभव निराकुल है। 
स्वाश्रय को छोडकर जितना भी पराश्रय का भाव है, वह राग है और राग 
दु खरूप है, जबकि चेतन्य का अनुभव निराकुल है। सम्यग्दशन-ज्ञान- 
चारित्र का परिणाम निराकुल आनन्दमय है । 


प्रश्त :- परन्तु चारित्र तो लोहे के चने चबाने जेसा कठिन है न ? 


उत्तर :- भरे प्रभु | ऐसा मत कह ' चारित्र की ऐसी व्याख्या मत 
कर !! भाई, चारित्र तो श्रानन्ददाता है । श्रह्म | स्वरूप का श्रद्धान, इसी 
का ज्ञान और इसी मे शान्तिरूप स्थिरता तो अतीन्द्रिय आनन्द देनेवाले 
हैं। श्रहा | शुद्धरत्नत्रय का श्रनुभव तो श्रतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव 
है । व्यवहारमात्र दु खरूप है, जबकि भगवान आत्मा का अनुभव आानन्द- 
रूप है । भाई | यहाँ थोडा कहा, बहुत जानना ! बारह अद्भ मे भी यही 
कहा है। आनन्द का सागर प्रभु भ्रात्मा जब राग से निकलकर स्वभाव मे 
आता है, तब उसे आनन्द ही होता है। ऐसी चारित्र की दशा श्रानन्दमय 
है, तथापि जो उसे कष्टदायक मानता है, उसे धर्म की श्रद्धा ही नही है । 
छहढाला मे भी झ्राता है - 


ग्रातम हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे श्रापको फष्टदान 


श्रज्ञानी त्याग - वैराग्य को दु खरूप जानता है । सुख के कारण को 
कष्टदायक जानता है। यहाँ तो ऐसा कहते है कि चेतन्‍्य का अनुभव 
निराकुल है तथा वही जीव का स्वभाव है - ऐसा जानना । 


जी 
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श्रब भेदज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाताद्रव्य स्वय प्रगट होता 
है, इसप्रकार कलश मे महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्णों करते हैं - 
(मन्दाक्रान्ता 
इत्थं. ज्ञानक्रकचकलनापाटन॑ नादयित्वा, 
जीवाजीवो स्फुटविघटन नेव यावत्प्रयातः | 
विश्व व्याप्य प्रसभविकसद्चक्तचिन्मात्रशक्त्या । 
ज्ञातृद॒ब्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चेश्वकाशे ॥४५॥ 
श्लोकार्थ :- [इत्थं]) इसप्रकार [| ज्ञान-क्ृकच-कलना-पादनं 
ज्ञानहपी करवत का जो बारम्बार श्रभ्यास है, उसे [ नाटयित्वा | नचाकार 
[यावत्‌ | जहाँ [जीवाजीवो ] जीव और अ्रजीव - दोनो [ स्फुट-विघटन 
न एव प्रयातः | प्रगटरूप से श्रलग नही हुए, | तावत्‌ ] वहाँ तो | ज्ञातृद्वव्यं 
ज्ञातादवव्य | प्रसभ-विकसत्‌-व्यक्त-चिन्मात्रशवत्या | भश्रत्यन्त विकासरूप 
होती हुई, श्रपनी प्रगट चिन्मात्रशक्ति से [ विश्व॑व्याप्य | विश्व को व्याप्त 
करके, [स्वयम्‌] अपने श्राप ही [श्रतिरसात्‌] अतिवेग से [छच्चेः] 
उम्रतया श्रर्थात्‌ श्रात्यन्तिकरूप से [चकाशे | प्रकाशित हो उठा । 


भावार्थ :- इस कलश का आशय दो प्रकार का है - 


(१) उपरोक्त ज्ञानका अम्यास करते-करते जहाँ जीव श्रौर 
अजीव - दोनो स्पष्ट भिन्न समझ मे आये कि तत्काल ही श्रात्मा का 
निविकल्प अनुभव हुआ, सम्यर्द्शन हुआ । (सम्यरदृष्टि आत्मा श्रुतज्ञान 
से विश्व के समस्त भावों को सक्षेप से अथवा विस्तार से जानता है और 
निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है, इसलिए यह 
कहा कि वह विश्व को जानता है।) एक श्राशय तो इसप्रकार है। 


(२) दूसरा श्राशय इसप्रकार से है - जीव-भ्रजीव का श्रनादिं- 
कालीन सयोग केवल अलग-अ्रलग होने से पूर्व श्र्थात्‌ जीव का मोक्ष होने 
से पूर्व, भेदश्ञान के भाते-भाते अमुकदशा होने पर निविकल्प्धारा जमी- 
जिसमे केवल श्रात्मा का अ्रनभव रहा श्र वह श्रेणि श्रत्यन्तवेग से ;आगे 
बढते-बढते केवलज्ञान प्रगट हुआ और फिर अ्रधातियाकर्मो का नाश होने 
पर जीवद्रग्य अभ्रजीव से केवल (पुर्णंतया) भिन्न हुआ । जीव-श्रजीव के 
भिन्न होने की यही रीति है । 

कलश ४५ पर प्रवचन 

इस ४५वें कलश मे भेदज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा यह ज्ञाताद्वव्य स्वय 

प्रगट होता है, ऐसी महिमा करते हुए जीवाजीवाधिकार पूर्णों करते हैं । 


0 जू? 
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इसप्रकार ज्ञानरूपी करोत को जो बारम्बार श्रभ्यास करके चलाता 
है भ्र्थात्‌ ज्ञान की एकाग्रता के श्रनुभव का श्रभ्यास करता है, उसका राग 
भात्मा से भिन्न हो जाता है। अ्रभ्यास कहो या अनुभव कहो-एक ही 
बात है। भगवान श्रात्मा आनन्द का नाथ शुद्ध चैतन्यस्वरूप है। इसकी 
दृष्टि करके, इसमे एकाग्र होने पर राग भिश्च हो जाता है, दु ख की दशा 
भिन्न हो जाती-है और भ्रानन्‍्द की दशा प्रगट हो जाती है। ज्ञान ही भ्रात्मा _ 
है - ऐसा भ्रम्यास भ्र्थात्‌ अ्रच्तर मे अनुभव करना ही ज्ञानडपी करोत है ।_ 

जैसे करोत दो टुकडे कर देती है, उसीप्रकार भ्रन्तर का अनुभव - 
ज्ञान व राग के दो टुकड कर देता है। श्रह्म ! भ्राठ-भाठ वर्ष की उम्र मे जो _ 
बालक केवलज्ञान प्राप्त करते हैं, वे कंसे होगे ” भले श्राठ वर्ष का बालक 
हो, परन्तु अन्तर मे एकाग्र भ्रनुभव द्वारा श्रात्मा के श्रानन्द का जो स्वाद 
उसे आया है, वह उसका बारम्बार अ्रभ्यास करता है व एकाग्र स्थिर हौकर 
भ्रन्तर्मुहुत मे परमात्मा हो जाता है। श्रात्मा ज्ञान व आनन्द की उत्कृष्ट 
लक्ष्मी का निधान त्रिकाल परमात्मस्वरूप पदाथे है। ऐसे आत्मा को राग 
से भिन्न करके स्वरूप मे एकाग्र होने का बारम्वार भ्रभ्यास करना चाहिए - 
ऐसा यहाँ कहते हैं। जब तक जीव व श्रजीव -दोनो प्रगटरूप से भिन्न न_ 
हो जावे, तब तक सिरन्‍्तर अ्रभ्यास करता चाहिए । भावार्थ मे इसका दो 
प्रकार से श्रर्थ करेगे। जिसप्रकार सकुचित गुलाब की कली विकासरूप 
होती है, उसीप्रकार भगवान आत्मा ज्ञान-दर्शन-प्रानन्‍्द की शक्तिरूप 
श्रन्तर मे खिलता है, विकसित होता है। 

प्रभु | तुझे तेरे ही बडप्पन की खबर नही है। श्रह्ाहा ! तू 
श्रतीन्द्रिय आनन्द का नाथ सच्चिदानन्दरूप भगवान है, इसमे श्रन्तर्मुख 
होने का श्रभ्यास कर | श्रन्दर चिन्मात्रशक्तिरूप से भगवान शात्मा है, 
उसका जहाँ अनुभव किया, वहाँ ज्ञाताद्रव्य भ्रत्यन्त विकास को प्राप्त करता 
हुआ, अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्ति से विश्वव्यापी होकर अर्थात्‌ लीकालोक 
को जानकर श्रपनी ही शक्ति से - श्रतिवेग से प्रगट होता है। इसी का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहते है कि श्रानन्दस्वरूप भगवान श्रात्मा अनन्त 
शक्तियों से भरा परिपुर्णं प्रभु है। उसका पूर्ण श्रनुभव करने पर केवलज्ञान 
होता है, तब वह समस्त लोकालोक को एकसमय मे प्रत्यक्ष जानता है। 

-- यहाँ कहते हैं कि ऐसे भगवान आत्मा का जहाँ भ्रनुभव हुश्ना, वहाँ 

चित्शक्ति की प्रगठटता होती है - और प्रगट हुई यह ज्ञान को पर्याय सम्पूरा 
लोकालोक को जान सकती है। श्रुत॒ज्ञान की पर्याय मे भी लोकाब्रोक-को - 
जानने की ताकत है । भले वह प्रत्यक्ष न जाने, परन्तु उस पर्याय की सामस्य - 
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परोक्षरूप से लोकालोक को जान सके - ऐसी विश्वव्यापी तो अवश्य है । 
अहा ! स्वानभव होने पर प्रगट हुई ज्ञानपर्याय लोकालोक जो जानती 
हुई, अपनी शक्ति से ही अ्तिवेग से प्रगयट होती है। जेसे समुद्र मे वाढ 
आरती है, उसीतरह स्वानुभव करने पर अन्तर चित्शक्ति मे से ज्ञानपर्याय 
में भी वडी भारी बाढ आती है। 


“एन - यह किस जाति का धर्म है ” क्या यह सोनगढ से नया 
घ॒र्म निकला है ? 


उत्तर .- भाई | नया धर्म नही है। बापू ! यह तो अनादि का 
धर्म है। जिसने कभी सुना नही हो, उसे नया लगता है। श्रनादि से श्रनन्त 
तीर्थंकरो, केवलियो तथा दिगम्बर सन्‍्तो ने यही पुकार-पुकार कर कहा है। 


+-ब्रश्न .- क्या यह धर्म विदेहक्षेत्र से आया है ? 
उत्तर :- नही, यह तो श्रात्मा मे से आया है। यहाँ कहते है कि 
चित्शक्ति का अनुभव करने पर वह स्वय ही अतिवेग से प्रगट होता है 
ओर वह जगत को शत्यन्त उग्ररूप से प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
सम्यर्दर्शेन या केवलज्ञान होने पर प्रकाशित करता है - ऐसे दो श्रथ हैं । 


कलश ४४ के भावार्थ पर प्रवचन 
इस कलश का आशय दो प्रकार से है । 


आत्मप्रभु प्रज्ञा-ब्रह्मस्वरूप है। प्रज्ञा श्रर्थात्‌ ज्ञान तथा ब्रह्म श्र्थात्‌ 
आनन्द । आत्मा स्वय ही ज्ञान-आ्रानन्दस्वरूप है। श्रज्ञानी उसे बाहर मे 
खोजता है। ऐसे ज्ञानस्वरूप चंतन्यब्रह्म श्रात्मा का बारम्बार अभ्यास 
करने पर जीव चेतन्यस्वरूप है तथा रागादि अ्जीव है, इसप्रकार जीव व 
अजीव - दोनो का ज्ञान होता है और उसी कारण तुरन्त ही आत्मा का 
निविकल्प अनुभव होता है । यह निविकल्प अनुभव ही सम्यग्दशंन है । 

ज्ञानस्वभावी आनन्दघन प्रभु आत्मा का अभ्यास करने पर 
सम्यग्दशन की प्राप्ति होती है। कोई वाह्य निमित्तो या विकलल्‍पो से 
सम्यर्दर्शन की प्राप्ति नही होती । लोग तो रथयात्रा निकालने मे, गजरथ 
चलाने मे धर्म मानते हैं; परन्तु बापू ! ये कोई धर्म नही हैं। सच्चा 


गजरथ तो अन्दर आनन्द के नाथ का चक्र (परिणति) पलटते मे है । 
सम्यरदष्टि की पर्याय मे विश्व को जानने की ताकत है। चाहे 
तियेंजच हो या आठ वर्ष का वालक हो, परन्तु जिसको शुद्ध चेतन्यस्वरूप 
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श्रात्मा के श्रभ्यास से निर्मेल समकित हुआ है, उसकी श्रुतज्ञान की पर्याय में 
विश्व को जानने की ताकत है । 


श्रे | भ्रज्ञानी की आत्मा की महानता का पता नही है, इसकारण 
वह स्वय को एकसमय की पर्याय बराबर या रागादिवाला पामर मानता है। 
ऐसा मानकर उसने पूर्णानन्‍्दस्वभाव का अनादर किया है श्र्थात्‌ पूरा निन्‍्द- 
स्वभाव के अस्तित्व से इन्कार किया है और पुण्य के भ्रस्तित्व को भ्रात्मा 


माना है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानस्वरूप भगवान आत्मा के श्रन्तर में भुक _ 
कर, उसी का भ्रध्यास करने पर, ज्ञान राग से भिन्न हो जाता है श्रौर तब _ 


ही सम्यरदर्शंत होता है 


ही सम्यर्दर्शन होता है। सम्यग्द्शन के साथ हुआ ज्ञान विश्व के नाथ 
(आत्मा) को जानता है। तथा जिसने भ्रपत्ती पर्याय मे विश्व के नाथ 
भगवान श्रात्मा को जान लिया है, उसे लोकालोक जानने मे क्या कठिनाई 
हो सकती है ? भाई | जिनवाणी अमूल्यवाणी है, उसका रस भी मीठा _ 
है, किन्तु इसकी महिमा तथा स्वाद उन्हे ही श्राता है, जिन्हे उस वाणी 
का यथार्थ भान हुआ है । इसप्रकार एक श्राशय तो यह है। _ 

तथा दूसरा आशय यह है कि जीव-अजीव का जो भ्रनादि से सयोग 
है, वह सर्वंथा अलग-अलग होने के पूर्व अर्थात्‌ मोक्षदशा प्रगट होने के पहले 
भेदश्ान की भावना से वीतरागता प्रगट होती है श्रर्थात्‌ अन्तर मे 
स्वभाव की एकाग्रता होने पर ऐसी निर्मेल धारा या वीतरागता की धारा 
फूटती है कि जिसमे केवल श्रात्मा का ही भ्रनुभव रहता है और वह अन्तर 
एकाग्रता की घारा वेग से आगे बढते-बढते केवलज्ञान प्रगट करती है । 
बाद मे अधातियाकर्मों का नाश होने पर जीव व अ्रजीव सर्वथा भिन्न हो 
जाते है। जीव-प्रजीव को सर्वथा भिन्न करने की यही रीति है। निर्मल 
शुद्ध चेतन्यस्वभाव मे एकाग्रता का श्रभ्यास करना ही भ्रजीव - शरोर से 
भिन्न होने का मार्ग है। राग की मदद से, राग से भिन्नता नही हो सकती । 
जिसे भिन्न करना हो, उसी की मदद उसे भिन्न करने मे कैसे हो सकती है ” 
राग अजीव है भौर उसे ही जीव से भिन्न करता है। अत राग की सहायता _ 
से राग भिन्न कंसे किया सकता है ? श्र्थात्‌ नही किया जा सकता ।_ 


इसप्रकार जीव-अजीव भिन्न-भिन्न होकर रज्जभूमि से वाहर निकल - 
गये श्र्थात्‌ जीव जीवरूप भ्रौर श्रजीव श्रजीवरूप रह गये । 


+>-०ऊीकरी एक 


जीवाजीवाधिकार का उपसंहार 


इति जीवाजीवो प्रुथर्भत्वा निष्क्रांतो । 


इति भ्रीसदमृतचंद्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोड5जू: । 


टीका :- इसप्रकार जीव और श्रजीव अलग-अलग होकर (रज्जूभूमि 
में से) बाहर निकल गये । 


भावार्थ :- जीवाजीवाधिकार में पहले रद्भभूमिस्थल कहकर उसके 
बाद टीकाकार आचाये ने ऐसा कहा था कि न॒त्य के अखाडे मे जीव-अजीव 
दोनो एक होकर प्रवेश करते है और दोनो ने एकत्व का स्वाँग रचा है। 
वहाँ भेदज्ञानी सम्यरदृष्टि पुरुष ने सम्यग्ज्ञान से उन जीव-अजीव दोनो की 
उनके लक्षणभेद से परीक्षा करके दोनो को पेथक्‌ जाना, इसलिये स्वाँग 
प्रा हुआ और दोनो अलग-भ्रलग होकर अखाडे से बाहर निकल गये । 
इसप्रकार अ्लद्भारप्वंक वर्णान किया है । 

जीव-श्रजीव श्रनादि संयोग मिले लखि सुढ़ न भ्रातस पावे, 

सम्यक्‌ भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजभाव सुदाव। 

श्रीगुरु के उपदेश सुने रु भले दिन पाय श्रज्ञान गमावे, 

ते जगमॉहि महन्त कहाय बस शिव जाय सुखी नित थाव ॥। 

इसप्रकार श्री समयसार की (भश्रीमत्भगृवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
क्री समयसार परमागम की ) श्रीमद्‌ अ्रमृतचन्द्राचायदेवविरचित आात्मख्याति 
नामक टीका मे प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ । ४ 


जीवाजीवाधिकार के उपसंहार पर प्रवचन 


यहाँ जीव तथा राग्रादि - श्रजीव दोनो की बात है। जैसे नाटक मे 
नट स्वाँग लेकर श्राता है, उसीतरह ज्ञायक चेतन्यस्वरूप जीव और राग का 
रूप धारण करके अजीव - दोनो अखाड़े मे प्रवेश करते है। इन दोनो ने एक- 
पने का स्वाँग रचा है। श्रात्मा (जीव) ने राग (भ्रजीव) का स्वाग बनाया 
है भर राग (अ्रजीव) ने आत्मा (जीव) का, परन्तु भेदज्ञानियो ने भेदज्ञान 
द्वारा जीव व श्रजीव - दोनो को उनके लक्षस॒-भेद से भिन्न-भिन्न पहचान 
लिया । धर्मी जीव दोनों की लक्षण-भेद से परीक्षा करता है कि यह जानने- 
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चाला मैं हूँ तथा अपने श्रनुभव से भिन्न रहनेवाला राग-अ्रचेतत है.। राग मैं 
नही हूँ- इसप्रकार दोनो को जब जुदा-जदा जान लिया, तब स्वाँग समाप्त 
हो जाता है और दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ होकर रद्धभूमि से बाहर निकल 
जाते हैं। आत्मा श्रात्मा मे श्रानन्‍्दरूप रह जाता है तथा राग रागरूप से 
निकल जाता है| इसप्रकार यहाँ अलकाररूप मे वर्णन किया है। ८४ 


जीव व्‌ अजीव - दोनो का अ्रनादि से सयोग है । सयोगीदृष्टिवाले 
अज्ञानी सयोगीभावों को अपने मानकर, उनसे भिन्न आत्मा के चेतन्यस्वरूप 
को नही पाते; परन्तु जब भेदज्ञान होता है, तब ज्ञानी ज्ञान को अश्रपना 
लक्षण जानकर राग को भिन्न कर देते हैं। 'श्रात्मा ज्ञानानन्दस्वरूप है 
भर वह मैं हैँ, ये रागादिभाव मैं नही - ऐसा ज्ञानलक्षण से ज्ञायक को 
ग्रहण करने पर राग भिन्न रह जाता है और श्रात्मा को आनन्द का 
अनुभव होता है। श्रह्यहा ! सद्‌गुरु का उपदेश सुनकर काललब्धि आने 
पर आत्मा का भ्रज्ञान दूर हो जाता है तथा वह मोक्ष प्राप्त करके सदा 
ही निज भ्रानन्दरूप से रहता है। 


नह 
यहाँ सदगुरु के उपदेश सुनने की बात कहकर चविमित्त-का-ज्ञाच 

कराया है - ऐसा समभना । निमित्त से ज्ञान हुआ - ऐसा नही माच,लेवा । _.- 
प्रश्न - प्रत्येक कार्य मे दो कारण होते है न ? 


उत्तर:- भाई | इस गाथा मे दो कारण नही लिए हैं। निमित्त 
कारण को तो उपचार से भ्रारोप करके ज्ञान कराने के लिए कहा है। 


निश्चय के समान व्यवहार-मोक्षमार्ग भी ध्यान में ही प्रगट होता 
है, इसलिए व्यवहार से निश्चय-मोक्षमार्ग होता है - यह बात ह्दी नही 
रहती । द्रव्यसग्रह की गाथा ४७ मे कहा है कि “बुविहंपि मोक्खहेउं भाणे 
पाउणदि सुणी शियमा' अर्थात्‌ दोनो प्रकार के मोक्ष के कारण (मोक्षमागग ) 
ध्यान मे प्रगट होते हैं। निज चेतन्य का श्राश्नय करने पर जब निश्चय- 
मोक्षमार्ग प्रगट होता है, उसीसमय जो राग बाकी है, उसको आरोप करके 
व्यवहार-मोक्षमा्ग कहा जाता है। इसकारण व्यवहार-मोक्षमार्ग से 
निश्चय-मोक्षमार्ग प्रगट होता है - ऐसा नही हैं, गा बा व वार अप एकसाथ 


प्रगट होते हैं। आनन्द के नाथ भगवान _बचाकर ध्याव-- 
करने पर_निश्चय-मोक्षमार्म प्रगट होता है, पर निश्चय-मोक्षमार्ग प्रगट होता है, उसी काल मे जो राग शेष _ 
रहता है, उसे व्यवहार-मोक्षमार्ग कहा जाता है। इसकाररश स्विय: व्यवहार-मोक्षमार्ग जाता निश्चय- 


व्यवहार आगे-पीछे नही हैं और व्यवहार से निश्चय भी नही द्वोता है । -- भागे-पीछे नही हैं और ८ से निश्चय भी नही होता है । -- 
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शंका - यहाँ तो यह लिखा है न कि “श्री गुरु के उपदेश सुने 
रु भले दिन पाय अज्ञान गसावे' अर्थात्‌ श्री गुरु के द्वारा देशनालव्धि मिलने 
पर भज्ञान दूर होता है ! क्या यह ठीक नही है ? 


समाधान :- भाई ! यह तो निमित्त का ज्ञान कराने की वात है। 
सम्यर्दशन होने के पहले देशनालब्धि होती है, वस, इतना ज्ञान कराने के 
लिए कहा है; देशनालब्धि से सम्यरदर्शन नही होता । पर का लक्ष्य छोड़ 


बविक->--नननननीननननननीय।णनननन।ख। कलश 


कर जब स्व मे जाता है, तब ही गुरु के उपदेश को निमित्त कहा जाता है । _ 
प्रश्न :-- निमित्त मददरूप सहायक तो होता है न ? 

“उत्तर :- भाई | मदद का अर्थ क्या? आत्मा जब स्वयं गतिरूप 
परिणमे, तब धर्मास्तिकाय निमित्त है। जब धर्मास्तिकाय बसा का वेसा 
ही है, तो उसने किया क्या ? निमित्त को देखकर ऐसा कहा जाता है कि 
उसके कारण गति हुई, वास्तव मे वह गति कराता नही है। यदि गति 
करावे तो वह तो सदा मौजूद है, अत सदेव गति होनी चाहिए; परल्तु 
ऐसा तो होता नही है । 

प्रश्त :- काललव्धि का क्‍या अथ है ? 


उत्तर :- प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रा- स्वकाल में होता ही--- 
काललव्धि है। उससमय भले ही निमित्त हो, पर निमित्त ने पर्याय उत्पन्न 
नही की । इसी प्रकार व्यवहार से निश्चय नही होता । व्यवहार तो निमित्त 
है। जैसे निमित्त कुछ नही करता, वैसे ही व्यवहार से निश्चय नही होता |: 


जब निश्चय-मोक्षमार्ग होता है, तब साथ मे व्यवहार भी होता है । 
यद्यपि निश्चय के साथ जो कषाय की मन्दता व देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का 
राग होता है, वह व्यवहार-समकित कहा जाता है; तथापि व्यवहार से 
निश्चय नही होता । इसीतरह निमित्त से उपादान मे कार्य का होना भी -- 
तीनकाल मे सम्भव नही है। गाथा ३७२ में आया है कि सर्वेद्रव्य निमित्त- 
भत अन्यद्रव्यों के स्वभाव को स्पश नही करते ।' अहाहा ! जब झवा मे-- 


घड़ा पकता है, तब 32202 272 कक पे पाक पहल अवा की अरिनि घड़े को स्पर्श न पानी को 
अग्नि छूती ही नही है और पानी गर्म हो जाता है। भाई! गजब बात है। 
प्रश्न :- सम्यग्दर्शन तो दो प्रकार का है - निसर्गज और अ्रधिगमज ! 


»+ उत्तर “भाई! अ्रधिगमज सम्यन्द्शन हुआ तो स्वयं से ही है, 
परन्तु निमित्त की उाससमय उपस्थिति होती है - इसकारण ऐसा कहा 
जाता है कि अधिगम से सम्यर्दर्शन हुआ है । निमित्त से सम्यग्द्शन की 
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उत्पत्ति कभी भी नही होती । निमित्त कार्य को उत्पन्न नहीं करता, क्योकि 

निमित्त मे कार्य उत्पन्न करने की शक्ति ही नही-है । तथा उत्पन्न होनेवाली.. 
पर्याय भी निमित्त की श्रपेक्षा रखती ही नहीं है। गाथा ३०८ से ३११ 
तथा ३७२ में भी यही बात की है । 


'श्रीगुरु के उपदेश सुने! ऐसा जो कहा है, वह निमित्त से कथन किया 
है। वस्तुत' अज्ञान तो स्व के आश्रय से ही नष्ट होता है, इसलिए व्यवहार 
से निश्चय नही होता, निमित्त से पर मे उत्पाद नही होता - ऐसा यथार्थ _- 
निश्चय करना चाहिए । व्यवहार भ्राता है, होता है, वह उसकी भ्राने की ... 
योग्यता हो तो श्राता है, परन्तु इससे निश्चय प्रगट नही होता ।- 


प्रश्न - सुनने से ज्ञान तो होता है न_ से ज्ञान तो होता है न? 


उत्तर -भाई | भाषा तो जड है, इससे ज्ञान कंसे हो ” वाणी की 
पर्याय उत्पादक तथा ज्ञान को पर्याय उत्पाद्य - ऐसा नही है। ये तो अपने- 
झपने काल मे और श्रपने-अपने कारण से ज्ञान तथा वाणी की पर्याय हुई 
है, एक दूसरे के कारण नही हुईं । भाई ! वीतराग-सर्चज्ञ 'काश्मार्ग बहुत “ 
सूक्ष्म एव हितकारी है। भाई वीतराग की वाणी कहती है कि जिनवाणी _ 
सुनने से ज्ञान नहीं होता, क्योकि एकढ्रव्य की पर्याय से भ्रन्यद्रव्य की 
पर्याय का उत्पाद नही होता । दो द्रव्यो के बीच उत्पाध्य-उत्पादक सम्बन्ध _ 
ही.नही है। वस्तु स्वतत्र है, इसकारण जिससमय जिसद्रव्य की जो पर्याय 
होती है, वह उसका जन्मक्षण - निजक्षण है । उससमय पर्याय की उत्पत्ति 


श्रपने से ही होती है, निमित्त से कभी भी नही होती । . 


चैतन्यस्वरूप भगवान श्रात्मा अपने श्राश्रय से श्रन्दर मे जब 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान की पर्याय उत्पन्न करता है, तब वह धर्म की उत्पत्ति होने 
का प्रथमक्षण है, परन्तु उससमय राग-व्यवहार था, इसीलिए उस 
राग - व्यवहार से धर्मं की उत्पत्ति नही हुईं । राग-व्यवहार की उपस्थिति 
भले हो, पर उससे धर्म की परणति नही होती । 


जिसमे भ्रानन्द के नाथ भगवान चेतन्यदेव का अन्दर मे भ्राश्नय किया 
है, अनुभव किया है, वह निर्मेल परिणति निश्चय-मोक्षमार्ग है। तथा 
उससमय जो राग शेष है, उसे श्रारोप करके व्यवहार-मोक्षमार्ग कहा है । 
वास्तव मे राग बन्ध का ही कारण है, मे राग बन्ध का ही कारण है, किन्तु स्वाश्रय से प्रगट हुई निर्मल 
श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र की निर्मल परणति के साथ राग की मन्दता की 
उपस्थिति है, श्रत उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा है। व्यवहार-समकित 
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वस्तुतः समकित ही नही है, क्योकि वह ॒व्यवहार-श्रद्धा सम्यकत्वगुण की 
पर्याय नही है, वह तो राग की पर्याय है। निश्चय के साथ देखकर उसमे 
व्यवहार-समकित का.उपचार किया है। / 


प्रभु | तेरी महिमा अश्रपार है। तुझे अपनी महानता प्रगट करने के 
लिए राग की हीनदशा का आलम्बन लेने की जरूरत नही है। यह धर्म 
की पर्याय तो निमित्त की शअपेक्षा रखे बिना ही प्रगठ होती है। अहाहा ! 
व्यवहार की अपेक्षा रखे बिना ही अपने स्वभावु की उत्पत्ति अपने कारण 
स्वकाल मे स्वाश्रित पुरुषार्थ द्वारा होती है। यद्यपि राग को व्यवहार- 
सम्यक्त्व एव निमित्त को कारण भी कहा है, तथापि न तो राग सच्चा 
सम्यक्त्व है और न निमित्त सच्चा कारण | बात तो ऐसी ही है, परन्तु 
दुनिया के साथ मिलान होना कठिन है, क्योकि “विशिन्ममतग्रोंहि-लोक:- 
लोक तो भिन्न-भिन्न अ्रभिप्रायवाले है। यदि किसी का अशिप्राय उल्दा है. 





कि की की | की बी की बी बीबी ४ की कीआबीई 


26४४ चिन्मुरति नाटक देखनहारो $ 
इक व ३५४६७ मरूप भ्रनादि, विसाल महा श्रविवेक श्रखारी । ; 
तामहि और स्वरूप न दीसत, पुग्गल नृत्य करे श्रति भारी ; 
फेरत भेख दिखावत कौतुक, सौंजि लिये वरनादि पसारौ । 
मोह सौ भिन्न जुदौ जड सौ, चिन्मूरति नाटक देखनहारी ॥।१३।॥। | 


; जैसे करवत एक काठ बीच खड करे, 

; जैसे राजहस निरवारे दूध जल कौ। 
तैसें भेदग्यमान निज भेदक-सकति सेती, 

; भिन्न-भिन्न करे चिदानन्द पुर्गल कौ |। 
; अ्रवधि कौ धावे मनपर्य की अवस्था पावे, 

; उमगि के आवे परमावधि के थल कौं। 
याही भाति पूरन सरूप कौ उदोत घरे, 

छ 


27 कर प्रतिवबित पदारथ सकल कौ ॥१४॥। $. 
- ससयसार नाठक, श्रजीवद्वार ; 


